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मरर्षिमरद्राजप्रणीत 


बरहद्‌ विमानशास्त्र 
श्र्थात्‌ 


महर्षिमरद्ाजप्रणीत “यन्त्रसवंस्व ग्रन्थान्त्म॑त 
यतिबोधानन्ददृतश्लोकबद्धइृचिसदहित “ब मानिक प्रकरण” 


जिस म- 


पुरातन विमानकला का शिल्पक्रार ( लोहार-मिस््री ) से लेकर ब्रह्मा ( इञ्जिनियर ) पयन्त कायं का वणेन 
दिया है, तथा रन्ताविधान श्र्थात्‌ शत्रु के द्वार भूतल से फैके हुए एवं भूमि के श्रन्तगुप्र प्रहारो से 
चमर ्ाकाश्मे विमार्नोद्वारा किए गए आक्रमर्णोसे र्त केके उपाय साथदही 
छ्याकाशीय पदार्थो वर्षा, वात, विद्युत्‌ , शब्द, उल्का, पुच्छलतारो तथा प्रहता की 
कन्तासन्धिर्यो से होने बवाल्ते घातो से रद्ता करना एवं यन्त्रविधान 
द्र्थात्‌ भिन्न भिन्न कलपूर्जो श्नोर॒श्रनेक शावश्यरु रूपाकषेक शब्दा- 
कर्षक गतिमापक कालमापक च्रादि यन्नो के स्थापन तथा शकुन, 
रुक्म, सुन्दर, त्रिपुर श्रादि विविध विमानो श्र अपूव 
शदूभुत वणेन है । 





सम्पादक एवं भाषानुवादक-- 
स्वामी बह्यमुनि परित्राजक 
गुरुकलकांगडी (दरिदरार) 
सम्पादन स्थाय 


गुरुकृलकांगडी 


प्रकाशक 


सावेदेशिक आर्यं प्रतिनिधि समा 


दयानन्द भवन, नई दिन्ली १ 
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सावदेशिक ग्रे स, द्रियार्गज, दित्ली-७ मेँ मुद्रित 


प्रकाशकीय निवेदन 


श्राय जगन्‌ की शिरोमणि सार्वदेशिक त्रायप्रतिनिधि समाकी श्रोरसे महषिं भरह्ाजकृत 
तीन सहस श्लोको से युक्त ब्रहद्‌ विमानशास्त्र के भाषामाप्य को जनता के समक्न प्रस्तुत करते हए मुम 
बडी प्रसन्नता हे । 

यह प्रन्थ विमान-करिद्याविषयक अलभ्य सामभी से परिपू है जिसमे उक्त विया कीवी 
सुमत से विवेचना की गड है! इस प्रन्थ भं विमाना के बहुखंख्यक प्रकरे, नामो, उनके निर्माण 
द्मौर संचालन के विविध उपार्यो के बणन को पटर मनुष्य श्राश्वयचकित हुए विना नदीं रह सकता ! 
निश्चय ही यहं प्रन्थ यन्त्रविद्या दयौर विक्नानकेक्तेत्र मे एक बडी क्रान्ति का सन्देशदर सिद्ध होगा । 


रामायण मेँ श्राए पुष्पक विमान का वणेन विज्ञान के परिडितों द्वारा कपोलकल्पना श्रौर 
धर्ममीर्‌ भोले भक्ते जन-समाज के द्वारा दैव चमत्कार सममा जाता था । श्राधुनिक कालल 
म जब वेदोद्धारक श्रार्यं समाज के प्रवर्तक महर्षिं दयानन्द ने वेदों के श्चाधार पर इस विद्या 
की चचा की श्रौर श्रपते प्रसिद्ध म्रन्थ “कम्बेदादिभाप्यमूमिकाः म एक च्रध्याय इस विषयके 
घर्षण कियातो ब्रज्ञानिकों को मुख्यतः पाश्चाःय विद्रन्मरुडली को विश्वास नहृश्रा | परन्तु भोतिक 
विज्ञान शौर यन्त्रविज्ञान की यां उयो प्रगति हुई व्यो व्यो महिं द्यानन्द्‌ के कथन की प्रामाणिकता 
ननोर प्राचीन भारतम इस विद्याके पूणं विकास की सम्भावनाए्‌ प्रतिलक्तिति दती गई शरोर वे तमरिका- 
वासी विदुषी लिसेज हवीलर विल्लोक्ल के श्यो मे इन संभावना को निम्न प्रकार अभित्यक्तं करने 
के लिये विवश हुष :-- 

“हमने प्राचीन भारत के धर्मं के विषय मँ सुना रोर पठा है । यद उन महान्‌ वेदों की भूमि 
है जहां अत्यन्त श्रदू भुत भ्रम्थ दँ जिनमे न केवल पूणं जीवन्‌ के लिए ही उपयोगी धमत ताए गए 
ह अपितु उन तर्ध्योँकाभी प्रतिपादन किया गया है जिन्हं समस्त विज्ञान ने सव्य प्रमारिति किया 
है । बिजली, रेडियम, एलेकट्रन्स विमान ( हवाई जहाज ) आदि सव चीने वेदों के द्रष्टा क्रूषि्यो को 
ज्ञात प्रतीत होती हैँ" 

अर्वाचीन काल मेँ राइट बन्धुमो को वायु-यान्‌ के भाविष्कारकाश्रेय प्रप्र । जवर उनके 
बनाए हुए विमान श्राकाश मँ उडने लगे तव विज्ञानवेत्ताश्चो को वेदिक ज्ञान विज्ञान की प्रामाखिकिता 
श्नीर महिं दयानन्द की स्थापनाश्रों की सत्यता को स्वीकार कना पडा । 


महर्षिं भरद्राजङ्त प्रस्तुत मन्थ म “निर्मथ्य तदुवेदाम्बुधिं भरद्वाजो महामुनिः । नवनीतं समुद्‌ त्य 


[२] 
यन्त्रसर्बस्वरूपकम्‌"” श्लोक मँ हस विथा का भण्डार वेद्‌ बताए गए है । उपयुक्त उद्धरण से बटकर महर्षि 
दयानन्द की हस स्थापना का कि "वेद्‌ सब सत्य विद्याच का पुस्तक है" तथा विमानबिद्या का स्थान 
स्थान पर वेदो मँ वणन है श्रौर क्या प्रमाण हो सकता है ? जिस प्रकार इस प्रन्थरः्न ने महर्षिं दयानन्द 


की वेद्‌विषयक विशुद्ध विचारसरणिमें वैदिक शोधके कायं कोप्रेरणा दी है उसी प्रकार यह 
पविमानविधाविषयक चनुसंधानों भौर भाषिष्कारों को महती प्रेरणा प्रदान करेगा । 


श्री स्वामी ब्रह्मुनि जी विथामार्तर्ड वैदिक अनुसन्धान का मूल्यवान्‌ कायं कर रहे ह । प्रस्तुत भाष्य 
उनके उसी प्रशसनीय काया का सुप्ल है जिसके लिए वे राये जगत्‌ शौर विद्रत्समाज के धन्यवाद के 
धधिकारी है । सार्वदेशिक सभा पर उनष्टी सदेव कृपा टृष्ट रहती है । सभा को उनके अनेक ग्रन्थों के 
प्रकाशन का गौरव प्रा्रै, हस भाष्यको समा कीश्रोरसे प्रकाशित करने का निष्प्रतिकार अवसर 
प्रदान करके उन्होंने पनी उसी कृपादृष्टि का परिचय दिया श्रौर सभा को उपकृत छिया हे । 


यह प्रकाशन बढा व्ययसाध्यथा फएिरिभी सभानेहइसे प्रकाशित करके श्रपने एक महान 
दारित की पू्तिंकीदहै। राशा है जनता इससे यथोचित लाभ उट।पगी भौर शीघ्र सभाको व्ययभार 
से मुक्त करके हसी प्रकार फे न्य उपयोगी प्रकाशनं को हाथ मे लेने भँ समर्थं बनाएगी । 


स्वतन्त्र भारत मेँ इस कोटि के अलभ्य एवं भत्यन्त मल्यवान्‌ प्रथो का प्रकाशन हमारे राज्य 
काएक विशिष्ट कर्तव्य) सभा ने दस भाष्यको प्रकाशित करके राञ्य्ौरदेशका हीपएक बडा 
कायं सम्पन्न किया जो हमारे वैश के गौरव को बढाने वाला सिद्धश्टेगा। क्याहम शाशा करं कि 
राञ्प रोर वेश, सभाके दस कायं का सुमचित श्चादर करेगा? 


द्यानन्द्‌ भवन, रामलीला मेदान, राममोपाल्ल 
नई दिल्ली- १ प्रधान मन्त्री 
माघ कृष्णा २०१५ वि० साववैशिक श्नायं प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
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# भूमिका * 


वात्मीकिरामायण का पुष्पक विमान श्रावालवृद्ध प्रसिद्ध एवं लोकव्रिदित दही है, पुनः 
महाराजा भोज के “समराङ्गणम्‌त्रधार" म्रन्थ मे भी पारे से उडने बाले विमान का उर्लेख है, पेसे दी 
“युकतिकल्यतर" म भी विमान की च्चा श्चाती है । अतएव विमानकला श्रार्यो एवं श्रायावतं (भारत) 
की पुरातनकला है । उसी पुरातनकलापरम्परा मेँ यह प्रस्तुत ग्रन्थ भी जानना चाहिए । धायं श्रास्तिकि ये 
उनका प्रत्येक कायं श्रास्तिकभाव से श्रोत प्रोत रहता था--रदश्वर की स्युत्ि से प्रारम्भ होता था, पेसादही 
्राचार स प्रम्थ में मी उपलन्य होता है- 


यद्धिमानगतास्सवें यान्ति ब्रह्म पर पदम्‌ । 
तन्नत्वा परमानन्द भरतिमस्तकगोचरम्‌ ।।१॥ 
(म्खलाचरणश्लोकण १) 
माण्डूक्ये च यदोद्धार. परापरविभागतः । 
विमानत्वेन मुनिना तदेवात्राभिवेणित ।॥१५॥ 
वाचक प्रणवो द्यत्र विमान इति वणित ।॥१६॥ 
तमारुह्य यथाशास्त्र गुरूक्तेनैव वत्म॑ना । 
ये विशन्ति ब्रह्मपद ब्रह्माचर्यादिसाधनात्‌ । 





† यस्य तत्यु्पक नाम विमान कामग शुभम्‌ । 

वीर्यादावजित भद्र येन यामि विहायसम्‌ ॥ 
(बात्मीकि० रा० भ्रारण्य० ४५।६) 
४९ लघु दारुमय महाविहद्ध दृटपुलिष्तनु विधाय तप्य) 
उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधार्मधोऽस्य चागनिचरंम्‌ + 
(समराद्धण० यन्त्रवि० ११।९१) 

# व्योमयानं विमान वा पूवंमासीन्महीभुजाम्‌ ॥ 
(युक्तिकत्पत ९० यानप्र° ५०} 


श्रा] 


तदत्र मङ्खलस्लोकषूपेण प्रतिपादितः ॥२०। 
(वृत्तिकार ) 
पुरातन ऋषि महषिं चाहे वे धर्मधरबतंक हों किसी पिधा या कला के धाविष्कारक हों वे सभी 
्मपने विषयो वेदसे च्रनुमादित या आविष्कृत हुञ्मा घोषित करते दँ । धर्मपरवर्तक मनुजष्ाराज 
कहते है “धर्मं जिज्ञासमानानां भमाणं परमं श्रूति '” (मनु° २।१३) धर्मं का ज्ञान करने के इच्छकं के 
लिये परम प्रमाण वेद है । राजनीति के व्यवस्थापक वे ही मनुमहाराज् कहते ह सनापव्यं च" राज्यं च 
वेदशास्रविदर्हति"" (मनु ०१२।१००) सेनाके स्वामी होने श्रौर राञ्यशासन करनेकी योग्यना वेदका वेत्ता 
प्राप्त कर सकता है । तथा “वेदो द्यार्थवणं चिकिर्सां प्राह '” (चरक? सू ३०।२०) चिकित्सा को अथर्व - 
वेद कहता है । इसी प्रकार इस प्रतु षिमानकला के प्रतरतक या ध्याविष्कारक महर्षिं भर्ान ने भी 
वेद से विमानकला का च्माविष्कार शिया है “निर्मथ्य तद्रदाम्बुधिं भरद्वाजो महामुनि । नवनीतं समुद्रस्य 
यन््रसर्वसखरूगकम्‌" (वृत्तिरार १०) मरदराज महामुनि ने वेद समुद्र का निर्मन्थन काङे “यन्त्रसवंस' 
रन्ध (जिमक्रा एक भाग यह वैमानिक प्रररण है) मक्खनर्ूप मे निकालकर दिया है । वेद्‌ में विमान- 
कला के विधायक श्नेक मन्त्र है, उदाहर्णाथं दो तीन मन्त्र यहा प्रसत्त करते है- 
वेदा यो वीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
वेदा नाव समुद्रिया. । [ऋ० १।२५।७] 


जो श्ाकाश्मे उडते हुए पर्तियों के सरूप को जानता है वह समुद्रिय-श्राकाशीय † नोकाश्रों 
को-विमानें को जानता है । 
तुग्रो ह भूज्युमदिवनोदमेषे रयि न कञ्चिन्ममूरवां प्रवाहा । 
तमूटृथुनौ भिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्द्धिरपोदकामि ॥ 
[ऋ० १।११६।३] 
बाहिर से सामान लानेवाना लाद पोत्त (जहाज) जनतो के उत्यातपृणं समुद्र मे कदाचित्‌ 
वना हु भोगसामभ्री के श्रभ्यत्त फो मरते हुए घनको दोहते हुए की भानि द्लोडदेता दहै तव उस 
त्यापाराध्यत्त को अशिनो -अ्योतिमय शरीर रसमय टो शक्रितिया जलसम्पकंरहिन बलवती '्रन्तरिक्तप्द्धि ' 
द्माकाश मे उडनेवाली नोका्श्रो से बहन करती है-उडाले जाती रै । 


न्य्न्यस्य मूध्नि चक रथस्य येमधु । 
परि द्यामन्यदीयते ॥ 
[० ६।३०।१६| 
शअरवाध्य रथ-विमान की मू मे लगा अन्यत्‌ चक्र जो श्रौर चक्रो से अलग है-भूमिषलि 
चक्ष से श्रलग है निसे दो ्रशिनौ शक्तियां नियन्त्रित करती दहै जोकि र्या परि््यतेः ्ाकाशं में 
धूमा है । 





† “समुद्र -प्रनतरिक्षनामः' ।निघ० १।३) 


[ह 


इसी प्रकार वातरंहा, त्रिवन्धुरेण, त्रिवृता रथेन, त्रिचकेण' इत्यादि विशेषणो से युक्त 
विमानकालश्ोतक अन्य अनेक मन्त्र हं । 


करीं कीं वेदमन्त्र की प्रतीक भी विषयप्रसङ्घ मे इस प्रन्थ में जाती है । यथा 4यद्‌ द्याव 
इन्द्र ते शतम्‌"? (ऋ ० ८।१०।५), “नमस्ते रद्र मन्यवे" ( यज्ु० १६।१ ) एवं कुह ाह्मणप्रन्थों के वचन 
भीश्ाजतिदहै। 


यह्‌ ववे मानिकप्रकरणः “यन्त्रसवस्व"' प्रन्ध का एक भाग है जिस्म एसे ही यन्त्रविषयक 
० प्रकरण थे । “यन्त्रसर्वस्व'? मन्ध के रचयिता महर्थिं भरद्राज होने से इस ध्वेमानिक प्रकरण के 
भी रचयिता महिं भणद्राज हप । महर्पि भष््राज से पूर्वं विमानकलासम्बन्धी शास्र के रचयिता श्रन्य 
भो हए हँ जसे नारायणमुनि, शीनक,गग, वाचस्पति, चाक्रायखििधुरिडनाथ जोकि क्रमश विमानचन्दिका, 
व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्प, यानचिन्दु, खेटयानप्रदीपिका, त्योमयानाकंप्रकाशा । इन्‌ पिमानविषयक शास्त्रा 
के रचयिता थे । विमान के बनाने वाले विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय श्नादि हूए ई । 


यह “वैमानिक प्रकरण ” ८ श्रध्यायों १०० श्रनिकरणों श्रौर ५८० मूत्रा मे महषिं भरद्वाज ने 
र्चाथा, जेला कि महरपिं भरदाज ने स्यं श्रपने मन्नलाचस्ण वचन मे कहा है- 
सूत्रं पञ्चलतंयुंक्त इताधिकरणौस्तथा । 
ग्रष्टाघ्यायसमायुक्तमतिगूढ मनोहरम्‌ ॥ 

¶ पूर्वाचार्याश्चि तद्ग्रन्थान्रु द्ितीयरलोकतोव्रवीन्‌ । 
विङ्वनाथोवतनामानि तेषा वध्ये यथाक्रमम्‌ ।।३२॥। 
नारायण शौनकश्च गर्गो वाचस्पततिस्तथा । 
चाक्रायणिधु ण्डिनाथश्चेति यास्त्रकृतस्स्वयम्‌ ॥ ९४॥ 
विमानचचद्धिका व्योमयानतन्त्रस्तथैव च । 
यन्त्रकेत्पो यानविन्दु खेटयानप्रदीपिकां ॥३५॥ 
व्योमयानाकं्रकाशदचेति शास्त्राणि पट्‌ क्रमात्‌ । 
नारायणादिमुनिभि प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमे ।।३६॥ 
विचार्येतानि विधिवद्‌ भरद्वाज कृपानिधि । 
वेमानिकप्रकरणं सवलोकोपकारकम्‌ । 
पारिभाषिकरू्पेण रचयामास विस्तरात्‌ ॥२३७॥ 

(वृत्तिकार ) 

{ विश्वकर्मां दायापुरूषमनुमयादि ""°“““"“““"“ ““ “““ ˆ । 

(वृत्तिकार ) 
कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा । 


दिव गते वायुपये प्रतिष्ठित ग्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत्‌ । 
(वाल्मीकिं रा० मुन्दर० ०८।१।२) 


६] 
वेमानिप्रकरण कथ्यतेस्मिन्‌ यथामति । 


समस्त सूत्रपाठ फा है यह तो पता नदीं लगता, हां प्रारम्भ से करमशः शण सूत्रतो दसम 
दिए हुए है, क्षचित्‌ क्वचित्‌ बीच भी दिए हुए मिलते ह श्योर अन्यवस्थितरूप मेँ किन्तु वृत्तिकार 
बोधानन्द के वृत्तिश्लोक दी मिलते टँ । वृत्तिकार बोधानन्द यति लगभग तीन सहस श्लोक दस मँ 
ह च्नौर यह प्रन्थ २३ कापिर्योमं प्राप हृभ्ाहै । सप्रन्थका कालक्याहै यह शरु नहीं भताया जा 
सकता रै, मूलहस्त लेख मे नहीं मिला किन्तु प्रतिलिपि (19080717) हमरे मिला है । टरां्छिष्ट 
कापी १६१८ ० डी हमे बडोदा राजकीय संसृत लारी म मिली थी पुन १6१६ ईण्की 
प्रतिलिपि (("97501170६) यह अब मिली जो भाज से ४० वषं पूवे की, हस्तकापी के मोदे कागज 
पुराने ठंगकेदहैजो न्य पक्के कागज की पयो मे चिषके हुए है । पूनाकालिज (से प्राप्त कापी) के 
फिल्म फोटो भी प्रप्रहुए हँ उनपर लिखा है “गो वेद्कटाचल शमां १६-८ १६१६, ३-६-१६१६ तारीखे प्रति- 
लिपिकर्ताने दीह सूर्रोमेंदहीक्याश्लोर्को मँ भी भाषा पुरानी जचनी है, "एधः धातु का प्रयोग बठने 
श्रथं मे नदीं किन्तु प्राप्त होने चथ में राता है” नाशमेषते, लयमेधते । सन्धिया भी श्रापुनिक दही नहीं 
श्मातीं । पततव्यदा, त्रध्ामण०, एकमप्यदि, यन्त्राखयथाक्रमम्‌ , केन्द्र घ्वात०"‡ शादि प्रयोग श्राते ह । 'लोह- 
न्त्र, दरपणध्रकर्ण, शक्तितन्त्र' श्रादि लगमग १०० पुरातन म्रन्ो के उत्लेख भी दिए है ! नारायण गालव 
श्रादि ३६ श्राचार्यों के नाम भी विमानकलाविषयक शास्त्रनिर्माच्रत्र शोर मतगप्रदुर्शन के प्रसङ्गमें श्राप 
जिनकी सूचि साथमेंदी है । विमान में अननक श्नप्रसिद्ध नवीन भदूमुत यन्त्र बनाकर रखने का विधान 
भीक्रियाहि। हस से प्रन्थ की पुरातनता प्रतीत होती है । 


बिमान शब्द्‌ का अथं-- 


महर्षिं भरद्वाज के सूत्र चीर अन्य श्राचार्य विश्वम्भर यादि के मत में विपत्ती की भाति गति 
के मानसे एक देशसे दुसरे वेश एक द्वीप से दुसरे द्वीप र एक लोक से दुसरे लोक को जो चाकाश 
म उडकृर जानेवाला यान हो वह विमान कहा जाता हॐ । एक लोक से दूसरे लोक मे विमान पहुंचने 





† महादेव महादेवीं वाणी गणपति गरम्‌ । 

शास्त्रकार मरद्ाज प्रणिपत्य यथामति । १।। 

बालाना सुखबोधाय बोधानन्दयतीश्वर. । 

सग्रहाद्‌ वैमानिकप्रकरणस्य यथाविधि ॥ 

लिततेख बोषानन्डवृत्त्यख्या न्यास्या मनोहराम्‌ ॥४।। 

(वृत्तिकार ) 

{ पतित यदा, त्रि याम० एकमपि यदि, यन्त्राशि यथाक्रमम्‌, केन्द्रेषु वात०। 
, वेगसाम्यादू विमानोण्डजानामिति ॥ भ० १।१॥ 

देशाद्‌ देशान्तर तद्द्र द्वीपादृ दीपान्तरं तथा। 

लोकाल्लोकान्तरं चापि योऽम्बरे गन्तुमहंति । 


स विमान इति प्रोक्तः षैटास्त्रविदा वर॑. 1 
(इति विषवम्भरः) 


| 


की कल्पना चयाजकी दही नदीं किन्तु १६४३ ईण्मेतो हमने इसे पनी बडोदावाली “विमानशाखः 
नामक प्रकाशित पुस्तक म श्राज से १६ वषं पूव दियाथा शरोर उक्त लेख का दृार्किष्ट ( प्रतिलिपि) 
१६१८ ६० भर्थात्‌ भाज से चालीस वषं पूव वतमान था पुन उस टार्रप्ट के मूल म्येनु्िप्ट ओन 
जाने कब का पुराना है । पितु मङ्गल, बुध, श॒क्र शमादि रहो रौर नक्त्रो की कक्तासन्धिर्योमे अआ 
जाने पर विपत्तियों से वचाने का वणन भी श्यता है | 


विमान के जातिमेद- 


मान्त्रिक (योगसिद्धि से सम्पन्न), तान्त्रिक ( श्रोषधयुक्कि एवं शक्िमय वस्तुप्रयोग से सम्पन्न ), 
कतक--यान्तरिक (कला मशीन ए जिन श्रादिसे प्रयुक्त) ये तीनप्रकार केहोते है) कृतक्र जातिमें 
शकुन विमान (पतती के भाकार का पेखपुच्छसदित विमान), स्कम बिमान (खनिज पदार्थाके बोगसे 
रुक्म भर्थात्‌ सोने जेसी भाभा सम्पादित किण कलो जे बना चिमाष), इण्टर विमान (शरदलसे भूप 
के भाधार पर चलनेवाला जेर विमान) कहे है तथा चिपुर त्रिमान (तीन स्थल जल गगन मे चलने 
तरने उडनेबाला विमान) घादि २५ के हँ ॥ 


विमान की गतियां भौर मार्ग-- 


विमान की भिन्न भिन्न गतिया 'चालन्‌, कम्यन, उध्वगमन, श्रधोगमन, मण्डल गति-चक्रगति- 
धूमगति, विचित्रगति, अतुलोमगति--दक्षिणगति, विल्लोमगति--वामगति, परादमुखःति, स्तम्भनगति, 
तिर्येमाति--तिरद्धीगति, विविधगति या नानागति' ह जो कि त्रियुन्‌के योग या विदयुन्‌-शक्ति से होती 
ह 1 षिमान के मार्ग श्राकाश में रेव्वापथ, मरुडन, कक्ष्य, शक्ति, केन्द्र, ये पाच कदे ह । विमानगति के 
श्रवरोधक भी श्राकाशीय पाच श्रावत्तं (बव्वरडर) वतलाए्‌ हँ । 


रक्ताविधान ओर यन्त्रषिधान-- 


स वरेमानिक प्रकरण मेँ शत्ुद्ारापरयुक्त प्रहरक उपार्योसे एवं अकाशीय पदार्थो से भी 
स्वविमान की राका विधान दह | यथा-शत्र ने जव च्रपने विमान के मागे दम्भोलि (तारषीडो जेसी 
वस्तु) श्रादि पफेकदी हो तो उमके प्रहार र वचने के लिप अपने त्रिमान की ति्नृगति (तिरद्ीगति) कर 
दो यापने विमान को कृत्रिम मेघो मँ चिपादो अथवा शत्रुन पर तामस यन्त्र से तम.--न्धकार 
दोडदो । शतदा भूमि मँ छिपाण हण परहा अग्निगोज्ञ आदि पदार्था को गुदागमौदशं यन्त्र से जान- 
कर उन से स्वविमान को बचा लेना उस दृरीन जैरे गुहागर्भादशं यन्त्र से पसे स्थान पर सूयेकिरें 
पेक्खरे की भांति अन्दर प्रविष्टो कर उन लिपि हुए पदार्था को वित्रह्प मे दिखलादेती है । एव ्ाकाश 
म भीशत्रन्यं के ्माक्रमण से वचने के अनेक उपव वनालाए ह जेसे--रात्र के विमानो ने स्वविमान 
को चारोंश्योरसे घेरल्ियाहो तो अपने तरिमान ङी द्विचक्र कील्ली को शल्लने से ८ हिष्ट (दिप) की 
उवाज्ञाशक्ति प्रकर होगी उसे गोलाकार मे घुमादेन पर वे शत्र फे विमान अद्कर ग्ट हो जर्बेगे वथा 
दूर से ते हए शन्‌, के विमान की भोए ४०८० तद्रे केक कर उपरे ष्टने में भसमर्थं कर देना । नीचे 
खडी द शत्र सेना पर खविमान से शब्द सङ्कण-मदाशब्दभ्रहार करना जिससे वे सैनिक भयभीत होजादं 
षरे बनावे हृदयभङ्ग को प्राप्न हज । एवं ्राकाशीय पदार्था वर्षा, बातविय्‌ त्‌ आतप, शब्द, उक्क, 


उ] 


पुच्छलताे के छवशेर्षो तथा प्रद-नक्तत्रो की कन्त(सन्धियों से र्ता करना भी कहा है । वर्षोपसंहदार यन्तर से 
विमानसे सम्बद्ध वायु ऊपर बेग से प्रगति करेभी उससे पुरोबत(नर्षा जानेवालीवायु) संघषं को प्राप्रकरके दो 
दुकडों म विभक्तं हो जावेभी जोकि जल की दो शक्तिया है द्रव (पतलापन) भीर प्राणन (गीला करनेवाली) 
पुन विमान पर जलन प्रवित दोगा-बरहेगा-- गिरेगा भ्रीरन गीला कर सकेगा । महावात के भाघात 
से रचने को उगरास्यवातनिरसन यन्त्र लगाना उससे वायुको त्रिमुखी-तीन दकडो मँ कर दूर भगा 
देना विद्यन्‌ के प्रभात्र को दूर रखनेवाला शिर.कीलक्‌ यन्त्र विमान के मस्तक मं लगाना जोषिचछत्री 
की भाति धूमता दभ्रा विद्युन्‌ के प्रमावको कोस दूर रखता है ! भातप (धूपताप) की दति से विमान 
को बचाने के लिए श्रातपोपसंहार यन्त्र लगाना जिस से उष्णता का नाश शीतता का प्रसार हो । शक्त्या 
कपंएयन्त्र से श्राकाशतरल्गो बातसू्त्रा से होने बाल्ली इति से विमान को बचाना। एवं शब्द्‌, उल्का, 
पुन्त्लतासे के श्रवरशेषों श्रीर्‌ प्रह की कासन्धिर्यो कै प्रभा से विमान को बचाने के लिए विविध 
यन्त्र लगाना । सूयकिरर्णो को स्णधीन करने के लिये परिवेषक्रियायन्त्र लगाना श्रादि कहा गया ह । एवं 
व दक्ि्पो को साकर्षत कूरे िविध उपयोग नेना भी कहा द्ै। इसी प्रकार रूपाकर्प॑णयन्त्र सूपां का 
= ॐ ल्लिये, विश्वक्रियाद्पण, पद्यत्रमुखयन्तर, धूमप्रमारण, श्रोष्म्ययन्त्र (ए जिन), त्रिपुरविमान 

, * 2 वनाना शरीर मीक्रारीयन्त्र वाहिरकी वायु को खींचने के लिये लगाना जिस से त्रिपुर 

1. , ^ कै ततवाजञलमे भी श्वास ले सरके, वायु विद्यन्‌ धूम के यथोचित उपयोगाथं प्राणकरुरुडलिनीयन् 
नरमा. उर नाभापक प्लमापकयन्त्र लगाए जं एव व्द्यत्‌ से चालित या विद्यत्‌ कै योगसे ३२ यन्तर 
युक्त किए जारं । विमान कै प्रत्येक द्ग को भिन्न भित्र ङघत्रिम लोहे से तयार करके बनाना, लोहो का 
खनिसेद्दीप्राप्र हना नहीं ्गिन्तु उसकी प्रापि फे १२ स्थान इतलापए गए है । भुगभं मे खनिज पदार्थो 
की सहर्रो रेखा पक्तिर्या कही ह । इत्यादि बानं इस वेमानिक प्रकरण में श्रपने श्रपने स्थान पर भिर्निमी । 


धपन्यदाद्‌-- 


स्प्रथम हस ऋषि दयानन्द्‌ का महान धन्यवाद करते द जन्दोन ऋग्ेदादि भाप्यभूसिका प्रस्व 
चर वेदभाष्य संस्थाम्‌ स्थान पर विमानयानश्रार उसङे हारा श्राद्ाशमे उखाम्‌ ण्वय्रा ह्स्ते क्रा 
वर्णन एसे समय अ क्रिया जवकि किसीकोदसयुगमस्वन्नर्म नीहसवानकी कल्पनानगथरी। उस 
ऋधिकै घच्नो सेप्स्तिहो त्रिमानविपयकरः पुरातन प्र््थाकी खोज मेँ हम प्रवृत्त ए । लगभग पन्द्रह बषं 
पू बरदा राजकीय संत पुम्तकभनन (ला्त्रत) छे दस्तक्षिखित हस वेमानिक प्रकरण का कुल माग 
त्से प्रप्र दुखा था उसका हिन्दी अनुवाद (विमानशस्त्रः नामसे हमने प्रकशिनभीष्र द्यावा उसी 
ह सावारपर अन्य व्योज हदं वडाद्‌ा, पूना, उत्तर, द्िण चादि से यह शएलोकसामग्री हमं प्राप्रहईःप्तदगं 
श्री विनियरनोष जी मट्राचाय 2 प 1) भध्यत्त राजकीय संम्कृत लाईनयै बडोदा शाहम घन्यवाद्‌ करते 
हि श्नारश्री सुरेन्द्रनाथ जी गोयल एयर कमोडर फे सहयोग की भी हम खरहाना करते ह ! पुन गुर्कूुल- 
कांगड़ी के श्रधिकरारिर्यो विशेषत गुरुकुल के कुलपति श्री पं० न्द्र जी विद्यावाचस्पति रा भी र्य सत्यधिक 
हार्दिक धन्यवाद करता रं जिन्न इस चनुतव्रादकाय के सम्पादनाथ गुस्कुलत मँ स्थान तथा पुस्तकभवन 








† ऋषि दयानन्द ते वेदभाष्य मे “श्ब्दायपानान्‌ विगानानु-शन्द करते हुए विमान” एेाभी लिखा 
जैसा फ विमान उडने हुए रान्द करते ह । 


ऋ] 


(लारी) से पुस्तकों ॐ उपयोग श्रादि की सवे सुबिधाए हमें प्रदान करने की महती कृपा की हे | चरन्त 
म सार्वैदेशिक श्रार्यप्रतिनिधि सभाकाभी मै धन्यवाद्‌ कराह जिसने मेरे द्वारा समर्पित इम मटका 
स्वागत कर हसे प्रकाशित क्रिया है । पुन रसायनाचाय,आयुरवेदाचायःखनिज्गास्त्री, भुगर्मशास्री, खगोल- 
विदयावेत्ता ज्योतिषी पं वेज्ञनिक विद्वान्‌ महानुभाव हस का अवलोकन कर दमम श्चाए्‌ विविय यन्त्रा 
धातुप्रसङ्गो तरिययुत्‌ शक्तियो रेडियो-सकेतों राकेट जैसी वातो का वरिचाम्‌ कर उनके सम्बन्ध म प्रशस्त 
प्रकाश डाल श्यौर पने विचार एव सस्मतिया हमारे पास मेजने की कषा करं | पनदयही टम स कराय 
ओ निस्वार्थ लने भौर से प्रकाशित किया है । 


विज्ञपनि--प्रन्थ के सन्दिग्ध शब्द शरीर शब्दार्था के आमे प्रन सोनक च्हि?दे दिया गयादै। 
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पर्स) 


बृहद्‌ विमानशास्त्र 
ष्फ 


संज्लिप्त विषयसूधि 


विषय 

महषिभण्द्राजङृत “यन्त्रसर्वस्वः प्रमथ का एरु प्रकरण यह भवैमानिक 
प्रकरण” है जिसमे रेसे ४० प्रकरण थे) “वेमानिक्‌ प्रकरण” का ८ अध्याया 
१०० अधिकरणं ५०० सूत्र मेँ निबद्ध होना कम गया हे । यन्त्रकल्ल जैसे हस परन्धमें 
भी श्रासितिकता का प्रदर्शन करने क लिये मोदम्‌ को मुमुनु्रो का तरिमान बतलाया । 
वेमानिक प्रकरण से पूवं 'विमानचन्द्रिका, व्योमयानतन्त्र, यन्त्रकल्य, यानविन्दु, 
खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानाकप्रकाशः हन विमानविषयफ छ शस्त्र का विद्यमान 
होना जोकि क्रमश नारायण, शौनक, गर्म, वाचस्पति, चाक्रायणि, धरिढिनाथ 
महपियो के रचे हए ये । महिं भरद्वाज द्वार वेद का निर्मन्थन कर्‌ भयन्वरस्वैस्व" 
ग्रन्थ को मक्छनकेरूप म निकालकर दिए जाने का कथनां। विमान शब्द का 
अर्थं सूत्रकार महषिं भरद्वाज तथा श्राचाय विशम्भर आदि के अनुसार बि-पक्ती की 
भाति गति के मानसे एक देरासे दूसरे वेश प्कद्वीपसे दूसरे द्वीप श्रीर एक लोक 
से दुसरे लोक को चाकार मं उड़ान लेने --पटुचने म समथे यान है । यपितु प्रथिवी 
जल शीर भाकाश मँ तीनों स्थानों म गति करने बाला बतलाया गया (जिसे रगे त्रिपुर 
चिमान्‌ नाम दिया) । विमान के ३२ रदर््योका निदेश करना, यथा-विमान का 
अरश्यकरण, शब्दभ्रसारगा, छकुन, सपाकं, शाग्दाकषेश, शतुरं पर धूमप्रसारण 
शत्रु से बचाने को सवविमान फा मेघाृत करम, श्रु छे विमानो द्वारा धिर जाने पर 
उन पर अवाजलाशक्ति को प्रसारित कना-रफकना, दूर से श्रतेहुए शत्रविमान पर ४०८७ 
तरङ्ग फक कर उडने में भममथं कर देना, शत्रुसेना पर श्रसद्य महाशब्द संघणरूप 
(शब्दबम) फक्‌ कर उसे भयभीत बधिर शिथिल तथा हृद्रोग से पीडित कर वेना श्रादि । 
शकाश मँ विमान के सम्मुख विमानविनाशक श्चाकाशीय पाच श्रावर्तं (बबरडरं) का 


॥ विमेप्य तड दाम्वुधि भरद्वाजो महामुनि । 
मवनीत समुद्धत्य पन्व्रसवंस्वक्पकम्‌ । १०॥ 


कापी संख्या १-- 
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विषय 
धाना प्मौर उनसे बिमान रक्ञाका उपाय । विमान मेँ विश्वक्रियादपण श्रादि 
३१ यन्त्रा का स्थापन करना ॥ 
कापी संख्या २-- 
विमानचालकं यात्रियों को ऋतुर्न की २५ विषशक्तिर्यो के प्रभाव स॒ बचने 
केलिये ऋतु ऋतु के श्रनुसार पहिनने भोर श्नोढने के योग्य वरो शमर भिन्न भिन्न 
भोजनां का विधान, भन्न भोजन के ्रमावमें मोदक श्रादि तथा कन्दमूलफलं एवं 
उनके मुर्बों रसां का विशेष सवन करना । विमान मे उपयुक्त उष्मप लोहा के सीम, 
सौरडाल श्रौर मौखिक तीन बीज लोहो का वर्णन एवं शोधन तथा वीज लोहो की 
उलत्ति मँ भूगभं की आकर्षण शक्ति तथा ए्थिवी की वाहि कक्ताशक्ति चौर सूयेकिरणो 
भूततन्मात्रा्रों एं रहो के प्रभाव को निमित्त बर्लाना, तीन सहस्र भूगमेस्थ खनिज 
रेखापक्तियों का निर्देश तथा सात रेखापक्तस्तर मे तीन खनिजगमकोर्शो म सोम, 
सोण्डाल, मौर्धिक लोहो की उत्पत्ति का कथन्‌ ॥ 


कापी सख्या ३- 
विमान के भिन्न भिन्न यर, कीला (चो) को भिन्न भिन्न लोहो से बनाने 
का विधान । लेषे कीप्राप्तिके १२ प्रकारया स्थान बतलाए जिससे किं खनिज, 
जलज, भ्रोषधिज, धातुज, कृमिज, क्तारज, अण्डज, स्थलज, भपभ्न शक, कुनक' नामस 
लोष्टे कहे गए है । बीज लेषे सोम,सार्डाल,मौलिक कहे शरीर प्रत्येक के ग्यारह ग्यारह 
भेद होने स ३३ भेद वतलाए र । 


कापी संख्या ४-- 
विविष भनर्थो फे ज्ञानाथं विमान में द्पणयन्त्र (व्रश्वक्रियादरपण, शक्तया 
क्षण्‌, बररूप्यद्पंणः, कुरिटणीदपंण, पिल्जुलाद्पण, गुहागर्भदेषंण, रौप्रीदपेण लगाए 
जाना ॥ 
कापी संख्या ५- 
विमान की मिन्न भिन्न १२ गतिया चलन, कम्पन, उध्वगमन, अरधोगमन, 
मरडलगति--चक्रगति--घूमगति, धिचित्रगति, अनुल्लोमगति--दक्जिणगति, विल्लोम- 
पति--वामगति, परामुखगति, स्तम्भनगति, ति्य॑माति--तिरछीगति, विबिधगति या 
नानागतिः निधन के योगसे या वियू.तक्तिसे होती ह; बिदय्‌त्‌ से चालित या 
विदय नमय विश्वक्रियादशं भादि ३२ यन्त्रो हा बरन | शत्रु के दवारा किए समस्त क्छिया- 
कलाप को दिखलाने बाला विश्वक्रियाकषंणादशं यन्त्र का विधान | 
कापी संख्या ६-- 
शक्तथाकषंण यन्तर का भिधान, सके द्वारा भाकाशतरङ्गों भोर वातसूत्ों से 
होने बाली कति से विमान बच जाता है तथा परिवेषक्रियायन्त्र का स्थान जोषि 


२४--४३ 


४४-- ५५ 


५.६-५० 


७१-- ८४ 


(ग) 


विषय 
विमानके मार्गमे श्राई सूयकिरणो को स्वाधीन करफे विमान को निर्बाध गतिशील 
करता हे ।॥ 
कापी संख्या ७- 

द्रावक ताँ पर लपेटने के लिए गण्डे श्रादि चर्म का विधान । बातसयोजक, 
धूभत्रसरण श्चादि यरो का निर्माण ३२ मणिषवर्गोः के श्र वगं मं की १०३ 
मणि्यो का विमान मेँ सूयकिर्णाकषणा्थं उपयोग लेना । परिवेषक्रियायन््दरारा विमान 
म वातसमोजन धूमभ्रसारण सूयकिरणाकषंण श्रादि व्यवहार ॥ 


कापी संख्या ठ- 


रहं के चार प्तिचार श्रादि रोधी गतियो के संघपं से श्राकाश मेँ बहती 
हर विषशक्ति के क्रमण या प्रभाव से विमान के अङ्गां को निष्प्रभाव रखने के लिण 
शद्धोपसंहारयन्त्र का विधान तथा भूगभं से उदूभूत शरीर प्रथिवी की बाह्यकक्ार्यो स 
प्रकट द्‌ श्नि के निवार्णाथं विस्तृतास्थक्रियायन्त्र का स्थापन । शत्रुर पर त्रम 
विविध धूमप्रकाश को बेरूप्यद््पणदवार फक कर॒ उन्दँ विरूप करना मून्छो श्रादि भिन्न 
भिन्न यगो मेँ प्रस्त करना  श्राकाशीय वातावरण से विमान के शङ्खो तथा विशेषत 
उपरि शद्धो मे शिथिलता श्रा जाने श्रौर उनपर मल लिप्त होजाने से वचने को पद्मपत्र 
मुखयन्त्र क्रा विधान ॥ 


कापी संख्या &-- 

्रीप्मकाल मे उष्एकिरणो के मेल से कुलिका नाम की शक्ति विमान को 
भस्म कर देने वाली उत्न्न हो जाती है उसे कुण्टिणीशक्तियन्तर के विविध श्रङ्गहारा 
पी लिये जाने का बोन, तथा ब्रीप्म मं विषयुक्रत प्रश्चशिखा नाम की घातिकरा शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जो कि प्राणियों के जीबनरस का शोषण एत्र श्रनेकविध रोगा का 
निमित्त है उमे नष्ट करने के लिये पुष्पिसीयन्त्र (पुष्पाक अरायन्त्र) लगाना, जो कि 
उसके विषयुक्तभ्रवाहो को बाहिर निकाल देता है । दो वायुर के ्माव्ते--चक्रनरुम 
एवं सूर्यकिरणा के संसग से वश्रसमान्‌ विनत का पतन हो जाया करता है उससे बचने 
ॐ लिये पिल्जुलादशंयन्तर का विमान मे लगना ॥ 


कापी संख्या १०-- 
पात्रके हार भूमि मेँ दबाए--दिपाए हए महागोलाग्नियन्र का गृहागभांदशं 
यन्त्र ( दूरवीन जसे यन्त्र हारा सूयेकिस्णे (एक्सरे की भाति) पकड भूम मे प्रविष्ट कर 
निर्यासपट पर प्रतिबिम्ब (फोटो) लेलेन ॥ 
कापी संख्या ११-- 
शत्रु पर अन्धकार फलान बाला तमोयस्तर । श्राकाशीय १२ वातावरण मेँ हए 


१००-११० 


१११-६२० 


१२८-१४५ 


१४९-१५४ 


(घ) 


विषय 


बातसंघषं स विमान को वचाने वाला प्लव्ातस्कन्धनालयन्त्र लगाना जिसके नालो से 
वात्तविषशक््तिया विमान स खिचकर बाहिर निकल जाती ह । श्राव श्रादि १२२ भेदा 
म रै ७६ वा बातायन प्रवाह है जहा प्रीष्म ऋतु में विमान को षक्रगति से यात्रि्योको 
हानि की सम्भावना है विमान की वक्रगति को रोकने के लिये विमान के लिये विमान 
के नीचे पाश्वैकेन्द्र मेँ वातस्तस्भनाल कीलयन्त्र लगाना । वषा ऋतु में विद्य त्‌ से उत्पन्न 
्ग्निशत्िति की शान्ति विदय दपणयन्त्र सहो जानावफके समानदण्डा हो जाना, 
श्माकाशीय ३०४ शब्द मे मेघतर्न वायु विद्यूत्‌ की कड्कसे ८वेस्तरमें श्रोत्र 
विदीणंता श्रौर बधिरता धादि हानि स बचने फो शब्द केन्द्रमुखयन्त्र लगाना ॥ 


कपो संख्या १२- 


च्ाकाश में रोचिषी आदि १२ उत्फाए व्िद्यनृस भरीदहै उक्त उत्काश्मा 
से स्थित वियत के प्रहार स विमान को बचने के लिये विद्य द्‌द्रादशकयन्त्र लगाना 
विमान मेँ प्ित धृम, विद्युत च्रौर वायु को नियन्त्रित कने श्रौर उपयोगमेलेनेके 
लिये प्राणदुर्डलिनीयम्त्र लगाना । जिसस विमान की विविव गतिया सिद्ध होती है ॥ 


कापी संख्या १३- 


श्राकाशा में ग्रह के प्रभाव से विमानपथरेखा मँ शीतरसधास शीतधूमधारा 
शीतवायुधारा वेगसे श्रा जाया करतौ दँ जोकि षिमानके कलपुर्जोको शिथिल शरोर यात्रियों 
को रुग्ण तथा विमानपथ को अदृश्य कर दिया करती हँ उन्हें निवृत्त करने या उनके 
परहार से वचने के लिये शक्च्युद्‌ गमयन्त्र लगाना । शत्रद्वारा दम्भोलि (तारपीडो जेस) 
श्रादि विघातक च्राठ यन्त्र स्वविमानके माग में फेंके हूश्रं मे वचने के लिये 
स्वविमान की वक्रगति देने के निमित्त वक्रप्रसारणयन्त्र लगाना । विद्य॒तशकि को सर्चत्र 
विमानाद्धो मे प्रस्ति करने के लिये विद्यन-शकि स पृण तासं स धिर पिञ्ज जैसा 
शक्तिपठ्जरयन्त्र लगाना | मेर्घोस विद्यत्‌ के पतन की श्राशद्का पर विमान के शर पर 
छत्रो के श्राकार का घनता ह्या शिर कीलकयन्त्र लगाना जिससे वियत का प्रभव 
कोसों दुर रहे । विविध शब्द भाषा भाषणो बाजे स्वर सङ्कल्प दि को खींचनेवाला 
शब्द्ाकपणयन्त्र लगाना ॥ 


कापी संख्या १४- 


भिन्न भिन्न भय श्चादि श्रवस पर गैसे नैसरगडे वस्त्र का प्रसारण होना 
श्राठो दिशां मे ग्रहों नौर किरणो की सन्धयो मे ऋतुकाल सम्बन्धी १५ कवेर 
वियत्‌ शक्किपृणं बायुए हैँ उनसे यात्रिर्या को विविध कष्ट सम्भावनीय हैँ उनरे बचाने 
कै लिये दिशाम्पतियन्त्र लगाना ॥ 
कापी संख्या १५- 


रहं के सञ्चार मार्गो मेँ ग्रहं के परस्पर, एक रेखाभ्रवेश से प्रहसन्धिमे 


प्रष्ठ 


१५५- १५ 


१५४-२८३ 


१८४- १६८ 


१६६ -२१२ 


(ह) 


विषय 


उवालामुखविषशकि है जिससे यात्री मर जाते तक हँ उस विषशकि के नाशाथं पटटिका- 
श्रक्यन्त्र लगाना । शरद्‌ श्रोर हेमन्त छतु की शीतता को निवृत्त करने के लिये 
सूयेशक्त्यपकषण्‌ यन्त्र लगाना । शत्रु के विमानोंवारा श्रपना विमान धिर जनि पर 
उनक्रे उपर श्रपस्मारघूमप्रमास्णाथं श्रपनी रक्ता के श्र्थं श्रषस्मारधूमप्रमारणयन्तर 
लगाना । श्रभ्रमरुडर्नो एव" वायुप्रवाह के सघष मँ विमान को चअरविचल्ित रखने के 
लिये स्तम्भनयन्वर का होना । अ्रगिनिहोतरा्थं शरोर पाकार्थं नैश्ानरनालयन्त्र भी लगाना ॥ 


कापी संख्या १६-- 


मानिक, तान्त्रिक, कतक ( यान्त्रिक ) नाम से विमानो कै तीन जातिमेष । 
त्रेतायुग मे मान्त्िक--मन्तरघ्रमाव योगसिद्धि से, द्वापर मे तान्तरिक-तन्त्रभरभाव- 
श्रोषध युक्ति से, कलियुग मे कृतक - यान्तिक- यन्त्रकल्लापरायण । मान्तिक निमान के 
२५ प्रकार “यन्तरमवस ग्रन्थ मे महर्षिं भरद्वाज के च्रनुमार, किन्तु “सरणिमद्विका' 
ग्रस्थमे गोतम के श्रनुमार ३२ है ॥ 


कापा संख्या १७-- 


तान्त्रिक विमान के मेद ५६ कहे द । कतक श्र्थात यान्तरिके-यन्त्रकला से 
चालित विमान २५ प्रकारके | कृतकृ ( यान्विक) विमानो मेँ प्रथम शकुन विमान 
है उसके पीठ पख पुच्छं ्रादि २८ शङ्गा का व्रणेन श्रौर रचना भिन्न भिन्न श्रोषधि 
खनिज पदार्थो के पुर से बनाए हुए भिन्न भिन्न कृत्रिम लों से करना । शकुन विमान 
की पीठ पर तीन बडे कमरे बनाना, प्रथमम विमान के अङ्गयन्त्रों रोर उपकरणों को 
रखना दूसरे मेँ स्तम्भ के साथ त्रियो के वेठने को घर (0 एभ्ला 8 ) 
तीसरे मे विमान के सिद्ध यन्त्र श्रादि साधन । शक्कुन विमाने चार च्रौप्म्य यन्त्र 
( एेठिजन ), चार बाताक्रपंण यन्त्र वायु को खीँचने के लिये, भूमि पर सन्चार कले 
कोभी चक लगाना।। 


कापी संख्या १८-- 


दसरा सुम्दर विमान है, उसमे धूमोद्गम चादि ८ विशेषश्रगर्ते। पत्रमे 
धूमाजन तैल, दहिगुल तैल, शुकतुर्डि तेज, कुली ( मन शिला ) का तेल भरना 
विचत्‌ के संयोजनाथं मशिर्पेच के श्रन्द्र नालमागे से दो तार लगाना, नालस्तम्भ के 
अन्दर धूम को रोकने श्रर फकने के अथं छिद्रसदित परूमने वाले तीन चक्र नाल सहित 
लगाना तैलधूम श्रौर जलधूम की नालं नहँ बाहिर निकालने को लगाना एं ४० यन्त 
सु्दर विमान मे लगाना । शुर्डाल--शूरड जेसा यन्त्र १ बा्लिश्त मोटा १२ बालिश्न 
लम्बा उचा दहो जिससे विमान दौडता है । दूध गन्द वाले वर्ता के दूध गोन्द्‌ तथा 
विशेष निर्दिष्ट लोहे श्रादिक्रो मिला कर शुण्डा का बनाया जाना । शुण्डाल से धूम 
निकालने श्नौर बायुको खींचने के द्वारा विमान का चलाना । संघपषणःपाकजन्य,जलपात, 


२१२-२२८ 


२२६-२३६ 


२१७-२५२्‌ 


(च) 


विषय 


सायोजक, किरणजम्य यादि ३२ विद्य यन्त्र होते हैँ परन्तु विमान मे सांयोजक विध्ु- 
यन्त्र का लगाया जाना श्रगस््य के शक्तितन्त्र के श्रनुसार कहा जाना ॥ 


कापी संख्या १६--- 


तिदय त्‌-शक्ति पूरक पात्र वनाने का प्रकार, विमानको भूमि से उपर उठानेके 
लिए बातप्रसारणयन्त्र (वायुके फकनेवाला यन्त्र) लगाना, २६०० कश््यगति (शश्वगति) 
से वातकेोरफकना, वायु के निकलने से विमान का वेग से दौडना । सुन्दरविमान 
का ्मावर्ण भी शदछुनविमान की भाति राजलोहे से बनाया जाना, कमरे चौर रोष ३२ 
गभी वेसे ही चनाना। बिमानके चलनेमेँ भूम श्यादि निकालने का वेगप्रमाण्‌ 
गणित शास्र से निश्चित किया जाना, णक चुटकी वजाने जितने काल मे धूमोदूगम 
यन्त्र ( एेलिज्नन ) से श्रौप्म्य वेग ३४०० लिङ्क ( डिग्री ) प्रमाणम हो जाने पर्‌ विमान 
काप घडी मे ४०० योजन अर्थान एक रटे म ४००० कोस ( लगभग ८००८ 
मीन ) परिमाण से गति करना ॥ 


कापी संख्या २०-- 


तीसरे स्करमतिमान का राजलोदहे से बनना सोर पाकविशेष से सक्म अर्थान 
खण रंग बाला बन जाना श्रत एव उसका रुक्म विमाननाम से कदा जाना। ९२ 
वालिश्त लम्बा चौडा लोहपिर्ड चक्र र खला तन्त (जञजीर) द्वारा अन्य चक्रं से युक्त 
होने पर गतिशील होता है, अगे द्वारा वटिका दबाने से सच कलायो का चल 
पठना शौर विद्यतकेयोगसे धूम का ५०० लिंक ( द्ग्री) वेगदहो जाना चकूताडन- 
स्तम्भ के कपण से वरिमानकावेग से उडना | स्क्म विमानमें श्रभ्रक की भि्तिया 
च्मादि बनाया जाना।॥ 
कापी संख्या २१- 
त्रिपुर विप्रान च्रपने तीन श्रावरण से प्रथिवी जल आकाश मे चलने बाला 
होने से त्रिपुर विमान नाम से प्रसिद्ध होना) प्रधम भागसे प्रथिवी पर दूसरे मागसे 
जल में तीसरे भागसे श्रकाश मे गमन करता है। त्रिपुर विमान में किरणजन्य 
विद्यत्‌से काम लेना। विपुर विमान के उपर नीचे चक्रां मे शक्ति होने से उसका 
परवर्ती पर चटने तिर चलने मेँ समथ होना | त्रिपुर विमान मे अभ्रक का विशेष 
प्रयोग करना, राह्मण कतत्रिय वेश्य शुद्र नाम से घभरक्के चार भेद्‌ कटे गए, श्वेत 
ब्राह्मण रक्त सुत्रिय पीत वैश्य श्र कृष्ण शूद्र श्रश्रङ वत्तलाया है । ब्राक्षण श्रध्रके के 
१६, कत्रिय श्रध्रक के १२, वेश्य सश्रक केऽ श्योर शद्र घध्रकफे १५ भेद । त्रिपुर 
विमान में दिशा मँ घूमने बाले घर लगाना । उसका प्रथम धावरण सव से बड़ा 
दसरा उसपे छोटा तीसरा श्मौर भी होरा होना । प्रथम श्ावरण के उपर नीचे मुख- 
वाले पचो मे घूमने वाले हस्त चर्को-मर्डूक हस्तचक्रो का लगाया जाना उनका विद्‌ त्‌- 
तारो से युक्त हो जल मे गति करना ॥ 


प्रष्ठ 


२५३-२६६ 


२५८--२६० 


प्रष्ट २६१--२५१ 


पृष्ठ ३०२--३१८ 


(घ) 


विषय 
कापी संख्या २२- 


जल मेँ गमनाथं प्रथम श्ावरण का संकोच कर लेना दूसरे ्ावरण के नीचे 
यन्त्राोकोले श्याना रीरीपट का श्रावरण मँ उपयोग । उपर की वायु को चूमने केलिए 
सीत्कारी यन्त्र का लगाना जिससे सवत्र वायु प्राप्त हो । विमान मँ वेणीतख्री-चिन्ता- 
सूचिका डोरी लगाना । भाषणाकषंक दिशाप्रदशेक, शीतोष्एत्वमापक यन्त्र भी लगाना 
कहा दै । भत्यन्त वर्षा, वात, धूप चादि के प्रतीकार करने बाले यन्तर भी लगाना । इस 
प्रकार वर्षोपसंहार यन्तर, उयास्यवतनिरसन यन्त्र, श्रातपोपसंहारयन्त्र लगाने बतलाए 
ह । वर्पोपमंहार यन्त्र क्रौश्चिक (कृत्रिम) लोहे से बनाना इस यन्त्र से बिमानसम्बन्धी 
उर्प्वगामी वायु के साथ पुरोवात-वषवात (पुरवा हवा) का संघषं हो जाने से पुरोषातदो 
इको मे विभक्त हो जाती है जो कि जल की दो शक्तियो द्रब (पतलापन) श्रौर प्राणन 
( गीलापन ) ह जिससे विमान पर जल बरस न सकेगा श्चौर उसे गीला भीन कर 
सङ्केगा। अयास्यवातनिरसन यन््र वरुण लोहे से बनता है उसके सपैमुखी तीन व 
उपर श्नाकाशं मे खुले रखने होते दँ जिनके द्वस महावात को स्वशक्ति से तीन दुकंटे 
कर याकाश मे फेरु देता दै । सूर्यातपोपसंहार यन्त्र श्ातपाशन छृत्रिम लो से बनाना 
इसमे ातपोपसंहारक एवं शीतप्रसारक मणियां उष्णता को हटाने बलि श्रभ्रक चक्र 
लगाये जाति हैँ ॥ 


कापी संख्या २३ 


त्रिपुर विमान के तीसरे श्रावरण अर्थात्‌ सबसे उपर वले भाग मे सूय 
किरणों का श्ाकरषण॒ करने बाली मणिया श्र शपा मणि घूमने वाली मियां एवं घूमने 
वाले तार शरोर धुमने बाले पात्र भी लगाये जाते हँ तथा वेगमापक कालमापक उष्एता- 
मापक्र यन्त्र लगाना कहा है, विद्युन्‌ स्थान में न तीनो यत्रो को लगाने का निदेश 
कियादहै॥ 


"ह ¶-6~ 


पृष्ठ 


२३१६३३४ 


२३५-२४४ 


हस्तलिसखितग्रन्थप्रदशित षिषयानुक्रमणिका 


अध्याय १ 
१--मद्ध लाचरणम्‌ । 


र--विमानशब्दा्याधिकरणम्‌ । 
ई--यन्तू ( त्र 7) खाधिकरणम्‌ । 


--मार्गाधिकर्णम्‌) 
५--श्रावरताधिकरणम्‌ । 
६--धङ्गाधिकरणम्‌ । 
७--वस्त्राधिकरणम्‌ । 
द--श्राहाराधिकरणम्‌ । 


&-कर्माधिकाराधिकरणम । 


१०--विमानाधिकरणम्‌ । 
११-जार्यधिकरणम्‌ । 
१२--वणाधिकरणम्‌ । 


श्रभ्याय र 


१३-- संज्ञाधिकरणम्‌ । 
१४-लोहाधिकरणम्‌ । 
१५--संस्काराधिकरणम्‌ । 
१६--दपेणधिकरणम्‌ । 
१७-रक्तथधिकरणम्‌ । 
१८-यन््राधिकरणम्‌ । 
१६-तैलाधिकरणम्‌। 
२०--श्रोषभ्यधिकरणम्‌ । 
२१--वाताधिकरणम्‌ । 
२२ भाराधिकरणम्‌ । 


# हस्ते मे कापी करने वाले के प्रमाद से पुनरक्ति है । 


२३-वेगाधिकरणम्‌ । 
रश चक्राधिकरणम्‌ | 


प्रध्याय ३ 
२५-श्रामस्यधिकरणम्‌ । 
२६--केलाधिकरणम्‌ । 
२७-- विकल्पाधिकरणम्‌ । 
२€-संस्काराधिकरणम्‌ | 
२६-प्रकाशाधिकरणम्‌ । 


प्रकाशाधिकर्लम्‌‡ । 


३०--उष्णाधिङरणम्‌ । 
३१ शेत्याधिकरणम्‌ । 


३२--श्रान्दोलना (न ९) धिकरण । 


३३--तिय॑ञ्चाधि रणम्‌ । 


३४--विश्वतोमुखाधिकरणपम्‌ । 


३५--धूमाधिकरणम्‌ ) 
३६ प्राणाधिकरणम्‌ । 
३७--सन्ध्यधिकरणम्‌ | 


अध्याय ¢ 


३८--श्राहदाराधिकरणम्‌ । 
३६--लगाधिकरणम्‌ । 

४ ०--वगाधिकरणम्‌ । 
४१--हगाधिकरणम्‌ । 
४२-लहगाधिकरणम्‌ । 
४३--लवगाधिरणम्‌ । 


~~~ 


४--लवकगाधिकेरणम्‌ । 

४५- -वान्तगमनाधिकरणुम्‌ । 
४६--षान्तलेगाधिकरणम्‌ । 
४७--्न्तल्याधिकरणम्‌ । 

८ --बदहिर्लश््याधिकसर्णम्‌ । 
४६--बाष्याभयन्तलं््याधिकरणम्‌ ) 


अध्याय ५ 


५०--तन्त्राधिकरणम्‌ । 
५१--विदयुल्प्रसाररणाधिकरणम्‌ । 
५२--व्याप्तययिकरणम्‌ 1 
५३--स्तम्भनायिकरणम्‌ । 
५४--मोहनाधिकरणम्‌ । 
५५--विकाराधिकस्णम्‌ । 

५६--दि कनिद्गा नायिकरणम्‌ । 
५७--अटश्याधिकरणम्‌ । 
५८--तियञ्वाधिकरणम्‌ । 
५६--भारवहनाधिकरणम्‌ । 
६०~-घर्टारवाधि ( दि ९) करणम्‌ । 
£&१--शुक्रभ्रमणणधिकरणम्‌ । 
६२--चक्रगत्यधिकरणम्‌ । 


मध्याय ६ 


६२-वगतिभाजनाधिकसरणम्‌ । 
ह~ त्रामनिणयाधिकरणम्‌ 1 
६५--शक्व्युद्‌ गमाधिकरणम्‌ । 
६६--सूतवाहाधिकरणम्‌ । 
&७--धूमयानाधिकरणम्‌ । 
&<--शिखोद्‌ गमाधिकरणम्‌ । 
६&€--अ शुबाह्ाधिकस्णम्‌ । 
७०--तारमुख।धिकरणम्‌ 1 
७१--मणिबाहाचिकरणम्‌ । 
७२--मरुःखखवाधिकरणम्‌ । 


[र] 


७३ -शक्किगभाधिकरणम्‌ । 
७४--गारुडाधिकरणम्‌ । 


अन्याय ७ 


७५-- सि हिकाधिकरणम्‌ । 
७६--त्रिपुराधिकरणम्‌ | 
७७-- गूढ चाराधिकरणम्‌ । 
७८--कूर्माधिकरणम्‌ 1 
७६--उवालिन्यधिकरणम्‌ । 
८०-मार्डलिकाधिकरणम्‌ । 
८१---आन्दोलिकाधिकरणम्‌ । 
८र--ष्वजाद्नाधिकरणम्‌ । 
८३--वन्दा्नाधिकरणम्‌ । 
८४--वेरिक्िकायिकरणम्‌ । 
८५--जलदाधिकरणम्‌ । 


ध्याय ८ 


८६--दि कनिणयाधिकरसम्‌ । 
८७--ध्वजाधिकरणम्‌ । 
८८ -- कालाधिकरणम्‌ । 
८६-- विस्तरत क्रिया धिकररणम्‌ । 
&€०--ग्रद्नोपसहाराधिकरणम्‌ । 
&१--वम प्रसारणाधिकररणम्‌ । 
&२-पाणकरुर्डलयधिकरणम्‌ । 
€४--रूपाकषंणाधिकरणम्‌ । 
&५- प्रतिचिम्बाकषणाधिकरणम्‌ । 
&&-गमागमाधिकरणम्‌ । 
€७--श्रावासस्थानाधिकरणम्‌ । 
€८-शोधनाधिकूरणम्‌ । 
&€€--परिच्छदाधिकरणम्‌ । 
१००--र्तणाधिकरसएम्‌ । 


इति विषयसूचिका समाप्ता ॥ 


बिञ्जप्ति-यह्‌ सूचिका बडोदा राजकीय संस्कृत पुस्तक-मवन से प्राप्त हु हे । 


“र 5 


कापो संख्या १- 


यन्वसर्वस्वे 
# वेमानिकपकरणम्‌ # 
मङ्कलाचरणम्‌ 


यद्विमानगतास्सवं यान्ति ब्रह्म पर पदम्‌। 
तन्नत्वा परमानन्द श्रू [श्र ?] तिमस्तकगोचरम्‌ ॥ >< 
पूर्वाचार्यक्रतान्‌ शाद्ञानवलोक्य यथामति । 
सवेलोकोपकाराय सर्वानथंविनाशकम्‌ ॥ 
च्रथीहूदयसन्दो [ब्दो?] हसारसरूप सुखप्रदम्‌ । 
सूत्रे पच्छशतेयुक्त अगताधिकरणौस्तथा ॥ 


ग्रष्टाध्यायसमायुक्तमतिगूढ मनोहरम्‌ । 
जगतामतिसन्धाचकारण शुभद नणाम्‌ ॥ 
ग्रनायासाद्‌ व्योमयानस्वरूपज्ञानसाधनम्‌ । 


वेमानिकप्रकरग क्रथ्यतेऽस्मिन्‌ यथामति ॥ 
मद्गलाचरणवचनो की बोधानन्दकृत व्याख्या - 
व्याख्यानश्लोकाः ¬+ 


महादेव महादेवी वाणी गरपति गुरुम्‌ । 
शाश्जकार मरद्राज प्रशिपत्य यथामति।। १॥ 


८ गुजरातीमे (ऋ का ^र' उच्चारण करतेषहै ग्रत यद्रा शश्रूति' का शति" उच्चारणध्रमतामे लिपिप्रमाद 
हैजो किं वृत्तिकार के पश्चात्‌ किसी गुजराती कापी करने वानेकाकामदहै। 

1 भरद्वाज महषि ने बेमानिक प्रकरग' को पाचसौ मूत्रो, सौ श्रधिकरशौो श्रौर श्राठ श्रध्यायोमे लिखा है 
यह्‌ इत कथन से स्पष्ट होता है । 

+ मद्धलाचरण वचन महर्षि भरद्वाजके टै "महादेव ' से व्याख्यानश्लोक वृत्तिकार बोधानन्द यतिकेहै। 


२] [ ब्रहद्‌ विमानशास्त्र 


स्वतस्सिद्धन्यायशास्त्र वात्मीकिगरित तथा । 

परिभाषाचन्द्रिका च पश्चान्नामाथेकल्पकम्‌ | २॥ 

पश्चवार विचार्याथ तत्प्रमाणानुसारत । 

वब्रालाना सुखबोधाय बोधानन्दयतीश्वर ॥ ३ ॥ 

सग्रहाद्‌ वेमानिकाधिक्रणस्य यथाविधि । 

लिलेख बोवानन्दवृ्यास्पा व्याख्या मनोहराम्‌ । ८॥ 

व्याख्या लक्षगरीत्यास्य पारिनीया [ य्या? |क्ूदिमानत । 

पारिभाषिकरूपत्वाद्‌ व्याख्यातुं नेव शक्यते ।॥ ५॥ 

महान्‌ देव परमेश्वर महती देवतारूप वाणी-तरेदवाणी, निज गुरुवर गणपति का तथा भ्यन्तर- 

मर्यस्व' नामक शास्त्र एवं तघ्रस्थ "वे मानिक प्रकरण के स्चयिता महर्षिं भरद्वाज को श्रद्रातूर्वक पत्र 
यथावन्‌ रणाम करके स्वत सिद्ध न्यायशाख्र तथा बाल्मीकि गणित शरोर परिभापाचर्दरिका ग्रन्थ को पुन 
नामार्थकल्प म्रन्थ को पाच वार विचार करके तथा उनक्र प्रमाणानुसार विद्यार्थियों के सुवघरोध-सरल 
ज्ञान के लिए मुभ बोधानन्द यतीश्वर ने वैमानिक प्रकरण की बोधानन्दवृत्नि नाम की मनोहर व्याख्या 
को सत्तेप से यथाविधि लिखाहै। इस म्रन्थ की व्याख्या पारिभाषिकरूपहोने से पाणिनीय श्चादि 
के अनुसार लक्तणरीति से स्पष्ट नहीं की जा सकती है {- ॥ १-५॥ 

प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य निविघ्नेन यथाक्रमम्‌ । 

परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्या यथाविधि । ६॥ 

शिष्टाचारपरिप्राप्तमद्धलाचरण स्वत । 

प्रनु्ठाय यथाज्ञास्त्र शिप्यशिक्षाथेमादरात्‌ ॥ ७ ॥ 

यद्िमानगतास्सर्वेत्युक्तरलोकाद्यथाक्रमात्‌ | 


स्वेष्टदेवनमस्काररूपम व्रलमातनोत्‌ ॥ = ॥ 
प्र्थास्सुचयति ग्रन्थादनृबन्ध चतुष्टयम्‌ । 
ब्रह्मानुग्रहसलन्धवेदराशि करपाकर । & ॥ 


प्रारम्भ करने में श्रभीष्ट ग्रन्थ की यथाक्रम निर्विघ्नरूप से यथाविधि परिसमाप्ति योर विस्तार 
प्रचार के लिये एव्रं शिष्यं की शक्ता के श्रं शास्रानुसार श्रादर से शिष्ाचारपरम्परा से प्राप्त मङ्गला- 
चरण ऋ स्वयं श्रनुष्ठान करके ध्यद्विमानगतास्स््रे ' उक्त श्लोक से क्रमानुसार निज इष्टदेव का नमस्कार- 
रूप मङ्गल का महपिं भरद्वाज ने सेवन किया है । परमेश्वर के श्रनुप्रह स समस्त वेदज्ञान को प्राप्त 
श्रा, दयालु म्रन्थकार निज म्रन्थ से श्रनुबन्धचतुष्टय को प्रकरण एवं प्रसङ्ग सं सूचित करता है ॥१-६॥ 
निर्मथ्य तद्रेदाम्बुधि भरद्राजो महामुनि । 
नवनीत समदुधृत्य यन्त्रस्वेस्वरूपकम्‌ ॥ १० ॥ 


क ग्रहा स्तने मे 'पाशिनीय्यादिमानत ` प्रयोग से 'नीय्य' यकारद्वित्व हैश्रौर एसा अ्रनेक स्थलो पर 
श्रायाहै, हो सक्तादहै यह शैली दाक्षिणात्य हो। 
~ इम ग्रन्थ का समस्त हिन्दी माषा का श्रनुवाद हमारा ( स्वामी ब्रह्यप्रूनिका) दहै। 





ब्रह्म िमान | [ ३ 


प्रायच्छत्सवलोक्रानामीप्सितार्थफलप्रदम । 
तस्मिन्‌ चत्वारशतिक्राधिकारे सम्प्रद्शिलम्‌ 1 ११॥ 
नानाविमानवैचित्र्यरचनाक्रमबोधक्म्‌ । 
ग्रष्ठाध्यायेविभाजित शताधिकरगणोयुतम्‌ ॥ १२॥।। 
सूत्रे पच्चशतेयु क्त व्योमयानप्रधानकम्‌ । 
वैमानिकप्रकरगामुक्त भगवता स्फुटम्‌ | १३॥ 
महपिं भरद्राज ने उम वेदरूप समुद्र का निमन्थन करके सब मनुष्यों के अभीष्र फलप्रद 
धयन्त्रमवम्व' म्न्थरूप मक्खन को निकाल कर दिया । चालीस अयिकार्तो-प्रकरणों से युक्त उस ध्यन्त्रसर्वस्व" 
न्थ मे भिन्न भिन्न विमानो की विचित्रता श्रोर रचनाक्रम का बोधक च्राट अध्यायो से विभाजित सो 
अधिकरणो बाला पाच सौ सूरो से युक्त ऋकाशयान विमान प्रधानहूम से जिसमे बरणिति है पमा 
धवेमानिक प्रकरण! भगवान्‌ भरद्वाज ऋषि ने सम्प्रदरित क्रिया एवं सष कहा है । १०-४३॥ 
तत्रादौ म्जलदनोकत।त्पर्यं (यसं. ?) सनिरूप्यते । 
उत्तरे तापनीये च जैव्यप्ररने च काठके (टके ?) ।१८॥ 
माण्ड्क्ये च यदोद्धार परापरविभागत । 
उक्न स्पादारुरुभूणा त्रह्मप्राप्तचर्थमादरात्‌ ।। १५॥ 
विमानतप्वेन सनिना तदेवातव्राभिवशितम्‌ । 
वाच्याथल्या्थमेदात्तदुद्ि(दि?)्रा भिद्यते श्रु (श्यृ?)तौ ॥१६। 
तुरीय एव लष््याथं प्रणवस्येति कीत्तित । 
तदेवाखण्डकरस परमात्मेति चोच्यते । १७ ॥ 
एन(कर ?)दानम्त्रन श्रष्ठमित्यादि चर्‌ (श्र ?)तिमानत । 
गमनार्थं साधकाना भक्त्या तत्परम पदम्‌ ॥ १८॥ 
वर प्रथम मद्गलश्नोको का तात्प निरूपण किया जाता है उत्तर तापनीय, शैव्य प्रश्न, 
कटभरोक्त रौर मार्ट्रक्य उपनिषद्‌ मे जो ओदर ऋरम्‌" पर रपर वरिभागसे बिन दहै बह आरोहण 
करने को उत्सुको की त्रह्मवाण्ति के रथं श्रादर से कहा गया है । मरद्राज मुनिने इम मङ्गलाचरण में 
उसी श्रोम्‌ त्म का विमान खूप से वर्णन किया हि, उक्त श्रम्‌ रूप ब्रह्म बान्याथं च्रीर लक्यां कं 
भेद से उपनिषद्‌ खूपश्रतिमे दो प्रका मे विभक्तो जाता । प्रणव ब्र्धात श्रोम्‌ का तुरीयरूप 
श्र्थात्त चतुथं श्रमात्ररूप या वर्तुरूप ही लक्यां है ठेसा कहा है वही अ्वरड एकरस परमात्मा है 
पेसाभी कहा है। यही ्ोङ्काररूप आलम्बन श्रेष्ठ है “एतदालस्वन श्र ष्टमेनदालम्बन परम्‌" इत्यादि 
उपनिषद्‌ वचनो के प्रमाणानुसार उपासको का भक्ति से प्राप्त करने योग्य बह परम पद है ॥ १४-१८॥ 
वाचक () प्रणवो ह्यत्र विमान इति वेणित । 
तमारुह्य यथाश गूरूक्तेनेव वर्त्मना । १६॥ 
ये विकश्शन्ति ब्रह्मपद ब्रह्मचर्यादिसाधनात्‌ । 
तदत्र मद्धलरलोकरूपेणा प्रतिपादित ॥ २०॥ 


४ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


यहां वाचकरूप ओ्रोम्‌ ही विमान है पेखा वणित किया है गुरुद्रारा उपदिष्ट मार्ग सेउस पर 
शास्त्रानुसार श्रारोहण कर जो उपासक जन ब्रह्मचयं आदि साधन द्वारा ब्रह्मपद को प्राप्त होते है वह णेस 
ब्रह्मपद यहां मङ्गलश्लोकरूप वचन से विमान प्रतिपादित किया है ॥ १६--२०॥ 


तदथबोधकपदान्यष्ट रइलोके स्मृतानि हि 

द्वितीय (य्य ?)† पदतस्तेषु सम्यगुक्ता मुमुक्षव ॥ २१॥ 
सएव कठृवाची स्याज्जीववाचीति चोच्यते । 
यद्िमानगतेप्यत्र वाचक प्रणवस्स्मृत ॥२२॥ 
विमानत्वेनात्र सम्यक्तदेव प्रतिपादित । 

एष एवादिमपदो भवेत्‌ कठृं विशेषणम्‌ । २३ ॥ 
तुरीयपदत भरोक्तमवाड्मानसगोचरम्‌ । 
ग्रखण्डंकरस ब्रह्म प्राप्तव्यस्थानपृत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
उक्तमेतत्कमंपदमिति इलोकान्वयक्रमात्‌ । 
प्रणवाख्यविमानेन गमन यस्प्रकोतितम्‌ । २५॥ 
तत्तृतीयपदेनोक्त वाच्यलक्ष्यैक्यबोधकम्‌ । 
क्रियापदमिति प्रोक्तम (क्त श्र? )न्वयक्रमत (त) स्फुटम्‌ ॥२६॥ 
विशेषरपदानि स्यु क्मंणस्त्रीण्यथाक्रमम्‌ । + 

प्रसिद्धि (दढ?) चयोतनार्थाय पच्चम पदमीरितम्‌ । २७ ॥ 
तथैव सप्तपद नित्यानन्दप्रबोधकम्‌ । 
सवेवेदान्तमानत्ववोधार्थं चाष्टमं पदम्‌ ।॥२८॥ 


उसके श्रथंबोधक शाठ पद्‌ यहां श्लोकमें स्मरण किए गये ह--कहे है, उनम द्वितीय पद 
से मुमूच्ध भली प्रकार षे ह। वह दही श्रोम्‌ कव्‌ वाची धर्थात्‌ जगत्कर्ता परमेश्वरका वाचक है श्रौर 
जीववाची अर्थात्‌ जीव का वाचक भी कहाजातादहै }, यहांज्ञिस चिमानपदप्राप्नि परमी भ्ोम्‌ वाचक 
निश्चित है । यहा मङ्गलाचरण मँ विमानरूप से वहू ही भली प्रकार प्रतिपादित किया है वहही श्रादि 
का पद श्र्थात्‌ ब्रक्मात्मा का प्रथम पाद्‌ याश्रोम्‌ मेँ श्रकार कठविरोषण है| तुरीय पद श्र्थात्‌- ब्रह्मसमा 
के चतुर्थं पाद याश्रोम्‌ के ्मात्ररूपसे वाणी श्रौर मन ॐ व्यवहार से रदित च्र्थात््‌-श्रवणेनीय श्रौर 
अचिन्त्य श्रखणड एकरस उत्तम प्राप्रव्य स्थानहूप ब्रह्म कहा है । यह कर्मपद्‌ इस प्रकार श्लोकान्वय कम 
म कह दिया च्म रूप विमान से गमन करना पर्हुचना या प्रात्तकरना जो कह। गया है । चृतीय पद्‌ से 





† यहा द्वितीय्य' मे यकारद्रय पूवं की भाति दाक्षिणात्य हो सकता है । 
~+ यहा शव्रीण्यथाक्रमम्‌' त्रीणि यथाक्रमम्‌ मेत्रीशि के श्रन्तिम इकार कालोप पुरातन छान्दस दहै। 

{ श्रोम्‌ को जीववाची भी कहना ग्रह्‌ वृत्तिकार बोधानन्ड काह हमारा नही हमने तो उसके इ्लोक का ्रनुवायं 
किया है। 


मक्ष विमान ] [ ५ 


चद्‌ वाच्य ल्य कौ एकता का बोधक कहा है वह श्रन्वयक्रम से क्रियापद्‌ सष कहा गया है । तीन 
विशेषण पद्‌ कमं के यथाक्रम है पाचवा पद्‌ प्रसिद्धि दर्शाने ऊे ब्रं कहा गया है | उसी प्रकार सातवा 
पद नित्यानन्द का बोधक है ओओ श्राठतरा पद्‌ समस्त वेद्‌ न्त-उयनिषद्‌ वचनो दवारा माननीयता के दर्शाने 
के श्रयं ह ।। २१--२८॥ 

त्वेति यत्पद प्रोक्त नत्परदरीभावनबोधकम्‌ । 

एतेन तक्त्वमस्यादिवाक्यार्थोक्तमभूत्रमात्‌ ॥ २९ ॥ 

यद्िमानगतेव्यत्र॒ त्वपदत्वेन वशितम्‌ । 

तत्पदाथेत्वेन ब्रह्मपर पदमितीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 

नत्वेत्येक्यपरामर्शार्थोऽसि पदार्थबोधक । 

इत्थ इलोकात्तत्वमसि वाक्यार्थस्सन्निरूपित ॥ ३१ ॥ 

तदर्थक्यानुसन्धानरूपमङद्धल मातनोत्‌ । 

एव विधाय विधिवन्मज्ञलाचरण मनि ॥३२॥ 

पूर्वाचार्याङ्च तदुग्रन्थानु द्वितीयश्लोकतोत्रवीत्‌ । 

विरवनाथोक्तनामानि तेषा वध्ये यथाक्रमम्‌ ।॥ ३३ 1 

नारायण (णो ?) शौनकश्च गर्गो वाचस्पतिस्तथा । 

चाक्रायणिधु ण्डिनाथश्चेति शास्त्रकृतस्स्वयम्‌ ॥३४॥ 

विमानचनद्धिका व्योमयानतन्त्रस्तथैव च । 

यन्त्रकृल्पो यानविन्दु खेटयानप्रदीपिका ॥ ३५॥ 

व्योमयानाकंप्रकाशश्चेति शास्त्राणि षट्‌ क्रमात्‌ । 

नारायणादिमुनिमि प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमे ॥ ३६ ॥ 

विचायेतानि विधिवद्‌ भरद्वाज कृपानिधि । 

वैमानिक्प्रकरण सवैलोकोपक्रारकम्‌ । 

पारिभ।षिकरूपेण रचयामास विस्तरात्‌ ॥ ३७ ॥ 

मङ्गल वचनो मे नलाः यह पद्‌ जो भण्राजक्रषि नेका है वह आद्र-विनय भाव का 

द्शंक है इससे तसमसि' ्मादि उपनिषद्‌ वाक्यार्था से कहा हुत्रा ब्रह्म क्रम से समभाना चाहिये । 
वयद्धिमान गतत०' यदा स्वं पदरूप से उपनिषद्‌ वचन में तत्त्वमसि श्वेतकेतो! कहा गया है "तत्‌ः पदार्थ 
रूप से ब्रह्मपरक पद्‌ है ठेसा कहा द । "नत्वा" यह एक्य परामश ( जीवन्रक्च की एकता ) के साथ सम्बन्ध 
रखने बाला “श्रसि' का पदाथब्ोधक है इम प्रकार श्तोक से (तत््वमसि' वाक्य का श्रं निरूपित शिया 
ह+ 1 भरद्वाज मुनि ने इस प्रकार विधिवत्‌ मङ्गल।चरण्‌ करके उम एेक्या्थं के च्रनुसन्धानरूप मङ्गल 
का विस्तार कियाद ॥ पूत्रे चर्यो श्रौर उनके र्थो को दुसरे श्लोक से कहा हे, विश्वनाथ श्राचायं के 





४ यहा जीवव्रह्म की एकता का सिद्धान्त वृत्तिकार बोधानन्द काह हमारा नही हमने तो उसके वचनो का 
भ्रनुवाद करियादहै। 


£ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


हारा कहे हुए उनके नामो को मे क्रम से कर्हूगा । नारायण, शौनक, गर्म, वाचश्पति, चाक्रायणि शरोर 
धर्डिनाथ ये ऋषि स्वयं शास्त्रकार है । विमानचन्द्िका, व्योमयानतन्तर, यन्त्रकल्प, यानविन्दु, खेटयान- 
प्रदीपिका ध्रौर व्योमयानाकभरकाश ये हु शास्त्र क्रम से विशेष ज्ञानवेत्ता नारायण श्रादि मुनिर्यो ने कदे 
है । दयानिधि भटद्राजच्छषिने इन शास्त्र को भली प्रकार विचार कर सर्वलोष्टोपकारक वैमानिक 
प्रकरणः पारिभाषिक रूप से विस्तार से रचा है $ ।। २६-३५॥ 


पथ विमानशब्दाथंविचार .- 
वेगसराम्याद्‌ विमानोपडजानामिति } ० १।घ्‌० १॥ 
सूत्रशब्दा्थ--श्चरडज अर्थात्‌ पक्षियों क वेगसाम्य से विमान कंहलाता हे । 


बोधानन्दब्रनि - 
ग्रण्डजेत्यत्र सूत्रस्मिन्‌ गृध्राद्या पक्षिण स्मृता । 
श्राकाशगमने तेषा वेगश्चक्ति स्ववेगत ।॥ १॥ 
य समर्थो विशेषेण मातुः गरिितसख्यया । 
स विमान इति प्रोक्तो वेगसाम्याच्च शास्त्रत । २॥ 


यद्रा-- 
गृध्रादिपक्षिणा वेगसाम्य यस्यास्ति वेगत । 
स विमान इति प्रोक्तं (क्तो ?) अ्राकाशगमने क्रमात्‌ ॥३॥ 
इस सूत्र मेँ “श्रण्डजानाम्‌'? पद्‌ से गृघ्रश्रादि प्लीकदे गये है श्राकाशगमन मे उनकी 
वेगशक्ति को जो स्वतरेग से गणितसंख्या द्वारा बिशेषरूपेण मापने तुलित करने मे समथ हो बह वि-मान 
पक्ती के मान होने से अर्थात्‌ वेगसाम्य से शरीर शास््रानुसार ८ शब्दशास््रानुसार ) विमान कहा गया है । 
श्रथवा श्राकाशगमन मेँ गृध्र यादि पक्षियों के वेग की समता क्रमश जिसकेवेगसेहो सकती दहै ब्रह 
विमान कहा गया हैः +- । १-३॥ 
इत्थम्मावेति > शब्दस्स्याद्‌ (स्याद्‌ ?) विमानाथेविनिणंये-- 


लल्लोपि- 
विसोप (म) न गमने येषामस्ति खमण्डले। 
ते विमाना इति प्रोक्ता यानज्ास्त्रविक्षारदे । ४॥ 


# महूपि भरद्वाज के रचे धवंमानिक प्रकरणा' से पुव विमानशस्त्र के प्रन्थ "विमानवन्दिका, व्योमयानतेन्त्र, 
यन्तरकस्प, यानविन्दु, खेटयानप्रदीपिका, व्योमयानाकंप्रकाश' ये छ थे। 

+ ऋष्वेदमेभीष्येन की उपमा उडनेमे विमानयानकोदीदहै ग्रावा रथो श्रिवना श्येनपत्वा सुमृलीक 
स्ववा यात्वर्वाड्‌ ।” ( ऋ० १।११८।१ ) 

ॐ इत्यम्भाव इति--हत्थम्भावेति सन्धिरापं पुरातनप्रयोगो वा । 





विमान शब्दाथं | 


नारायणोपि- 

पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु खगवद्वेगत स्वयम्‌ । 

यस्समर्थो भवेद्‌ गन्तु स विमान इति स्मृत ॥। इत्यादि ॥५॥ 
शङ्कोपि- 

स्थानात्स्थानान्तर गन्तु यस्पमथं खमण्डले । 

स विमान इति प्रोक्तो यानशास्त्रविशारदं ।॥ ६ ॥ इत्यादि 
विश्वम्भर - 

देशाद्‌ शान्तर तद्वद्‌ द्वीपाद्‌ द्वीपान्तर तथा । 

लोकाल्लोकान्तर चापि योम्बरे गन्तुमर्हति । 

स विमान इति प्रोक्त (7? ) सेटशास्त्रविदा वरं ॥७॥ 


विमानां के निरय मँ एस प्रकार भाववाला यह्‌ विमान शब्द है । लल्ल धाचा्यनेभी 
कहा है --आकाश-मणर्डल मेँ गमन करने में पर्या के साथ जिन की उपमा एवं तुल्यता हो वे ्रान- 
शास्त्रज्ञ विद्वानों द्वारा बिमान कहे गये है । नारायण शाचायं ने भो कहा है - परथिवी जल शकाश में 
पक्चिर्यो के वेग की भाति स्यं ( यन्तरादि द्वारा ) जो गमन करने को समथं हो बह विमान कहा गया है । 
श्राचार्यं शद्कने भी कहा है--श्राकाशमर्डल मे एक म्थान से सरे स्थान पर जनेको जो समं हो 
वह यानशास््रज्ञ विद्वानों द्वारा विमान कहा गया दै । एवं विश्वम्भर श्राचायेनेभीकहा है-घाकाशमें 
देशसेदेशकोद्रीपसेद्रीपकोश्रौरलोकसेल्लोककोजो जा सकता हो बह यानशास््ज्ञ उश्च विद्वानों 


दवारा विमान कहा गया है ॥ ४--७ ॥ 
एव विमानश्ञब्दाथमुक्त्वा शाखानुसारत । 
श्रथेदानी तद्रहुस्यवि चारस्स प्रकीत्यते- 


रहस्यज्ञोधिक्रारो ॥ भ० १। घ्‌ २॥ 
सूत्रशब्दा्थ -रहस्यों का जाननेवाला विमान चलाने में श्रधिकाशै है । 
बोधानन्दवृत्ति - 
वे मानिक रहस्यानि (शि?) यानि प्रोक्तानि शाल्लत । 
दराव्रिशदिति तान्येव यानयन्तृत्वकमणि ॥ १ ॥ 
साधकानि भवन्तीति यदुक्त ज्ञानिमि पुरा। 
तत्सूत्रस्यादिमपदात्सूचित भवति स्फुटम्‌ ॥ २॥ 
एतद्रहुस्यविज्ञान विदित येन शास्त्रत । 
द्वितीयपदत प्रोक्त सोधिकारी भवेदिति ॥३॥ 
एतेन यानयन्वृत्वे रहस्यज्ञानमन्तरा । 
सूत्रेधिकरारससिद्धि नेति सम्यग्विनिणितम्‌ ।। ४ ॥ 


< ] [ बरहट षिमानशास्र 


विमानरचने व्योमारोहणे चालने तथा । 

स्तम्भने गमने चित्रगतिवेगादिनिणंये ।। ५॥ 

वेमानिकरहस्यारथज्ञानसाघनमन्तरा । 

यतोधिकारससिद्धि नंति सूत्रेण वशितम्‌ ॥ ६॥ 

ततोधिकारससिद्धचं तद्रहस्याण्यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्तानि रहस्यलहर्या लघ्लादिमि पुरा। ७॥ 

तथेवोदाहरिष्यामि सग्रहेण यथामति । 

इस प्रकार शाच्त्रानुसार विमानशब्दाथं कहकर पुन अव विमानरहस्य विचार बरत किया 
जाता है-शास्त्र द्वारा जो वैमानिक रहस्य वत्तीस के वेदी यान-चानककरमं मे साधक होते है यह 
जो व्िद्रानां ने पुराकाल में कहा है बह सूत्र फे श्रादिम पद से स्पष्ट सूचित होता दै। टस बत्तीस 
रहस्यविज्ञान को जिसने शास्त्रद्रारा जान लिया है वह विमान का श्रधिकारी है यह द्वितीय पद्‌ से कहा 
है। इससे यानचालक करम मे रहस्यज्ञान के चिना विमानाधिकार नीं है यह भली प्रकार निर्णय 
दिया है ॥ विमान के रचने, श्राकाश मे चटने, चलाने, स्तम्भन करने- नियन्त्रण मे रखने, उड़ाने 
चिन्रगति श्रौर वेग श्रादि देने के निरय मेँ वेमानिक रहस्याथज्ञानरूप साधन के विना श्रधिकारसंसिद्धि 
नदीं है श्त उसेसूत्र मका है । श्रधिकारससिद्धि कै लिये उन रहस्यं को लल्ल श्रादि 
श्राचायोँ ने पुराकाल में क्रमश जैसे रहस्यलहरी' ग्रन्थ मे कहा है वैसे दी संक्तेप से यहा 
यथावत्‌ उदाहृत करू गा ॥ १--७ ॥ 
उक्त हि रहस्यलहूर्याम्‌-- 


मान्त्रिकस्‌ [को ?] तान्त्रिकस्तद्रत्कृतकश्चान्तरालक । 
गूढो हश्यमहद्य च परोक्षश्नापरोक्षक ।॥ १॥ [८| 
सद्धोचो विस्दृतइचेव विरूपकरणस्तथा । 
रूपान्तरस्सुरूपरच ज्योतिभविस्तमोमय ॥ २ ॥ [६] 
प्रलयो विमुखस्तारो महाशब्दविमोहन । 
लद्धनस्सापेगमनर्चपलस्सवतो मुख ॥ ३॥ [१० | 
परशब्दग्राहुकश्च रूपाकषं स्तथा । 
क्रियारहस्यग्रहणो दिक्प्रदङेनमेव च ।॥ ४। [११|| 

क ४ 
स्तन्धक |को ?| कर्षणश्चेति रहस्यानि यथाक्रमम्‌ [ १२] 
एतानि द्वातिशद्रहुस्यानि [णि ?] गुरोमूखात्‌ । ५॥ 





# हस्तनेल भ दलोकाद्धं ब्ुटा हुश्रा है जो किती कापी करने वाले से द्ूटा है, जिस रंलोकद्धं मे 
'श्राकाश्चाकार, जलदरूप'ये दो रहस्य थे तमी पूरी सस्या ३२ होगी, तथा भ्रागे रहस्यविवरणमे २६ 
३० सख्वा म उक्त दोनों रहस्यो को दिया हृश्रा भी है। 


बिमान के रहस्य ] [ € 


विज्चाय विधिवत्सवं पचात्‌ कार्यं समारमेत्‌ [१३] 

एतद्रहस्यानुभवो यस्यास्ति गुरुबोधन ॥ ६ ॥ 

स एव व्यामयानाधिक्रारी स्यान्नेतरे जना (३) [१४ 

एतेषा सिद्धनाथोक्तरहस्याथं विवेचनम्‌ । 

सप्रे प्रवक्ष्यामि रहम्यज्ञानसिद्धये [१५] 

^रहस्यलहरी' मे कहा दै कि मान्त्रिक, तान्त्रिक, कृतक, श्रन्तगलक, गूढ, दभ्य, श्रदश्य, 

परोक्त, श्रपरोक्क, सङ्कोच, धिम्तृत, विरूपकरण, रूपान्तर, सुरूप, उ्योनिभीव, तमोमय, प्रलय, विमुख, 
महाशच्द विमोहन, लद्भन, साषगमन, चपल, सर्वतोमुख, परशब्द ्राहक, रूपाकषण, क्रियारहस्यग्रहण, 
दिक्मदर्णन, ( श्राकाशाकार, जलदृरूप ), स्तन्य, कषण । यथाक्रम इन वत्तीस रहस्या को गुरुमुस्व 
से जानकर पुन विधिवत्‌ समस्त कायं प्रारम्भ करना चाहिये ॥ गुरु से सीखा हूश्रा यह रहस्यानुभव 
जिनकोहै वहदही त्यामय्रान अर्यान्‌ अ(काशयान विमान चलानेका अधिकारी हो सकता है अन्य 
जन नहीं < {५ ॥ 


हन वत्तीस प्रकारके विमानधिषयक रहस्य के सिद्धनाथ आचाय दाय बित्त विवेचन को 
मे रहस्यज्ञानसिद्धि के लिये सन्तेप से कर्टुगा ॥५॥ 


(१) तत्र मान्त्रिकररस्यो नाम--मन्त्राधिकारोक्तरीत्या दिन्नम- 
स्ताभेरवीवेगिनोसिद्धाम्बादिमन्त्रानुष्ठानेस्पलन्धसिद्धमागक्तिघुटिकापादृकाहश्या- 
श्यादिशक्तिमिस्त (भित?) था सिद्धाम्बा--ग्रोपध्येस्वं ( धीश्च? ) 
यादिमन्त्रानुष्टानै सम्प्राप्त ग्रोपधिनिस्तदुद्रा (द्रा? } वकतेलादिभिश्च 
भूवनैश्च (नख) ्यादिमन्त्राचृष्ठानलव्धमन्त्रसक्तिक्रियाशवेत्यादिभिश्च कलासयो- 
जनद्रा राऽमेयत्वाच्छेयत्वाराह्यत्वाविनारित्वादिगृगाविरिष्टविमानरचनाक्रिया 
रह्स्यम्‌ > ॥ 

( १) मान्तिक रदस्य विचार मन्त्राधिकार मे कही रीति क श्रनुमार छिन्नमम्ता भैरवी वेगिनी 
सिद्राम्बा† श्रादि के मन्त्रानुष्ठार्नो से उपनच्ध सिद्ध मार्गो मेँ कही हद घुटिका, पादुका, रृश्य अदेश्य 
स्ादिकी शक्तियो द्वारा तथा सिद्राम्बा श्रोषि पेयं श्रादि के मन्वानुष्टाना मे प्राप्त श्रोषधिर्यो 





> हस्तनेख पे द्रा श्रमेद्यत्वग्रच्छेयत्व श्रविनाक्ित्वादि' एेमा मन्पिरहिति पारदे । 
† च्िन्नमस्ता श्रादि चार प्रकार की व्रिद्यतु कै नाम पारिभाषिक प्रतीतहोतेदै जो यन्तर मे प्रयुक्त को 
जाती है । 
‡ घुटिका रादि शक्तिरूप साधनो के ज।तिवाचके नाम दै। 
-+- राजनिचष्टु मे 'सिद्धौदधिया' पाच स्रोपधियोके नाम ब्रतलाये है) 
तलकन्दसुघाक"दरुदन्ता सर्वेपालीपु । 
तलकरन्द सुधाकन्द क्रीडदन्ती रुदन्तिका । 
सपनेत्रयुता पञ्च सिद्धौषधिसज्ञका ।। (रा० नि°) 


१० ] [ ब्द विमानशास्त्र 


एवं उनके द्रावक तेल ¬- श्रादि से मुबन देश्वयं श्नादि मन्त्रानुष्ठानों से प्राप्त मन्त्रशक्ति ( विश्रायुक्त 
विचारशक्ति ) एवं क्रियाशक्ति ्रादि से कलासयोजन द्वार अमेयता श्रच्छेद्यता श्रद्‌ाद्यता श्चविनाशिता 
श्यादि गुणविशिष्ट विमानस्चनारूप क्रिथारहस्य किचार है । 
(२) तान्त्रिकरहस्यो नाम--महामायाशम्बरादितान्त्रिकशास्त्रोक्ता- 
नुष्ठानमार्गात्तत्तच्छक्तचनुसन्धानरहस्यम्‌ ।) 


(२) ताच्तरिकरहस्यविचार- महामाया शम्बर श्चादि तान्त्रिक शास्त्र मे कदे श्रदुष्ठान मां 
से उस शक्ति का श्रनुसन्धानरहस्य विचार है ॥ 


(३) कृतक्रहस्यो नाम--विश्वकर्मल्लायापुरूषमनुमयादिशास्तरानुष्ठान- 
( नु ? ) द्वारा तत्तच्छ्तचनुसन्धान पूर्वक तात्कालिकस द्ल्पानुसारेणा विमान- 
रचनाक्रमरहस्यम्‌ ॥ 


(३) टृतक रहस्य वरिचार--विश्वकमो, चायापुरुष, मनु, मय { श्रादि ( यन्त्राविष्कारक 
महर्षयो के ) शास्त्र के श्रनुष्ठान द्वारा उस शक्ति का अनुमन्धान खोज ध्यान तात्कालिक सङकलप कति 
तुरन्त नून कल्पना के श्चनुमार विमानस्चनाक्रम रहस्य विचार है । 


(४ ) म्रन्तरालरहस्यो नाम--म्राकाशपरिधिमण्डलशक्तिसन्धिस्थानेषु 
विमानप्रवेशो यदा भवति तदोभय ( तदा उभय ? ) शक्तिसम्मदनेन चूणितो 
भवति । प्रतो (त ? ) विमानस्य तत्सन्धिप्रवेशसूचनात्तदन्तरालेपु विमान- 
नस्तम्भनक्रियाकरणरहस्यम्‌ ॥ 


(४) श्रन्तरालरहस्य विचार -श्राकाशपरिधिमर्डल की शक्तियों के सन्धिस्थानें में जव विमान. 
प्रवेश दहो जाताहैतो दोनों शक्तियो के सम्मदेन से विमान चूरितहो जाता दरूट जाताहै । श्त 
विमान के उस सन्धिप्रवेश की सूचना करने से उन श्रन्तरालो में विमानस्तम्भनक्रिया करने रूप र्स्य का 
विचार होना चाहिये । 


( ५) गूढरहस्यो नाम--वायुतत्त्वप्रकरणोक्तरीत्या वातस्तम्भाष्टम- 
परिधिरेखापथस्य यासावियासप्रणासादिवातगक्तिमि सूयेकिरणान्तगेततम- 
दराक्तिमाकृप्य तत्सजोजनद्वारा विमनाच्छादन रहस्यम्‌ ॥ 


(५ ) गूढरहस्यविचार-- वायुतत्तव प्रकरण मै कदी रीति के श्रनुसार बातस्तम्भकी घाठवीं 
परिधि के रेखामाग की यासा वियासा प्रयासा श्रादि वातशक्तिरयो के द्वारा सू्यकिरणान्त्ग॑त श्रन्धकार 
शक्ति को कृष्ट कर उसके संयोजनद्रारा विमानाच्छादन करना रहस्य है ॥ 


~~ यन्त्रमे तैल का उपयोग भ्रावक्यक है श्रत कहागयादै। 
‡ विश्वकर्मा, छायापुरुष, मनु, मय श्रादि प्राचीन विमान भ्रादि यान यन्त्र के भ्राविष्कारक तथा उन उन 
जयास्त्रो के रचयिता थे वाटमीकि रामायणा मेँ पुष्पक विमान का श्राविष्कारक विश्वकर्मा कहाहीहै)। 


विमान के रहस्य | [ ११ 


(६ ) हश्यरहस्यो नाम--ग्राफ़ालमण्डते विचुद्रातकरिरणलक्तयो 
परस्परसम्मेलनात्मञ्जञातविम्बकृच्छक्रतेविमानपोरपुरोभागस्य विश्वक्रियादपगविले 
प्रतिफल कृत्वा पश्च त्तस्प्रकाशसन्निवेशनद्वारा मायाविमनप्रदलंनरहस्यम्‌ ॥ 

(६) दृश्य रहम्य विचार--श्राकाशमस्डल मेँ विदुक्किरण बातक्रिरण ( बातलहर ) इन 
दोनों की शक्षियां के परसपर सम्मेलन से उत्पन्न हुई बिम्वकरने वाली शक्ति से वरिमान-पीठ के सामने- 
बालि भाग के विश्वक्रियारर्पणरूप विल मेँ प्रतिफल छाया करके पश्चात्‌ उम प्रकाश के पटने से माया- 
विमान के दिम्बलादईं पड्ने कारहस्यहै॥ 

(७ ) ब्रहस्यरहस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरीत्या सूय रथेषादण्डप्राद्‌- 
मुखपृष्टकेन्द्रस्थवेणरथ्यविकरणादिञक्तिभिरा (मिश्रा?) काशतरद्गस्य 
शक्तप्रवाहुमाङृप्य वाततमण्डलस्थव्रलाहाविक्ररणादिशक्तिपच्छक्रे नियोज्य 
तदुद्रा (द्रा?) रदवेताभ्रमण्डलाकार कत्वा तदावरवाद्िमानाहश्यकरण- 
रहस्यम्‌ । 

(७) अरश्य रहस्य ।विचार -शक्तितन्त्र की कही रीति के श्रनुसार सूरयकिरण के उषादण्ड के 
सामने १८ केन्द्र मे रहने बाले वैणर्थय विकर्ण श्रादि शक्तियो से आकाशतगङ्ग के शक्किप्रवाह को 
गवोच करा वायुमण्डन मेँ रहने त्रातो बक्ताहा ( वलाह्‌। का ) विकर्ण च्रादि पांच शक्कियों को नियुक्क करके 
उनके द्वारा सफेद श्रभ्र मर्डलाकरार करके उम श्रावरण से विमान के श्रहश्य कने का रहस्य है ॥७] 

(८) परोक्षरहस्यो नाम-मेघोत्पत्तिप्रकरणोक्तशरन्मेघावरणपट्‌केषु 
द्वितोया (य्या?) वरणपथे विमानमन्तर्घाय विमानस्थक्षक्त्याकषंणदपेण- 
सुषात्तनमेघशक्तिमाहूत्य पश्चाद्वि मानपरिवेषचक्रमुधे नियोजयेत्‌ । तेन स्तम्मन- 
रक्तिप्रसारण भर्वति, पडचात्तदुद्रा (द्वा?) रा लोक्स्तम्मनक्रिणारटस्यम्‌ ॥ 

(८) परोक्नरह्य विचार मेघोत्पत्ति प्रक्सण मे कहे शरद्‌ ऋतुमम्बन्धी ह॒ मेघात्ररणो के 
द्वितीय आवर्ण मागं म विमान द्धिपकर विमानस्थ शक्ति काश्चाकर्षण करने ब्राले दपण के मुख से 
उस मेघशक्ति को लेकर पश्चात्‌ विमान के घेरे वात चक्रमुख मे नियुक्क करे उससे स्तम्भनशक्ति का 
फैलाव हो जाता है पुन उसके द्वारा स्तम्भनक्रिया रहस्य हो जाता है ॥ 

(€) ग्रपरोक्षरहस्यो नाम--शक्तितन्त्रोक्तरोहिणी विदयुल्प्रसारणेन 

विमानाभिमूखस्थवस्तूना प्रत्यक्षनिदशेनक्रिया रहस्यम्‌ 

(€) अपरोत्न रहस्य विचार--शर्ह्तन्त्र म कहीं रोहिणी विद्यु्त-क पफेलाने से +- विमान 
के सामने श्राने बाली वस्तुश्रों का प्रव्यक्त दिखलाई देना रूप श्रपरोक्त ( परव्यक्ञ ) क्रिया रहस्य है ॥ 


शर सूये एथिवी के मध्य पृथिवी कौ गति रेाके श्रनुमार काय कर्ने वाला सूर्य-स्थ-ईषा दण्ड, यह कोई 
प्रद्धं विमान के पारिभाषिकनाममेक्हा गया है जिसङेभ्रागे पचै प्रौर केन्द्र से वैणरथ्य श्रादि 
शक्तिया निकल~ी हो उनसे भ्राकाश से शक्तिप्रवाह्‌ खीचा जता हो । 

1 यह्‌ रोहिगी विदयूत्‌--कोई फंकने वाली सचं नारईट की भाति लाट होमी । 


१२ | [ बरहदू षिमानशास््र 


(१०) पद्भुोचनरहस्यो नाम--यन्त्राद्खोपसहाराधिकारोक्तरीत्या 
[ श्रन्त ? | ऽन्तरिक्षेति [ग्रति ?| वेगात्पलायमानाना विस्ठृतन्बेदयानानाम- 
पायसम्भवे विमानस्थसप्तपकोलीचाननद्रारा तदङ्धोपसहारक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

(१०) सद्धोचन रहस्य विचार - यन्त्रोपसंहाराधिकार मे कही रीति के शनुसार शकाश में 
दौडते हुए बडे विमानां के श्रतिरेग से श्रपनं तिमान के नाश की सम्भावना होने पर विमानल्य 
सातं कौली श्र्थात्‌ घुर्डी ८ बटन पच ) के चलाने द्वारा उसके अद्गों का उपसंहार श्रत्‌ सङ्कोचन 
क्रिया रहस्य है 1 

(११) विस्वृतरहस्यो नाम --ग्राकारतन्त्रोक्तत्रकारेणाका [ण श्रा ' | 
रवृतीयपद्वमपरिधिमण्डलस्थानीय [य्य ? |] मूलव्रातपरिधिकेन्द्रस्थविमानाना 
वाल्मोकरिगणितोक्तविमानप्रम्ताररेखाविन्यासमनुसृत्य विमानस्थेका [ स्थ 
एका | दशरेखामूखस्थानीयकीलोचालनद्रारा तात्कालिकोपयुक्तप्रमाणमनुसन्य 
विमानविवृतक्रियाकरणरहस्यम्‌ ।। 

(१९) विस्तृत रहस्य बिचार-- श्राकाशतन्त्र मँ कटे रकारोनुसार आकाश के तृतीय पश्चम 
परिधिमण्डलस्थानीय मूलवात परिधिकेन्द्रस्य विमानां का वात्मीकि गणित म कहे विभानप्रस्ताररेखा- 
विन्यास का श्रनुसरण कर विमानस्थ ग्यारहवीं रेखा के मुखस्थानीय कील्ती - धुण्डी ( वटनर्फेच ) के 
चलाने दवाय तात्कालिक उपयुक्त प्रमाण का अनुसरण करक विमान का विस्तृत क्रिया रहस्य है | 

(१२) विरूपकरणरहस्यो नाम--धरुमप्रकरणोक्तप्रकारेणा द्रात्रिशजञ्जा- 
तीय्रुमराशि यन्तरद्रारा परिकल्प्य तस्मिन्‌ तरद्गशक्तयुष्णसञ्ञनित तरकाल 
मेलयित्वा परचाद्विमानक्षि रोभागस्थमैरवोतेलसस्कारितवेरूपदपंरामूष्रे पद्मक- 
चक्रपुखनालद्वारा पूर्वोक्तिप्रकाशशक्ति मन्धायं द्वात्रिशदुत्तरशतकक्ष्यप्रमागा- 
वेगात्‌ परिभ्राम्यमारो सत्ति मण्डलाकारे महाभयप्रदविकाराकारो जायते 
विमानद्रष्टृ.गा तत्प्रदशञेनद्वा रा महाभयोत्पादनकायं रहस्यम्‌ ॥ 

(१२) विरूपकरण रहस्य विचार--धूम प्रकरण मेँ कटे प्रकारानुसार वत्तीस प्रकार के धूर्मोकी 
रशि को यन्तर द्वारा उखन्न कर उस्र तरद्ग शक्ति की उष्णता से उतपन्न प्रकाश का मिलाकर पश्चात 
विमान के सिर बाल्ते भाग में रहने वाले मेरी वैल ( कोड पेदरौल जेखा तैल होगा ) से संस्कार वैरूप 
दपण मुख मे पद्मक चक्रमुख की नाल दारा पूर्वोक्त प्रकाशशक्ति को युक्त करके एक सौ वत्तीस घोर्डोया 
दर्जकेवेगसे घुमाने पर गोल घेरे रूप से महाभयप्रद्‌ विकार का अकार उन्न हये जता है, तरिमान 
देम्बन वाला को उसके देखने से महाभयोत्पादन कायं का रहस्य है ॥ 

(१३) रूपान्तररहस्यो नाम--तंलप्रकररोक्तप्रकारेण गृध्रजिह्वा- 
कुम्मिणीकाकज दु दितेलसस्कारितवेरूप्यदपंणे-एकोनविशज्ञातीयश्ुम संयोज्य 
तस्मिन्‌ यानस्थकुण्टिणीशक्तिसयोजनद्वारा विमानद्रष्टू.णा सिहन्या्रभत्लूक- 
म्पैगिरिनदीवृक्षादिविकारेणा [ख म्र? ] न्यथाकल्पितरूपान्तरप्रदरषंन रहस्यम्‌ ॥ 





 # इससे वचने, भाग निकलने का तात्प विदित होता है ॥ ` 


विमान के रहस्य |] [ १३ 


(१३) रूथान्तर रहस्य विचार--तेल प्रकरण मेँ कटे प्रकारानुमार गृध्रजिह्वा, कुम्भिणो >< 
काकजङ्घा ‡ आदि तेल से संस्कारित वैरूप्यदू्पेण मेँ इन्नीम प्रकार के घूम को संयुक्त करके उसमे यानस- 
कुशिटिणी शक्तिसंयोजन द्वारा विमान के देखने वानो को सिंह, वाच, भालू, सप. पहाडी, नदी, रक्त 
आदि विकार से अनन्यथा कल्पित रूपान्तर दीखने का रदस्य ॥ 

(१४) सुरूपरहल्यो नाम--करकप्रकरणोक्तत्रयोदलजातीयकरकश- 
क्तिमाषृप्य हिमोदुगारवायुना सन्ध्यं पश्चाद्धि मानदक्षिणकेन््रमुखस्थितपुष्पि- 
णीपिज्जुलादिदपंणमूषे पूवोक्तिशक्ति वातप्रकरणनालद्रारा सयोज्य तस्मिन्‌ 
सुरघाख्यकिरणडक्ति मन्धायं तदुद्रा [द्रा?] रा विमानसन्दशेकाना विविध- 
पुप्पमाल्योपसेवितदिव्याप्सरभ्स्वरूपक्तद्वि [ कटद्वि? ] कारमदशंनक्रिया- 
रह्स्यम्‌ ॥ 

(१४) सुरूप रहग्य विचार--रूरकप्रकरण मे कदी तेरह प्रकार की करकशक्ति ो घ्रा करके 
हिमोदुगार वागु श्र्थात्‌ निक्लती हुईं ठर्डी भाप के द्वारा संयुक्त कर पश्चात्‌ विमान के दक्षिण केन्द 
मुख मे स्थित्त पुष्पिणी पिञ्जल + श्रादि ( के ) दपणमुख मे पूरं कदी शक्ति को वायु फौललनि वाली 
नाच के द्वागा सयुक्त करके उसमे सुरा ( तीव्र गति बली ) नाम की र्रिणशक्ति को युक्त कर्क उसके 
दवाए विमान देखने वार्लो को नाना पुष्पमालानां से सेवित दिव्य श्रसरा स्वहूप वाले विकार के 
दीखन का रहस्य हे ॥ 

(१५) ज्योतिमविरहस्यो नाम-श्रशुबोधिन्धामु [न्या उ ? | केतप्रकारेण 
सन्ञानादिपोडशसूर्यकलामु द्ादज्लायापोडशान्तकलाप्रभाक्प कृत्वा-ग्राकाश- 
चतुथपथस्थमयूम्वकद्यस्थितवायुमण्डले नियोजयेत्‌ । तथैव खतर जग शक्तिप्रभा- 
माहूव्य वातमण्डलसम्तमावरणस्थप्रकाशदाक्त्या मम्मेनयेत्‌ । पश्चादेनचच्छक्ति- 
द्रय॒विमानस्यनालपच्छकद्रारा विमानगुहागभेदपणयन्त्रतृतीयकोश्े सन्धाय 
तदुद्रा [द्रा ?] रा विमानद्रष्ट.णा वालातपवतप्रकाशाप्रद्न रहस्यम्‌ ॥ 

(१५) उ्योतिर्मावि रहस्य विचार--च्रशुत्ोधिनी मे कटे प्रकारानुसार सूं को सज्ञान रादि 
सोलड कलार्श्रा म से वारहवी सं लैकर सोलहवीं तक कला की प्रभा का श्कपण करके अकण क 
चतुर्थपथ में रहने वानत िरणरूप श्रश्व या किरणक्तत्र मे रिथित वायुमरडल मे नियुक्त करे । उसी प्रकार 
श्राङारातरङ्ग की शक्ति की प्रभा का श्राहरण करके वातमरुडल के सातवें ऋवर्‌ मे स्थित प्रभाशक्ति 
मे सिला दे । पश्चात इन दोनो शक्त्या को विमानस्थ पाच नालो दवाय विमानगुहा के मय दू्पणयन्त् 
के तृतीय कोश मे लार उसके द्वारा विमान देखने वाल को बाल मूं की भात प्रकाश दीखने का 
रहस्य हे ॥ 

% श्रायुवंदिक निषष्टुभ्रो मे 'गृध्रजिनह्ध!' नाम से कोड ग्रोषधि नही कटी किन्तु गृत्रपत्राण ( धूमपत्रा ) ग्रीर 
गृध्रनखी ( नाखुना ) कही है । 

>< कुम्मिणीफल ( जमालघोटा ) तम्बाकू कुम्मिणी कुम्भीगरुगलसे अ्रभीष्ट हौ सक्ताहे। 

‡ गुञ्जा ( रत्ति-चौण्टली ) को काक्जद्भा कहते है । 

~~ प्रकशरूप वदयत शक्ति के उत्पादक दपंण यन्त्र । 





१४ | [ बृहद्‌ विमानशास्र 


(१६) तमोमयरहस्यो नाम--दर्पणप्रकरणोक्ततमश्श[ मो श ? | 

क्त्या [क्त्यप ? | कषरादपणाद्वारा तमरशक्तिमाहूत्य विमानपञ्जरवायन्य- 

केन्द्रस्थतमोयन्त्रमुखात्तमो विद्यति सन्धाय तत्कीलीचालनान्मध्याल्लकालेऽमा 
[ भ्रमा? | रात्रिवत्तंमोविकारप्रदशशंनरहुस्यम्‌ ॥ 

(१६) तमोमय रहस्य विचार--दपेणध्रकरण मेँ कदी अन्धकारशक्ति के श्राकषण (या रैलाच ?) 
के वारा ्रन्धकार शक्ति का श्रारण करके विमानपञ्ञर के वायव्यकरेन््र्य तमोयन्त्र के मुख से श्वन्धकरार 
को विद्युत म मिलाकर उसकी कीली ( घुर्डी-बटन ) फे चलाने से मध्याहकाल मँ श्रमावस्या की रात्रि 
की भांति श्न्धकाररूप विकार के दीखने का रहस्य दै ¦ 


(१७) प्रलयरहस्यो नाम-गेन्द्रजालिकप्रलयपटलोक्तरीत्या यानपुरो- 
भागकेन्द्रस्थोपहारयन्त्रनालात्सप्तजातीयध्रममाकृष्य षपड्ग्भंविवेकोक्तमेघ- 
धूमेऽन्त [ अरन्त ? | ध्यि तद्म विदयुत्सतर्गात्प्चस्कन्धवातनालमूषेषु प्रसार्य 
तदुद्रा [ द्वा? | रा सवंपदार्थानिा प्रलयवन्नाशक्रियाकरणरहस्यम्‌ ॥ 

(१७) प्रलय रहस्य विचार--रेन्द्रजालिक प्रलयपटल मे कही रीति के श्रनुसार यान के 
सामने के केन्द्र मेँ रहने बाले सद्धोचकं यन्त्रनाल से सात प्रकार के भूम का श्राकपंण करके "पडार्म- 
विवेकः मेँ के मेवधूम मे छिपा कर उस धूम को वि्युरसंस्गं॑से प्राचस्कन्ध बाले वायुनाल मुखां में 
फेला कर उसके द्वारा सर्वं पदार्थो का प्रलय जसा नाशक्रियारहस्य है ॥ 

(१८) विमुखरहस्यो नाम--रुघ्र. [ष्चरृ?] दयोक्तप्रकारेण कुवेर- 
विमूखवेदवान रादिविषनच्रूणेशक्ती [ ? | रौद्रीदपंणपञ्ञरदनीयनाने नियम्य 
वातस्कन्धकीलीचालनद्वा रा मूरच्छविस्थाप्रदानेन विवणंकरणक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

(१८) विमुख्स्हस्य व्रिचार--रुष.दय में कहे प्रकारानुसार कुवेर विमुख वश्वानर श्यादि विष- 
चृणं से उत्पन्न रौद्री शक्ति दर्प॑णपञ्ञः वृतीयनाल म नियन्ति करके बात्छन्ध कीली के चालनद्वार 
मूच्छवस्था प्रदान करने से विषश॑करणक्रिया रहस्य हे ॥ 

(१६) ताररहस्यो नाम--वातजनसूयकरिरगाप्रमाराक्तीना दशसप्त- 
षोडशाशान्‌ खतर ब्गरक्त्या सयोज्य तच्छक्ति तारमुखदपणाद्रारा विमानमुख- 
केन्द्रशक्तिनालमूखभ्रसा रणात्सवंषा नक्षत्रमण्डलवत्प्रदरशनक्रियारहुस्यम्‌ ॥ 

(१€) ताररहस्य विचार--बायु, जल, सूयकिरणप्रमा की शक्तियो के दश, सप्र, षोडश श्रंशों 
को श्राकाशतरद्ग की शक्ति से सयुक्क करके उस शाक्त को तारमुखद्पण्‌ द्वारा विमान मुख कौ केन्द्रशक्ति 
के नालमुख को फैलाने से समस्त नचतत्रमर्डल के समान प्रद शेन क्रियारहस्य है ॥ 

(२०) महाशब्दविमोहनरहस्यो नाम--विमानस्थसप्तनालवायुमेकीकृत्य 
राब्दकेन्दरमुखेऽन्त (अनन्त ?)} धय पश्चात्‌ कीली (लि ?) प्रचालयेत्‌ तद्रगाच्छ- 
ब्दप्रकाशिकोक्तरीत्या द्विषष्टिघ्मानकलासघहणशब्दवन्महाराब्दो जायते तद्रव- 


। % कुवेरविमुख वैश्वानरये किन्ही विष्वर्णो के पारिभाषिक नाम है । 


विमान के रहस्य ] ( १५ 


स्मरणात्‌ सर्वेषा हृदयकम्पन भवति किष्कूत्रयप्रमाणकम्पन यदा भवति 
स्मृतिविस्मरण मवति तद्द्वा (इरा?) रा परेषा विमोहनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 

(२०) महाशब्दषिमोहनरएहस्य विचार--विमानस्थ सात नालो के वायु को एक करके शब्द्‌- 
केनद्रसुख मेँ बन्द करके पश्चात्‌ कीली (घुण्डी) को चलावे, उमके वेग से शब्दभकाशिका मेँ की रीति 
के श्रनुसार बासठ कने वाली कलाश्रों के संबहण शब्द्‌ (गुज) के समान माशब्द उतपन्न होता है 
उस शब्द के स्मरण से सवकाहृदरय कांप जाता है, तीन किष्डश्रां ( तोन बालिशतया तीन क्थ-तीन 
फीट ) के प्रमाण-जितना कम्पन जवर होता है तवर स्मृतिनाश हो जाता है उसके दार दृसरो को षिमोहित 
मूच्छित करने का रहस्य ह । 

(२१) लह्धनरहम्यो नाम--वायुतच्वप्रकरणोक्तप्रकारेण वातमण्डल- 
परिधिरेखासु विमानसच्चारकले यदा सूर्यगोलवाडवामूखकिरणज्वालाप्रवाहो 
(ह ?) विमानाभिमुखो भव्रति तेन विमान प्रज्वलितो भवति । श्रत 
तन्निवारणा (रा ?) यंविमानस्थवियद्र(तशक्तिमेकीकृत्य विमानस्थप्राण- 
कुण्डलीस्याने सन्धाय पर्चात्‌ कीलीचालनेन विमानोट्धीयनदारा कृल्यालद्न- 
वद्र खाद्र खान्तरलल्खुनक्रियारहुस्यम्‌ ॥ 

( २१ ) लङ्घन रहस्य विचार--बायु त्स प्रकरण में कहे प्रकानुसार वातमर्डल परिधि- 
रेखार््रो मँ त्रिमान संचार समय जब सुयंगोले के वाडवामुख$ (का) किरण उत्रालाप्रवाह विभान जल 
उठता है, श्रत उसके निवारणार्थं विमानस्थ विदन्‌ श्चौर बायु की शक्ति कौ मिलाकर विमान के प्राण 
कुण्डली स्थान ( मटोर मशीन ) मे युक्त करके पी कीली-घुर्डी चलाने से विमान के उध्वगमन--ऊपर 
उद्धलने (ग प912) द्वारा नहर नदी के लंघन की भांति एक रेखा से दूसरी रेखा पर लह्वन करने- 
फान्द्‌ने कूदने (1002171) का रहस्य है ॥ 

(२२) सपगमनरहस्यो नाम--दण्डवक्रादिसप्तविधमातरिस्वाकंकिरण- 
रक्तौराङृप्य यान पुखस्ववक्र प्रपारणकेन््रमुले नियोज्य पश्वात्तदाहूस्य भकत्युद्ग 
(दग ?) मनकाले प्रवेयेत्‌ । तत॒ तत्कीलीचालनाद्विमानस्य सपेवदु गमन- 
क्रियारहुस्यम्‌ ॥ 

(२२ ) सार्पगमनरहस्य विचार --द्रड वक्र श्रादि सात प्रकार के वायुश्रौर सूयकिरण की 
शक्तियो को श्नाकर्षिंत करके यानमुख मँ स्थित बक्र सारण केन्द्रमुख मेँ श्र्थात्‌ ठेदा फेकने बाले केन्द्र 
मुख मेँ नियुक्त करके पश्चात्‌ उस्ना श्राहर्ण करके शक्ति को उत्यन्न करने निकालने वाले नाल मेँ प्रवेश 
करे तत्र उस कोली ( घुर्डी-बटन } को चलाने से विमान का सपं के समान गमनक्रिया रहस्य है ॥ 

(२३) चपनरहस्यो नाम--शत्रूविमानसन्दशेनकाले विमानमध्यकेनद्र- 
स्थशक्तिपञ्जरकीलीचालने-एकद्योटिकावच्छिन्नकाले सप्ताशीत्यृत्तरचतुस्सहस्र- , 
तरङ्कवेगो जायते तत्प्रसारणाच्छरुविमानकम्पनक्रिया रहस्यम्‌ ॥ 


% हो सकता हँ यह्‌ कोई विमानमेदी तोप ङी विमानप्रज्वालक सच लाईट की भाति का कोई ज्वालोत्पादक 
साधन हो। 
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(२३ ) चापलरहस्य विचार--शत्र का त्रिमान दिखनाई पडने पर श्रपने विमान कै मथ्य 
केनद्रस्थ शक्तिपञ्जर की कीली चलाने से एक दोटिकामात्र ( तर्जनी श्वङ्ग ष्ठ ध्वनि- चुटकी-क्षणभर ) 
काल मे वार हजार सतासी तल्ला का वेग उदन्न हो जाता है उसके फेलाने से शत्र विमान के उावाडोल 
होने उलट गिरने का र्स्य है ॥ 

(२४) सवे गोमुख रहस्यो नाम--स्वपथे स्वतिमानविनाशार्थं परविमान- 
रतरा ( श्रा?) वृते सति तदा स्वविमानशिरकेन्द्रङीलीचालन'दनेक- 
विमानवत्सवतोप्रुखसचारक्रियारहुस्यम्‌ ॥ 

( २४ ) सवतो मुखरहस्य विचार--श्रपने मामं मेँ श्रपने विमानके विनाशार्थं दूसरे के 
सेको विमानो से धिर जाने पर श्रपने विमान के शिर की कीली ( घुण्डौ बटन ) के चलाने से श्रनेक 
विमान की भाति सव श्रोर संचार करने का क्रिया रहस्य है ॥ 

(२५) परशब्दग्राहुकरहुस्यो नाम--सौदामिनीकलोक्तप्रकारे विमान- 
स्थगब्दग्राहुकयन्त्रद्रा रा परविमनस्थजनसभाषरादिसर्वशब्दाकपर रहस्यम्‌ ॥ 

( २५ ) पर शब्दमराहक रहस्य विचार--.सौदामिनीकलाः ( विद्य्रला पुस्तक ) मे के प्रकारा 
नु सार विमानस्थ शब्दरग्राहक यन्व्र के द्वारा श्राकाशके प्रथम मण्डली परिधि को श्चारम्भ करके सात 
परियि मरुडलपर्यन्त परविमानम्थ जन सम्भाषण श्रादि समस्त शब्दों का अ्राकर्ण रहम्य है ॥ 

(२६) रूपाकषंणरहस्यो नाम--विमानस्थरूपाकपंणयन्त्रद्रारा पर- 
विमानस्थितवस्नुरूपाकप्णरटस्यम्‌ ॥ 

( २६ ) रूपाकर्षणरहस्य विचार-- विमान मेँ स्थित रूप का श्राकपण यन्त्रद्रारा परविमानस्थित 
वस्त्रो के रूप के श्राकषंण का रहस्य है ॥ 

(२७) क्रियाग्रहग्णर्हस्यो नाम--विमानाध कीलीचालनाच्छुद्धपट- 
प्रसारण भवति । ईशान्यकोरस्थद्रावकत्रये गक्निसयोजन कृत्वा तच्छक्तिसप्त- 
वगेमूयकिरणषु सन्धायं पूवक्तिश्ुदढधटल दपरणाभिमुखीकरग्य क्रत्वा तन्मुखात्पू- 
वेक्रिशक्रितप्रसारणपूवंकोध्वकीलीचालनद्वारा विमानाधोभागस्थितप्रयिव्य (व) 
न्तरिक्षेषु यद्यत्करिया रहुस्यान्यन्ये क्रिय (क्रय्य ?) न्ते तत्स्वरुूपप्रतिविम्ब शुद्ध 
पटले सूर्तव्चित्रित (तो ?) भवति तद्द्रा [द्वा] रा क्रियाग्रहणरहस्यम्‌ ॥ 

( २७ ) क्रियाग्रहण॒ रहस्य विर -विमान के नीचे की कीली-घुर्डी के चलाने से शुद्ध पट 
फेल जाता है, ईशान्यकोणस्थ तीन द्रावक # में शक्तिमंयोजन करके उम शक्ति को सप्त्रगसूर्यकिर्णों 
मे सन्धान करके पूर्वोक्तं शुद्ध परल को दपण के सामने की श्रोर करके उसके मुख से पूर्वोक् शक्ति फलने 
के साथर उपर की कीली-घुन्डी चलाने के द्वारा विमान के नीचे के भागे स्थित प्रथिवी, जल, श्रन्तरिक्त 
मजो जो क्ियारहस्य श्रन्या द्वारा करिये जाते हँ उनका स्वरूपप्रतिषिम्ब शुद्ध पटल पर मूतं के समान 
चित्रित हे जातः है उसके द्वारा छ्ियाग्रहण रहस्य हे ॥ 


# ये द्रावक किमी रूप रादि शक्तिके फलान वाले द्रावक पात्र साधन प्रतीत होते दै, 


विमान के रहस्य | [ १७ 


(२८) दिक्प्रदशेनरहस्यो नाम--विमानमुखकेन्द्रकीलीचालनेन दिशा- 
म्पतियन्त्रनालपत्रद्वारा परयानागमनदिकप्रदशेनक्रियारहस्यम्‌ ॥ 
( २८ ) दिक्भ्रदशेन रम्य पिचार--विमानमुखकेन्द्र की कीली चलाने से (दिशाम्पति' नामक 
( विशाश्च के पति ) यन्तर के नालपत्र केद्वारा दृ्तरे के यान की श्रागमनदिशा का प्रदशैन रहस्य है ॥ 

(२९) प्राकाशाकारहस्यो नाम-श्राकाशतन्त्रक्तरीत्या कृष्णाभ्रवारिणा 
पिचुकन्दमूलभूनागद्रावकाभ्या यानावरणाश्रकपदट्िकामालिप्य तस्मिन वायुपथ- 
क्रिरणक्तिसियोजनद्वारा विमानाका्ञाकारवत्प्रदशं न रहस्यम्‌ ॥ 

( २६ ) श्राकाशाकाररहस्य तरिचार--श्राकाशतन्तर मेँ करी रीति के अनुसार कृष्ण चध्रकं जल 
तथा पिचुकन्दमूल ¬+ श्नौर भूनाग > के द्राषरक रस से यान के ्रावरण श्रध्रकपष्टिकाको लेपकः देने 
से उस वायुपरथ मेँ फिरणशक्तिसंयोजनद्रारा विमान के श्राकाशाकार होने का प्रद्शेन रहस्य हे ॥ 

(३०) जलदरूपरहस्यो नामक रकाम्लबिल्वतेलश्चुल्वलवणघ्रुमसार- 
ग्रन्थिकरससरषं पपिष्टमीनावरणाद्रवाणा कशाश्नोकतप्रकारेण भागाशसम्मेलन कृत्वा 
मक्ताफलशुक्तिका लवणसारे सयोज्य सम्मिलितशक्ति ध्रुमाकार कृत्वा विमाना- 
वरणोपरिस्थितकिरणप्रभामुखसन्धौ-म्नन्तधय पूरवोवितश्र (क्त श्र्रू?) माकार- 
द्रावकेण (के न?) विमानावरणलेपन कृत्वा तदुपरि धूमप्रसारणद्रारा 
जलदाकारवद्विमानप्रदक्षंनरहस्यम्‌ ॥ 

८ ३० ) जलवृरूपरहस्य विचार--करकाम्ल छ दाडिमाम्ल ( दाडिम का तेजाव ), विल्वतेल, 
शुल्वलबण ८ ताम्बे का लवण नोलाथोथा ), धूमसार ( गृहधूम ), ग्रन्थिकरस ( गृण्लकाद्राव या मर्डर 
शीर पारा ), सर्षपपिष्र ( सरसों की पीठो ) मीनाबरण ( मचल का श्रावरण ) हनके शाखोक्त प्रकार से 
मार्गाशों को मिलाकर मुक्राफजशुक्तिका ( मोती की सीपी ) लवणसार मे संयुक्त करके सम्मिलित शक्ति 
को धूमाकार करके विमानावरण के ऊर रहनेवाल्लो किरणध्रभामुखमन्धि मँ िपाकर या लगाकर पूर्वाक्ष 
भूमाकार के द्रावक दवा त्रिमानावरण के ऊपर लेषन करके उपरे उपर धूम फैज्ञाने के दवाय जलदाकार 
श्र्थात्‌ ( मेघाकार्‌ ) के समान विमानप्रदशंनरहष्य है ॥ 

(३१) स्तन्धकरहस्यो नाम--विमानोत्तरपाइवेस्थसचिन्मुखनालादप- 
स्मारभ्रुम सम्राह्य स्तम्भनयन्वद्वारा तद्धरुमप्रसारणात्‌ परविमानस्थसवेजनाना 
स्तन्धीकरणरहस्यम्‌ ॥ 





+ प्रायुरवेदिक्‌ निषण्टुभरो मे “पिच्ुकन्द' नाम की श्रोषि नरीह किन्तु पिच्धुमन्द ( निम्ब व्ृक्ष ) हो या कपास 
की जड। 
ॐ 'वे्यक शब्द सिन्पु' कोष परं -भूनाग' केचुए श्रौर सौसे धातुके लिवे प्राया, हो सकता दै यहा सीसे घातु 
का रासायनिक द्राव प्रभीषठहो। 
# "करक -दाडिमे, शुल्वं ताग्न, घरमसार -एषमे, ग्रन्थिक -ग्रूले मण्टुरे च, रस पारदे (वेचक शम्द सिन्धु ) 
† श्रायर्वेविक निषष्टरश्रो मे लवणसार शब्द नही है किन्तु लवश क्षार" है जल से उत्पन्न नमक विशेष के लिये 
प्राया है। हो सकता टै लवरणसारसे सोडा प्रभीषटहो। 


१८ ] [ बद्‌ विमानशास्त्र 


( ३१ ) स्तडबङर्हस्य विचार--विमान क उत्तर पारश्वश्य सन्धिमुखनाल से अपस्मार का धूम 
संग्रह कपे स्तम्भन यन्त्र द्वार उस घूम के फैलाने से परविमानस्थ सवेमनुष्यों के स्तन्य कर्‌ देने जड- 
मृद्धित बना देने का रहस्य है ॥ 

(३२) कषंणरहस्यो नाम--स्वविमानसहारार्थं परविमानपरम्परागमने 
विमानाभिमुखस्थवंश्वानरनलान्तगेतज्वालिनीप्रज्वालन कृत्वा सप्ताशीतिलिङ्कु- 
प्रमाणोष्ण यथा भवेत्‌ तथा चक्रद्रयकीलीचालनात्‌ शत्रुविमानोपरि वतु ला- 
कारेण तच्छक्ितिप्रसारणद्रारा शत्रुविमाननाशनक्रिया रहस्यम्‌ ॥ 

( ३२) कर्षणरहस्य विचार-श्रपने विमान कै नाशार्थं दुसरे फे विमानयानं के लगातार 
श्राने प्र विमान के स।मने वाज्ञे वैश्वानर नाल के अन्तगेत उवाल्िनी 1 जलाकर सतासो लिङ्क । डिभी ) 
परमाण की उष्णता जिससे हो जावे वैसे दो चक्रो की कीली चलाने के दवारा शत्नुविमान के उपर गोलाकार 
से उस शक्ति को फौलाने के द्वारा शत्रुविमान के नाश करने का क्रिया रहस्य है ॥ 

पश्चत्श्च ॥ अण १। ९०२ 
सूत्रशब्दार्थ--श्रौर पांच का जानने बाला 'धधिश्ारी' है । 
बोधानन्द्वृत्ति-- 
यथा रहस्यविज्ञान पूर्वसूत्रे निरूपितम्‌ । 
पद्छावतंस्वरूपव् तथंवास्मित्भिरूप्यते ॥ १ ॥ 


एतेनोभयविज्ञानादेव यन्वृत्वता्मियात्‌ । 
इतिसूत्रद्यविचारात्सिद्ध भवति ध्र. (धृ?) वम्‌ ॥२॥ 
पच्चावतंविचारस्तु शौनकोक्तप्रकारत । 
रेखादिपच्चमार्गानुसारादव्र प्रकीत्यते ।॥ ३ ॥ 


रेखापथो मण्डलश्च कक्ष्यश्ड (श ? } क्तिस्तथेव च । 
केन्द्रश्चं (च्चे?) ति विमानाना मार्गा खे प्रधा स्मृता ।॥४॥ 
पुवसत्र म जिस प्रकार रहस्य विज्ञान निरूपित शिया गया है उसी प्रकार इस सूत्र में पद्छावत- 
स्वप ( पांच श्रातो मेष तं-वषर्टयो का स्वरूप ) भी निरूपित किया जाता है । इस भांति दोनों के 
विज्ञान से ही विमानचालकता को प्रप्र किया जा सकताहै यह वात उक्त दोनों सूत्रों के विचार से 
निश्चित सिद्ध हो जाती है। पञ्चाबतं विचार शोनक ऋषि के कटे प्रकारसे रेखा श्रादि पाच मार्गो के 


अनुसार यक्षं वणेन किया जाता है । रेखापथ, मर्डल, कक्त्य, शक्ति, केन्द्र ये पांच प्रकार के मागं विमानां 
के काश में बतलाए गये ह ।। १--४॥ 


तदुक्तं शोनकीये-- 
प्रथाकारमा्गण्यनुक्रमिष्यामो रेखा मण्डलकक्ष्यशक्तकेन्द्रमेदाद्‌-भूतशक्ति- 
प्रवाहमा्गणण्याक्रर्मादावारणान्त वाणमवष्टम्यैकचत्वारि छ श (रिग्‌ श) 

~+ विच्यन्मय बत्ती प्रतीतहोतीहै। ` स 








पव ॒श्रावतं ] 
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त्कोदयं ( ये ? ) कपव्वाशद्लक्षनवसहस्राष्टशतसख्याकानि भवन्ति तेषु भूरादि 


सप्तलोकविमानास्सच्चरन्तीति ॥ 
यह बात शोनकीय शास्त्र मे कदी है- 


श्रव श्चाकाशमर्गो को करहंगे । रेखा, मरडल, क्ट्य, शक्ति, केन्र के भेद से भूतशाक्तिप्रवाह- 
मार्ग कर्म से लेकर श्ररुण पर्यन्त ( श्रकूर्मादौ शरा श्ररुणान्तं' हस प्रकार पदच्छेद होने पर ) याकूमसे 
लेकर बरुणपयन्त (श्राकूमोद्‌ श्चा वारुणान्तं' पदच्छेद होने पर # ) बाण ( श्रायतन ) का श्रवष्टम्भन 
करके हक्तालीस से ्क्याव्रन लक्त नौ सहस श्राठ सौ होति ह । उनम “भू ' शादि सातलोकरूपविमान 
सश्चारकरतेद। 


एतेषु सूत्रोक्तपच्चमार्गमेदा यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्त ॒धृण्डिनायेन तथैवात्र निरूप्यते- 
रेखामार्गस्सप्तकोरित्रिलक्षाष्टशतास्‌ (ना?) स्मृता । 
~ द्रा विशत्कोस्यष्टलक्षद्वि शत मण्डले क्रमात्‌ ।। १ ॥ 
द्विकोटिनवलक्षत्रिशत क्ये निरूपिता । 
दरकोख्य कलक्षव्रिश्त  शरक्तिपथेरिता ।1 २)\\ 
व्रिशद्वक्षाष्टसाहसद्िशत केन्द्रमण्डले । 

एव रेखादिकेन्द्रान्तमण्डलेषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाल्मीकिगितान्मार्मसख्या शलोकंनि (नि ?} रूपिता । 


इनमें सूत्रोक्ष पांच मार्मभेद्‌ यथाक्रम धृर्डिनाथ ने जैसे कहा है यदा निरूपित किया जाता है-- 
“रेखामार्ग' सात कोटि तीन लाख श्राठसौ के गये है, बाईस कोटि श्राठ लाख दो सौ भमरुडलः 
मेक्रमसे,दोकोरि नौलाखरतीनसो कयम केदहै, दश कोटि एक लक्त तीन सो शक्तिपथः में 
कह ह, तीन लाख चाट सहख्र दो सौ केन्द्रमण्डल मेँ इस प्रकार रेखामार्ग' से लेकर केन्द्र तक मण्डलो 
मेँ कमानुसार बाल्मीकि गणित से मागं संख्या श्लोकों से वतलाई गह है ॥ १--३॥ 


एतेषु यानसच्चारमार्गनिणंयमुच्यते ।।-- 
प्रथमाद्याचतुर्थान्त मागे [र्मा? | रेखापथे क्रमात्‌ । 
भुवर्लोकसुवलकिमहोलोकनिवासिनाम्‌ ।॥ १ ॥ 
विमानसच्वारमार्गा इति शात्रषु वशिता । 


जनो लोकविमानाना गमने मार्मनिणेय ।॥ २॥ 
द्वितीयाद्यापच्चमान्तमु (त उ ?) क्त केक्ष्यपथे क्रमात्‌ । 
प्रथमाद्याषडन्तास्स्यु (त। स्यु?) मा्गद्शक्तिपये क्रमात्‌ ॥ २॥ 
तपोलोकविमानानामिति शाद्षविनिखंय । 

वतीया (य्या ?)} देकादशान्त ब्रह्मलोकनि वासिनाम्‌ | ४ ॥ 


# इस पक्षमे "वारुणा मँ 'वा' लेखकदोप या स्वायं मे भ्रण सेश्राकारहै। 


~+ '्वाविष्षत्‌" शत्येतत्पद चिन्त्यम्‌ । द्वात्रिंशत्‌ हत्यनेन भवितव्य किवा द्वाविशति' इत्यस्ब इकारलोप 


ग्राषश्छन्दस्सस्यापुल्यं थत्वाच्छान्दसो वा । 


२० ] [ शद्‌ विमानशास्त्र 


विमानसच्चारमार्गा शक्ताः केनद्रपथे क्रमात्‌ । 
वाल्मीकिगरितेनेव गरितागमपारमे ॥ ५॥ 
विमानाना यथाशा कृतो (त ?) मार्मविनिरणंय । 
श्रथाबतं निणय -- 
भ्ावर्ताश्च ॥ भ्र०° १।घ्‌० ४॥ 
एवमुक्त्वा विमानाना पच्छमार्गाण्यथाक्रमम्‌ । ‡ 
श्रयेदानी तदावतनिणेयस्सन्निरूप्यते ॥ ६ ॥ 
ग्रावर्ता (तं ?) बहुधा प्रोक्ता मार्मसख्यानुसारत । 
तेषु यानपथावर्तां पञ्चैवेति विनिणिता ।! ७॥ 
इनमे यान संचारमागो का निरय कषा जाता है-- 
प्रथम से नादि करके चतुथं तक मागं रेखापथ में क्रम से भुव ' लोर, `सुब.' लोक (मह्‌. 
लोक निवासिर्यो के विमान स्वार मागं इस प्रकार शाख में वरत है, (नन. लोक विमानो के गमन 
भ मार्गं निर्णय है । द्वितीय से ध्रादि करके पश्चम तक कश्यपक्तमें क्रमसेकहाहै। प्रथमसे श्रादि 
करद तक माग शक्किप्थमे क्रमसे कहे ह । पतप." लोक विमानोकाहै यह शाख्रनिणीय है वृतीयसे 
श्रादि करके एकादश तक (बरह्म लोक निवासियों के विमान सश्चार मार्गं केन्द्रपथ मे क्रमसे कहे दै। 
हस प्रकार बाहमीकि गणित से टी गणित शाख के पारंगत विद्वानों ने विमानो का मार्मनिर्णय शाला 
नुसार किया है ॥ १-५ ॥ 
श्रावतं निरय-- 
हस प्रकार विमानोंँ के पाच श्रातँ को क्रमानुसार कहकर श्रव इस समय उन शावर्ता 
का निर्णय निरूपति किया जाता हे । मागेसंख्या के अनुसार श्रावं बहुत के हँ उनम यानपथ के श्चावतं 
पांच ही निर्णय किये ह ॥ £--७ ॥ 
तदुक्तं शोनकीये- 
प्रवादूदयससर्गादावनेनमिति तान्यनुक्रमिष्याम । रेखापथे राक्तचावतन 
मण्डले वातावर्तेन कक्ष्ये किरणाव्तन शक्तिपथे शेत्यावतन केन्द्रं घपणावतन- 
मित्यावर्ता पच्छधा भवन्तीति । प्रावर्ता प्सु पच्चति हि ब्राह्मणम्‌ । 
वह यह शौनकीय म्रन्थ में कही है- 
दो प्रवाह के संसग - संघपं से श्रावत--होते है, उन्दँं यहा कषगे । रेखापय मेँ शक्ति्ावत, 
मण्डल मँ बातावर्त, कश्त्य मेँ किरणाबतं, शक्तिपथ मे शोत्यावते, केन्द्र म घषंणावतं । इस प्रकार 
्मावर्त पोच प्रकार के है । ्रावतं पांच मे पांच ह एेसा ब्रह्मण प्रन्थमेंकहादहै। 
एव॒ रेखादिमागेषु शक्तिद्रयसमाकुलात्‌ । 
आवर्ता. सम्प्रजायन्ते खेटयानविनाङ्का. ॥ 
स प्रकार रेखा शादि मार्गो मंदो शक्तियो के टक्कर से शावतं उत्पन्न हो जतेरहैजो कि 
विमानयानं के विनाशक बन जति ह| 








। ` ‡ वहा "मार्गाणि"  नपुसक लिङ्गके इ्कारका लोप खन्द. पति के लिये पूव के समान है ॥ 
¶† बुप्तश्राह्मणम्‌ । 


21; 62. 
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उक्तं हि मागनिषन्धने- 

लहयोवेहयोक्ष्चेव यहयो रहयोस्तथा । 
महयो रन्त रालेषु शक्तचावर्ता इतीरिता. ॥ १ ॥ (लल्वकारिका ) 
लकारेणात्र भूप्रोक्ता हकारादम्बर स्मृतम्‌ । 
प्रोक्तास्तयोरन्तराले रेखामार्गा (ग ?) स्त्वनेकश ॥ २॥ 
शक्त्यावर्तास्तिष्वनन्तास्स ( न्तास ? ) भवन्त्य ( वत्य? ) तिवेगत । 
तेभ लोकविमानाना विनाश इति निश्चित ।३॥ 
भ्रम्बरे वणिते स्याद्रहृकारात्मना क्रमात्‌ । 
तयोमंध्ये मण्डलाख्यमार्गा प्रोक्ता विशेषत ॥ ४॥। 
वातावर्तास्तिष्वनन्तास्स भवन्त्यतिवेगत । 
लोकत्रयविमानाना विनाशस्तेषु वणित ॥ ५॥ 
तथैव यहवर्णाभ्पा वाय्वाकाशे निरूपिते। 
तयोर्मध्ये कक्ष्यर्मास्त्वनेकास्सप्रकीतिताः ॥ ६ ॥ 
भवन्ति किररणावर्तास्तिष्वशूना प्रवाहत । 
जनो लोकविमानाना विनाशस्तत्र वणित । ७ ॥ 

पमा्गनिवन्धनः मेँ कहा है- 

ल, हकेव, हकेय, हकेतथार,हकेम, ह के श्चन्तरर्लो मेँ शक्तथावतं होते है रेसा 
कडा है | प्ल'सेभूमिको है 'ह' से अम्बर सममा गया, उन दोनों फे ्रन्तराल मँ रेखामागं श्नेक 
ह । शक्षधावतं उनमें श्चनेक श्रतिवेग से उत्पन्न हो जाते ह । उनके द्वारा भूलोकविमार्नों का विनाश 
निध्ितहो जातादै। दो चम्बरव, हसे मशः कटे र उनके मध्य मेँ मर्डलनामर्‌ मागं विशेषत 
कहे गये ह । उनमें श्ननन्त श्नावतं श्रतिवेग से उत्पन्न हौ जाते हँ जिनमें तीनां लो के विमा्नोंका 
विनाश वणन किया है । हसी प्रकार य, ह वणं से षायु अकाश निरूपित श्ये ह, उनके मध्य मँ कश्य 
मार्गं श्रनेक ह । उनके श्नन्दर किरणाबतं श्रंश्रों के प्रवाह सेहो जाते हं वहां जन. लोक विमार्नोका 
विनाश वणेन छया है ॥ १--७ ॥ 

रवर्णेन रवि प्रोक्तो हवर्णादम्बर स्मृतम्‌ (तः ?) । 
तयोमेघ्ये शक्तिमार्गा बहुधा सम्प्रकीतिताः ॥ ८ ॥ 
शोत्यावर्तास्तिषु शक्तिस सर्गादतिवेगतः । 
सम्भवन्ति विशेषेण खेटयानविनाशका ॥ & ॥। 
महामार्तण्डश्च वितस्थप्रवाहाश्ञो मकारत । 
हकारेणाम्बरञ्चैव वशित स्या्यथाक्रमम्‌ ।१०॥ 
तयोमेध्ये केन्द्रमार्गा बहुधा सम्प्रकीतिता. । 
भवन्ति घष॑णावर्तास्तेषु नानापरखाः क्रमात्‌ ॥११॥ 


२२ | { ब्द विमानशास्त्र 


ब्रह्यलोकविमानाना विनाश्चस्तेनिरूपित । 
दीत्योष्णशक्तिन्यूनातिरिक्ताभ्यां मागैसन्धिषु ॥१२॥ 

र वणं से रवि कषा है ह” व्ण से आकाश बतलाया गया, दोना के मध्यमे शक्तिमागे 
बहूत के हँ । उनमें रौत्यावतं अतिवेग से शक्तियों के संसग से विरोष करके उत्पन्न हो जतेदहैजो 
विमानयानों के नाशक होते है । महामातण्ड शक्तिस्थ प्रवा्टाश भ्म" से क्िया गयादहै घौर ष्ट" से 
श्राकाशं यथाक्रम से वरत शि गये ह । उन दोनों के मध्यमे केन्द्रमागं प्राय कषे है, उनमे घषणावत 
नानाप्रकार के क्रमसे होते । उनसे ब्रक्षलोर विमानो का विनाश शैत्य-उष्णशक्ति्यो के न्यूनाधिक 
होने से मार्गसन्धियों मे निरूपित किया गया है ॥ ८--१२॥ 


प्रवाहद्रयसयोगवेगादावतन क्रमादिति । 

एव रेखादिमागंदु-श्रावर्तास्सन्षिरूपिता ।॥ १३ ॥ 

तैविनाकश्ो विमानानामिति शाश्चविनिखंय । 

पर्व॑सूत्रोक्तद्वात्रिशद्रहस्यजानवत्करमात्‌ ॥ १४ ॥ 

मार्गावतस्वरूपे च सूत्राभ्या सन्निरूपिते + 

एतेनोभयविज्ञानादधिकारनिरूपणम्‌ ॥ १५ ॥ 

सूत्रह्येन विधिवदशित यानकर्मणि । 

श्रावर्तादशक्तिवाताञुरोत्यघर्षणसज्ञका ॥ १६ ॥ 

उक्तावतेषु विधिवद्िज्ञातव्या विरोषत । 

पश्चावर्ता एव यानमार्गसरुदधका यत ॥ १७ ॥ 

दो प्रवाहा के संयोग फे वेग से भावत होते है एवं रेखादिमागेों मँ क्रम से श्रावतं निरूपित 

गिरे दै । उनपे विमानो का षिनाश होता है रेसा शक्ल का निर्णय है । पूत्र॑सूत्र में कषे वनीस रहस्य 
ज्ञान वाता पांच श्रावर्तोः का स्वरूप क्रम से इस सूत्र में निरूपित किया है । इससे दोनों के विज्ञान से 
अधिद्गार निरूपण होता है । दो सूत्रों से विधिवत्‌ यानम बीन करिया है, शक्ति, वात, श्र शु, शत्य, 
घषर संज्ञाबाल्ञे आवर्तं कटे ह । उक्त शावर्ता' मे विधिषत्‌ विशेषत जानने योग्य पांच श्रवतहीदहँ 
जिनसे कि ये यानमागं के संरोधक है ॥ १३-१७॥ 


अथ विमानाङ्गनिणेय - 
अङ्गान्यक््रिंशत्‌ ॥ श्र १।घ्‌० ५॥ 
सूत्रशब्दा्थ--“विमान के अङ्ग इकन्तीस होते हैँ । 
बोधानन्दधृत्ति - 


शास्त्रे सवेविमानानाम (ना श्र ?) ज्खाङ्खीभावतस्स्फु (स्फ) टम्‌ । 
उक्त यानविदाप्रेष्ठेविमानाकारनिरंये ।। ॥ १॥ 


# + पञ्चावतंस्वरूपञ्च सूतव्रस्मिनू समिरूपितम्‌' क्विद्‌ पाठ । 


विमान के शङ्ख |] [ २३ 


यथा सर्वाङ्खसथुक्तो देहस्स (हस? ) वर्िसाधे। 

समर्थस्स्पा (स्या?) द्विमानश्च सर्वाङ्ग स्सयुतस्तथा ।॥२॥ 

विहवक्रियादपेणयन्त्रमारभ्य यथाविधि । 

एकत्रिशद्धिमाना ब स्थानान्युक्तानि भूरिश ।॥३॥ 

तानि सर्वाणि विधिवत्सग्रहेण यथाक्रमम्‌ । 

छायापुरुषशाक्ञोक्तप्रकारेणात्र वण्यते ॥४॥ 
विमानाङ्ग निशैय :- 


शाख मेँ समस्त विमानो के श्रद्गाङ्गी भाव से स्फुट यानवेत्ता शल विद्वानों ने विमाना- 
कारके निणंयमें कहाहैकरिजैपे सव श्ङ्ञोसे युक्त देह स्थं साधन मे समर्थहोताहै सी प्रकार 
विमान भी सब श्रङ्गों से युक्त होकर समथं होता है । यथाविधि विश्वक्रियादपण यन्त्र को श्चारम्भ करके 
इकत्तीस विमानाङ्ग स्थानो को श्रधिक करके या उत्तमतासे का है उन सवको विधिवत सक्तेपसे 
यथाक्रम ह्वायापुरुपशाख मेँ के प्रकार से यहां वित किया जाता है । १--४ ॥ 
ग्रादौ विङइवक्रियादशेस्थानमित्यभिघीयते । 
रशक्त्याकषेणदपं णस्थान च तत > परम्‌ ।॥ ५॥ 
परिवेषस्थानमुक्त विमानावरणोपरि 1 
ग्रद्धोपसहारयन्त्रस्सप्तमे विन्दुकीलके ॥ ६॥ 
स्याद्विस्तृतक्रियास्थान रेखेकादश्मध्यगे । 
वेरूप्यदपंणस्थान पदुमचक्रमुख तथ। 1 ७ ॥ 
शिरोभगे विजानीयाद्िमानस्य बुधः (घं ?) क्रमात्‌ । 
कण्ठे तु कुण्टिणीशक्तिस्थानमित्युच्यते बुघ ॥ ८ ॥ 
पुष्पिणी पिञ्जुलादश्ेस्थान दक्षिरकेन्द्रके । 
वामपाहरवमखे नालपख्क्रस्थानप्रुच्यते ॥ & ॥ 
श्रादि मे पिश्वक्रियाद्शंस्थान कहा जाता है इसके श्चागे शक्त्याकर्षण स्थान कहा है | 
परिवेषश्थान ( परिधिस्थान ) विमानावरण के चार्यो श्रोर या उपर विमानके श्रन्ञों का सदङ्कोचनयन्त्र 
सातवे विन्दुकील मेँ । विस्त क्रियास्थान म्यारहवीं रेखा के मध्य मँ होना चाहिये, वेरूप्यदपेणस्थान 
तथा पद्मचक्र मुख ये दोनों ष्रिमानके शिरोभागमें वुद्धिमान्‌ क्रमश जने। विमानके कर्ठमें 
कुरिठणोशक्तिस्थान होना बुद्धिमानो ने कदा है । पुष्पिणी पिञ्जुल्ञादशे स्थान दरिकतङ्नर म तथा नाल 
पञ्चकरथान ( पांच नालो का स्थान ) वाम पाश्वं मेँ कहा जाता है ॥ ५--&€ ॥ 
गहागर्भादशेयन्वस्थान कुक्षिमुखे क्रमात्‌ । 
तमोयन्त्रस्य सस्थान भवेद्‌ वायन्यकेन्द्रके ॥ १० ॥ 
पद्छवातस्कन्धनालस्थानं परिचमकेन्द्रके । 
रौद्रीदपणसस्थ,न वातस्कन्धाख्यकीलकम्‌ ॥ ११॥ 
ग्रधकेन्द्र विजानीयाद्विमानस्य यथाक्रमम्‌ । 
राक्तिस्थान विमानस्य मुखदक्षिणकेन्द्रयो ॥ १२॥ 





८ च तदनन्तरम्‌ ( क्वचित्‌ )। पि 
# यहा 'वितानात्ररणतोपरि' मे विमानावरणत परिन होकर विमानावरणत उपरि'भीदहो सकता है विसर्ग 
लोहो जाने पर त-इ की सन्धि छन्दपति के लिये समना चाहिये । 
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राब्दकेन्दरमुखस्थान वामभागे निरूपितम्‌ । 
विचयुदद्रा (द्रा?) दकशशकस्थान विमानैशान्यकोरके ।१३॥ 
गुहागभादशं यन्त्र का स्थान कुक्तिमुख में कमश. कहा है, तमोयन्तर ( श्रन्धक्रार करनेवाले 
यन्त्र ) का स्थान वायव्य केन्द्र मे होना चाहिये । पच्चवार्तस्कन्धनाल का स्थान पश्चिम शेन्द्रमेह्ो। 
रदरीदर्षण स्थान वातस्कन्ध नामक कीलमे विमानके श्रधकेन्द्रमे यथाक्रम जानना चाये । शब्द 
केन्द्रमुख स्थान वाम भाग मँ निरूरित छिया है बारह विद्यत्‌ का स्थान विमान के ेशानीकोण मेँ होना 
चाष्िये ॥ १०--१३॥ ॥ 


प्रारकुण्डलिसस्थान यानमूले निरूपितम्‌ । 

भवेच्छक्तघ्‌. दगमस्थान नाभिकेन्द्रं तथेव च ।1१४॥ 

वक्रप्रसारणस्थान विमानाधारपाइवेके । 

मध्यकेन्द्र भवेच्छक्िपञ्जरस्थानकीलकेम्‌ ॥ १५॥। 

स्थान शिर कीलास्य भवेद्यानशिरोपरि । 

शाब्दाकषेरायन्त्रस्य स्थान परिचमपारवेके ।। १६ ॥ 

रूपाकषरयन्त्रस्य स्थान यानभुजे क्रमात्‌ । 

पटप्रसारणस्थान यानाघोभागमध्यमे । १७ ॥ 

प्राणक्ुरुडलीस्थान ( गतियन्त्र ) यान फे मूल मेँ निरूपित किया है तथा शक्ट्युद्‌ गभस्थान 

नाभिकेन्द्र मे कहा है । वक्रश्रसारण स्थान विमानाधार्पाश्वे मेँ श्रोर शक्तिपञ्चरस्थान कील मध्य केन्द्रमें 
होना चाहिये ! शिर-कील नामक स्थान यान के शिर के उपर हो, शब्दाकषंण यन्त्र का सथान पश्चिम 
पाश्वे मेँ होना चाहिये । पटपरसारणष्थान यान के श्रधोभाग के मध्यमं होना चाहिये ॥ १४-१०॥ 

दिराम्पतियन्त्रस्थान वामकेन्द्रभूजे विद्‌ । 

पट्टिकोक्रमसस्थान (न ?) यानावरणमध्यमे ॥ १८ ॥ 

विमानस्योपरि सूयेस्य शक्त्याकषेणपञ्ञरम्‌ । 

श्रपस्मारध्रुमस्थान सन्धिनालमूुखोत्तरे ॥ १६ ॥ 

श्रघोभागे स्तम्भनास्ययन्त्रस्थानमितीयेते । 

वंश्वानराख्यनालस्य स्थान नाभिमुखे विदु ॥ २० ॥ 

इत्येकत्िशतिकस्थाननिरंय परिकीतित । 

दिशाम्पति ( दिशाध्नों के पति) यन्त्रका स्थान बामकेन्द्रमूज्ञा मै जार्ने पद्टिकाभ्रक 

( अधक की पट्टिका ) का स्थान यानावरण के मध्य में होना चाहिये । पिमान के उपर सूयं की शक्ति 
को श्रकपंण करने वाला पञ्जर हो, श्रपस्मार धूम का स्थान सभ्धिनालुख के उत्तर भाग में होना 
चादिये । अधोभाग में स्तम्भन नामक यन्त्र का रथान कहा गया है शरोर वरैानर नामक नाल का स्थान 
नाभिमुख मँ जाने ॥ यह पएकन्तीस अङ्गस्था्ना का निरय कहा ॥ १८-२० ॥ 


[ण्‌ सी 








कापी संख्या २- 


अथ वस््राधिकरणम्‌ । 


अध वन्त का शधिकरण प्रस्तुत करते ह । 

यन्तृभ्रावरणीयौ पृथङ्‌ पृथगृतुमेदात्‌ ॥ श्र° ! ्च° ६ ॥ 
द्ो° षु 

वस्त्रप्रगोधकपदान्यन्वृ. णामृतुमेदत. । 
उक्तानि त्रीणि सूत्रेस्मिन्‌ तेषामर्थो विविच्यते ।॥ १॥ 
धारणाच्छादनवस्तरप्रमेदो यन्ता क्रमात्‌ । 
सत्रादिमपदेनोक्त दवितीयपदतस्तथा ॥ २॥ 
तेषा सस्कारतद्रणंगरुरजात्यादय स्मृता । 
सूत्रवृतीयपदत कालमेदो निरूपित ॥३॥ 
इत्थ सूत्राथेमुक्त्वाथ विशेषार्थो निरूप्यते । 


ग्रनन्तसू्यकिरणशक्तिवेचित्रयमेदत ॥ ४ ॥ 
वसन्तादयाष्षडतव प्रभवन्त्यदितेमु खात्‌ । 
यजुराण्थके सूयनिन्तत्वप्रतिपादने ॥ ५॥ 


यद्‌ चाव इन्द्र ते † शतमितिवाक्याच्छ्र तिजंगौ । 


तुभेद से विमानचालक यात्रियों के वसो के प्रबोधक पद्‌ तीन सूत्र मेँ के ह उनके 
श्रं का विवेचन किया जाताहि। यात्रियों के पिनने श्नौर भ्ोढनेका वस््रभेद क्रमसे सूत्रके 
श्रादिम पद्‌ से का दुसरे पद से संस्कार उसके वणं गुण जाति भादि के है, तीसरे पद्‌ से कालभेद 
की है इस प्रकार सूत्राथं कह कर विशेष भथं निरूपित किया जाता है, श्रदिति-व्याप्र श्रग्नि के मुख 
से एवं श्रनन्त सूयकिरण शक्तियों की विचित्रता के भेद से वसन्त श्रादि ह" श्रतु होती ह । यजुरेव 
कै भरारण्यक मेँ सूयं छिरो की अनन्तता प्रतिपादन होने से “वद्‌ याब हन्द ते शतम्‌” ( तै० श्रा° १। 
।५) हे इन्र सूयं ते किरणं सेकड स्वो ह † । हस प्रकार वाक्यश्रति ने गान किया-कहा 

॥ १---५ ॥ 


-----------------_-_~-~~-~~~~~_-~_~_~__------~-~ - - =" 
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तस्मादनन्तसूर्याणा मशुरक्तिसमाकूलात्‌ । 
विषामृतविभागेन मियन्ते ऋतुशक्तय ॥ ६ ॥ 
छेदिनो रक्तपामेधस्सिराह्‌।रादय क्रमात्‌ । 
पञ्चविशतिसख्याका ऋतूना विषशक्तय ॥। ७ ॥ 
त्वङ्‌ मासमेधामज्जास्थिस्नायुरक्तरसादिकान्‌ । 
वेरबीजानू नहयन्ति सपथे यानयन्दर.णाम्‌ । ८ ॥ 
तस्मात्तदेरबीजादिरक्षण्थं कपादिना । 
ऋतुशक्तचनुसारेण वस्त्रमेदा निरूपिता ॥ & ॥ 
श्रत. ्रनन्त सूर्या के शक्तिसमूह से विष श्नोर मृतं के विभाग से ऋतुशक्तियां भिन्न-मिन्न 
हो जाती ह । दिनी अङ्गदेदन करनेवाली, रक्तपा-रक्त पीनेवाली, मेधा-मद्‌ मांस चिकना सिरा शराहार 
बाली क्रम से सस्यामें ऋतुर्रों की विषशक्तियांहैजोकि श्राकाशमार्म मेँ विमानयात्रिर्यो कै स्वचा 
मांस मेद॒ मञ्जा-चर्धी ही नादो स्त सिर श्रादि वेर वोज-शगीर के तक्वो को न करती हं । श्रत 
शरीर के त्वो की रक्ता फे अथं कपर्दी ने ऋतुशक्ति के श्रनुसार वस्नो के भेद निरूपित किये है ।६-&। 
उक्तं हि परसंस्काररत्नाकरे--कहा ही है पटसंस्कार रत्नाकर मन्थ मे- 
पटूकार्पासशैवाललोमाभ्रकतेवगादिकान्‌ । 
सप्तविशतिसस्कारशुद्धानञ्रकवारिणा ।। १० ॥ 
क्षालयित्वाथ तान्‌ सर्वान्‌ यन्त्रे सन्धाय शाखत । 
गालवोक्तविधानेन तन्तून्‌ सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११॥ 
केतकीवटतालाकंनारिकेलकश्षणादय । 
तत्तच्छुद्धिप्रकारेण रोधायित्वाष्टवारत ।॥ १२॥ 
एकोनविशत्सस्कारस्सस्कृत्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
तत्तद्रल्कल मादाय यन्ते तन्तुमुखाभिषवे (दे?) ॥ १३ ॥ 
समग्रेणाथ सन्धाय तन्तून्‌ कृत्वा यथाविधि । 
गालवोक्तेन मार्गेण कुर्याद्‌ वस्त्राण्यथाक्रमम्‌ ।॥ १४ ॥ 
परचाद्‌ वस्त्रानू समाहूत्य पच्वतेलैस्तु पाचयेत्‌ । 
श्रतसीतुलसीधात्रीरमीमालूरूचक्रिकाः ।} १५॥ 
रेशम, रूईे, जलकाई, बाल, श्रध्रकपरत श्रादि को २७ संस्कार शुद्ध करे हुरो को श्रघ्रक- 
जल या कपूरजल या नागरमोये के जल से प्रत्तालित करफे सबको शास्त्र से यन्त्र मँ रखकर गालव 
की बिधि से धा्गोँ को बनावे। केतको-केवड़ा, ( बांस केवड़ा) वड, ताड, चाख, नारियल, सण श्रादि 
उस उसके शुद्धिश्रकार से ८ वार शोध कर १६ संस्छतो से विधिवत्‌ करके उसके उस उसके बकल 
लेकर तन्तुसुलख नामक यन्त्र मेँ रखकर तन्तुर्भो को बनाकर गालव के कषे मागे से उस्त्र यथाक्रम करे 
पश्चात्‌ वस्त्रा को लेकर पांच तैला से पकावे जो कि पांच तेल है श्रलसी,' तुलसी, श्रामला, शमी, मालु- 
काली तुलसी, रुचिका-सरसों ॥ १०--१५ ॥ 
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एतदोषधिवीजाना तैलात्‌ सप्ताहूमातपे । 

्र्यंह॒ पञ्चधातप्त्वा शुष्क कृत्वा तत॒ परम्‌ ॥ १६॥ 

गोपीलाक्षाचण्डमुखीमधुपिष्टाश्रकास्समम्‌ । 

सम्मेत्य एणाक्षारेण ब्ृहन्मुषामुखे क्रमात्‌ । १७ ॥ 

सम्पूये विधिवत्‌ सर्वं॒करमेव्यासरिकान्तरे । 

निधाय त्रिमुखीभस्त्राद्‌ ध्मनेच्छिञजीरवेगत ॥ १८॥ 

तन्मध्येगस्तिपत्राणा रसप्रस्था्टक न्यसेत्‌ । 

माक्षिकाभ्रकसिञ्जी रवजरट द्णवाकूटे । १६ ॥ 

तेलमाहूत्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ पश्चान्नियोजयेत्‌ । 

परचात्‌ सगृह्य॒तत्काञ्ज गर्भतापनयत्त्रके ॥ २० ॥ 

सन्ताप्य तत्तललिप्तवस्त्राण्यथ समाहरेत्‌ । 

इन श्रोषधि्यों के बीजों के तेलसे सक्राहमर धूपमें प्रतिदिन पांच वार तपाकर सुखाकर 

गोपी-गोपिका-कृप्ण सारिवा, लाख चण्डमुखी-दमली, मधु, पिष्ट-तिल की खल, श्रभ्रक ये समान लेकर 
एणक्तार ?-रेणक्षार हरिणब्ह्न भप्म के कतार से मिला कर घड़ी मूषा ( छरत्निम बोतल ) के मुख मेँ भर 
कर्‌ कूभत्यासरिका-कवे के श्राकारवाल्ञे कुण्ड के सन्दर रखकर तीन मुखवाली भस्त्रा से सिञ्जीर ? के 
वेग से धमन करे । उसके मध्य मे श्रगस्त्य वक्त के पत्तं कासर रसडालदे स्वर्णमाक्षिकं श्रभ्रक 
सिजजीर ? भरहर, सुहागा, वाङकुट-वाङ्कची ? या बाकुन-वङ्ुल का फन वस्तुश्रों से वििषत्‌ तेल लेकर उस 
मे डाल दे पश्चात्‌ लेकर भगत यन्त्र मेँ उनके काठज ?-रस तपाकर उस तैल से लिप्र वस्र लेते ॥१६-२० 


ग्रम्निमित्रोक्तविधिना पटजात्यनुनारत । 
ऋतुधमनुसारेण कवचादीन्‌ प्रकत्पयेत्‌ ॥२१॥ 
तत्तत्कालोचितान्‌ वस्त्रकवचादीन्‌ यथाक्रमम्‌ । 
यानयन्वृत्वाधिकारवरिष्ठेभ्यो मनोहरान्‌ ।॥ २२॥ 
दत्त्वा स्वस्त्ययन कृत्वा रक्षाकरणपू्वकम्‌ । 
पञ्चात्‌ सम्प्रोषयेद्‌ यानयन्त्रकर्माणि हषत ॥ २३॥ 
सवेदोषविनाशस्स्यात्‌ तत्पटु बेलवधंनम्‌ । 
मेधोवृद्धिर्धातुव्रृद्धिरङ्खपुष्टिरजाड्यता ।॥ २४ ॥ 


श्रग्निमित्र की कही विधि मेँ पट जाति के श्रनुसार ऋतु धर्मानुमार कष्रच श्रादि बना, उस 
उस काल के योग्य वस्त्र कवच श्चादि यथाक्रम मनोहर विभानचालन अधिकारमंश्रष्ठों के लिये देकर 
स्ररूपयन रक्ताकरणपूर्वक करके उन्हे हषं से विमानचालन के कार्य मे प्रेरित करे, स्वं दोषों का षिनाश 
हो उन वस्त्रां से विमानयात्रियों का बल षदे, मेधा वरदे, धातु वृद्धि हो श्रङ्ग पुष्टि सतिं श्रङ्करक्ञण श्रादि 
हो ॥ २१-२४॥ 


२८ |] [ ब्रहद्‌ बिमानशास्र 
्राहाराधिकरणम्‌ । 


भोजन का थधिष्टरण । 
हार कल्पभेदात्‌ । भ° १ सूु° ७॥ 
बो० चुण 
यन्द.रामाहारमेदनिणयाथं पदद्वयम्‌ । 
सूत्रेस्मिन्‌ कथित सम्यक्‌ तदर्थस्सम्प्रचक्षते । २५॥ 
कल्पशास्त्रोक्तरीत्यात्र ऋतुकालानुसारत । 
यन्वृ.णामाहारभेदास्त्रिविधा इति निरिता ॥ २६॥ 
चालक यात्रियों के ्ा्ारभेद के लिये टस सूत्र मँ दो पद कटे हैँ उनका धथं कहा जाता 
है, कल्पशासतर मेँ कटी रीति से यदं ऋतुकाल के अनुसार बालक यात्रियों के श्याहारभेद तीन प्रकार के 
निर्णीत छिए हैँ ॥ २५--२६॥ 
तदुक्तमशनकल्पे-बह भोजनङ्त्प भन्थ मै कदा है- 
रसवर्गे माहिषीया धान्येष्वाढकशालिकौ । 
मासेष्वाविक (कि?) मास च वसन्तग्रीष्मयोरिति 1२७ 
रसेषु गव्यसम्बन्धा धान्ये गोरूममुद्गका. । 
मासेषु कालज्ञानीय वषाशरदतावपि ॥ २८॥ 
रसेष्वजा रसाश्च॑व धान्येषु यवमुदुगका. । 
मासेषु कलविकाइव हेमन्तशिशिरे क्रमात्‌ । २६ ॥ इत्यादि 
विनामिष द्विजातीना भुक्तिस्सममितीरितम्‌ | 
दुग्ध षगं मे भख के दुध वान्य मँ अरहर शाली चावल मांसो मं भेड का मास भोजन है 
वसन्त भोर ग्रीष्म ऋतु मे । दुर्यो मे गौ के दध धान्य भँ गेहूं मूग मांस म कालज्ञानीय-मुर्गेका मांस 
वषा भोर शरद्‌ ऋतु में दूर्धो मेँ षकरी के दूध धान्यो मैजोमूग मासो में चिडिया कवूतर का मांस 
हेमन्त शिशिर छतु मेँक्रमसेहै। द्विजो का मांस के त्रिना भोजन समान कहा है ॥ २७--२६ ॥ 


विषनाशस्िभ्यः ॥ अ० १ स्‌०८॥ 
बोट ६6 
सूत्रे पददय प्रोक्तं विषनारा्ंबोधकम्‌ । 
तदथं सम्प्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात्‌ 11३०) 
प्वविद तिसस्याकां ऋतुजा विषशक्तय । 
पूर्वोक्ताहारमेदेन विनाशं यान्ति नान्यथा ॥३१॥ 
सूत्र मेँ बिषनाशा्थं बोधक दो पद्‌ के हैँ उनके ध्थं संक्तेप से कटरगा बिस्वार से नी । 


भाहाराधिकरण |] [ २६ 


ऋतु मे उलन्न होने बाली २५ बिषशक्तियं है जो पू कटे शरारके भेदसे विनाश को प्राप्तो 
जाती ह श्नन्यथा नहीं ॥ २०-२३१॥ 


तकु विषनिणंयाधिकारे--बह कहा ह विषनिर्शयाधिकार मँ - 


ऋतवम्षद्विधास्तेषा कालश क्तयादय क्रमात्‌ । 
बहुधा सम्प्रभिद्यन्ते रयवारुणचापलात्‌ ॥३२॥ 


मरुच्चापलराक्तय शरतक तद्वदेव हि । 
वारुणायाष्षोडदो कभागाश्स्सप्तमेन्तरे ॥२३॥ 
सम्मेलन यदि भवेत्‌ तदानन्तप्रकारत । 
सिनीवालीकुहूर्योगाद्‌ विषामृतप्रमेदत ॥३४॥ 
प्रभिद्यन्ते विशेषेण ऋतूना कालशक्तय । 
यास्सिनीवालिसग्रस्तास्सर्वामृतशक्तय ॥३५॥ 
कहुस ग्रसिता यास्स्युस्तास्सर्वा विषशक्तय 1 
सप्तकोस्यष्टपच्चाशत्लक्षसप्तरतामृता ।॥३६॥ 


तावन्त्येव विषा प्रोक्ता वाल्मोकिगणितोदिता । 
भेदिन्याद्यास्तेषु ? पच्चविशास्स्युविषशक्तय ॥३७ 


ऋतुकालानुप्तारेण यन्तृदेहविनाशका । 
तन्नाशश्वाहारमेदादिति शातातपोब्रवीत्‌ ॥३८॥ इति 


तस्मादाहारमेदोस्मिन्‌ सूत्रं त्रधा निरूपित । 
तत्सेवनात्‌ कायपुष्ियेन्वू.रा प्रभवेद्‌ ध्रवम्‌ ॥३६॥ 


ऋतुए ष्ठ प्रकार कीं उनकी कालशक्ति श्चादि क्रम से वरुण--श्चाकाश मे फैले जल के वेग 
फी चपलता से बहुत मेदा मेते है उती प्रकार मरुत्‌-श्नाकाशीय वायु को चपलशक्तिकेभाग १०१ है, 
घारूण शक्ति फे १६ र श (सौ) सातवें श्रन्तर म हैँ मम्मेल यदि हो तो तत्र अनन्त प्रकारसे हो, 
सिनीवालीपूरज श्चमाधस्या नौर कहू--उत्तण श्चमावस्या के योग से विष अमृत के भेद से भिन्न-भिन्न 
्ो ज्ञातीहै। जो तो सिनीवाली से सम्बन्ध रखतो हुई है वे सव श्रमृत शक्तिया हँ रीर जो कुहू 
से संम्रस्त है वे सव विषशक्तियां ई ¦ मात करोड़ अरटावन लाख सातसो अमृत शक्तियां दं श्रौर 
उतनी ष्टौ विष शक्तिश्च बात्मीक्ि गणित से कही हुई है, उनमें भेदिनिर्यां २५ विषशस्तियां है 
जो ऋतुकालानुसार चालक यात्रियों के देह का विनाश करने बाली हे । . उनका नाश आहारभेद से 
हो जाता है एेसे शतातप के पुत्र शातातप ऋषिने का है 1 श्रतः श्चाहारमेद्‌ इस सूत्र मँ तीन स्थानां 
पर कहा है, उनके सेवन से यात्रियों की शगेग्पुष्टि निस्वित हो जवि ॥ ३२--& ॥ 


दर्कालानुस्ारादिति ॥ भ० १ स्‌०&॥ 
बो० श्रु 


३० | -[ बृहद्‌ धिमानशास्त्र 


पदत्रय तु सूत्रस्मिन्‌ भुक्तिकालनिरणंये। 
उक्त स्यात्‌ सग्रहेणाद्य तद्थस्सन्निरूप्यते ।४०।। 
परवोक्तत्रिविधाहारास्तच्छब्देनात्र वशिता: । 
भुक्तिकरालविधिस्सम्यग्‌  द्वितीयपदतस्मृत ।४१॥ 
इत्थम्भावेति}शब्द स्यादिति शब्दा्थनिरंय । 
श्राहारोत्र प्रभेदेन यन्द्‌.णा प्चधा स्मृत (म्‌ ?) ॥४२॥ 
इस सूत्र मेँ भोजनकालनिणयप्रसङ्ग मे तीन पद्‌ के है, श्रव संक्तेप से श्रथ कहा जाता है । 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के श्राहार तत्‌ श्र से यहां वणित किए हँ भोजनकाल का विधान दूसरे षद से 
कहा है, हत्थम्भाव के श्रथ मँ इति शब्द है यह शब्दार्थं का निणेय है, चालक यात्रियों का श्रार 
यहां मेद से पांच प्रकारका कहा टे॥ 
तदुक्त शौनकीये-- वह का है शौनकीय सूत्र मे- 


श्रथ भोजनकालविधि व्याख्यास्याम कालाकालविभागेन गृहिणा 
दवावेकमित्येक मस्करिणा चतुरषेतरेषा पच्वधा यानयन्दरुरा यथेच्छ 
योगिनामिति ॥ 
श्रव भोजन की कालविधि को काल श्रकाल विभाग से कहूुंगा गृह्यका दो काल एक काल, 
संन्यासियों का एक काल, श्रन्यों का चार वार, षिमान के चालक यात्रियों का पाच वार कए्ना श्रोर 
योगियो का इच्छानुसार करना ॥ 
लल्लकारिका--लल्लकारिका है- 
कालयोर्भोजनमिति सूत्रवाक्यानुसारत । 
ग्रहि द्वितीययामान्ते रात्रौ प्राथमिकान्तरे ॥।४२।। 
सकालमोजने प्राहुगृहिणा कालनिणंय । 
ग्रकालभोजने तेषामेकभुक्तविधौ क्रमात्‌ ।४४॥ 
दिवि वृतीययामा्यया चतुर्थान्तमिति स्मृत । 
एकमृक्ताधिकारत्वाद्‌ यमिनामेकमेव हि ॥४५॥ 
ग्रहोरात्रविभागेन शृद्रादीना तु भोजने। 
ग्रह्भि त्रिधंकधा रात्राविति कालविनिरंय ।४६॥ 
भोजने नास्त्यतस्तेषा ययेच्छ भोजन विदु 1 इति 
ग्रह्धि त्रिधा द्विधा रात्रावाकाशे यन्द.णा क्रमात्‌ 1 
पच्चघा भूक्तिकालस्य निखंय परिकीतित ॥४७॥। 
सूत्रबाक्यानु सार दो कालों मे भोजन दै । दिनम दूसरे प्रहरक ्न्तमें रात्रि मेँ प्रथम 
प्रहर के श्रन्दर । गृहस्थं का कालनिरीय सकाल भोजन मँ अर्थात निश्वितकाल पर करना, उनका एक 





† "इत्यम्भाव इति" उभयोरेकादेश्च श्राषं । 


द्माहयाराधिकरण }] [ ३९१ 


वार भोजनषिधि मेँ श्रकाल भोजन हे दिन मँ तीसरे प्रहर से लेकर चतुर्थं प्रहर तक कहा है, संन्यासिरयो 
का एक बार भोजन का धिकार होने से एक्‌ फाल पर ही करना, शूद्रो ्रादिका तो भोजन में दिनरात 
के विभागसे दिनम तीन वाररत्रि में एक वार यह कालनिर्णय है, उनका भोजन मेँ काल नियम 
नहीं यथेच्छं भोजन को जानते है । इत्यादि । दिनम तीन वाररत्रिमेँ दो वार भोजन श्राकाश में 
चालक यात्रियों काक्रमसेष्ोता है जोकि पांच वार भोजन में कालनिर्णय है ।४७॥ 
तदमावे स्वं गोलो बा ॥ अ० १० १०॥ 
बो० त्र ( 
पदत्रय भवत्यरिमन्नाहारान्तरबोधकम्‌ । 
तदर्थं (ह ?) सम्प्रवक्ष्यामि समासेन यथामति ॥४८। 
ग्राहारासम्भवे तेषा तत्सारेण कृतान्‌ मृदून्‌ । 
प्रदद्याद्‌ घननिस्वाकानाहाराथं यथाविधि ।।४६। 
इस सूत्र मे तीन पद्‌ ह आहारान्तर--अन्य श्राहदार फे स्थान को बोधन कराने बाले उने 
छथ को मँ यथामति संत्तेप से कहूगा, च्राहार की सम्भावना न होने प्र उनके सार--श्रादे श्रादिके 
चने कोमल घननिस्वाक--पिर्ठो-लड्डश्रां को श्राहाराथं यथाविधि दे ॥४६॥ 
तदुक्तमशनकल्पे-- वह कदा है श्रशनकल्प ग्रन्ध मँ- 
ग्राहारा प्रधा प्रोक्ता देहपुष्टिकरा्शुमा । 
ग्रनकाञ्जिकपिष्टतद्रोटिकासाररूपतः ।(५०॥। 
तेषु श्रेष्ठतरौ सत्त्वगोलान्नाविति कीतितौ। १९ ५ 
देह की पुष्टि करने बालि ्ाहषर--भोजन पाच प्रकार के कष्ण । श्रन्न, काञ्जिक--धान्याम्ल 
(ख्य श्न्नरस), पिष्टै-लुगदी, रोटिका, सार-चृंरूप मे उनमें सत््व-सार-चूरं-मुनाचून-कसार श्रौर 
गोल-लड्ड कष्टे है ।\५०॥ 
उक्तं हि पाकस्वस्वे- कहा दही पाकसवस्व म-- 
धान्याद्याहारवस्तूना स्वत्त्वमाहूत्य यन्त्रत । 
पाक कृत्वा पाचनाख्ययन्त्रभाण्डे यथाविधि ॥५१॥ 
उक्ताष्टमेन पाकेन सत्त्वगोलान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
सुगन्ध मधुर स्निग्धमाहार पृष्टिविघंनम्‌ ॥५२॥ इति 
धान्य च्रादि श्राहार वस्त्रं के चर्ण -अटे को चक्की यन्त्र से लेकर पाचना नामक-कढाई 
शादि में यथाविधि पाक करके कहे श्राठवे भाग पाक से, सत्त्वगोल-लदडु बनावे. उसमे सुगन्ध मधुर 
स्निग्ध डालकर पुष्टिवधंक श्राहार बनावे ॥ ५१-५२ ॥ 


फलमूलकन्दसारो बा । अ ० १ सू० ११॥ 
बो बृ 
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पवंसूत्र धान्यसत्त्वाहारमुक्त हि यन्तुरम्‌ । 

तथैवास्मिन्‌ कन्दमूलफलसत्वमपीयेते ॥५३॥ 

प्रथम कन्दसत्त्वस्स्याद्‌ द्वितीयो मूलसत्त्वकः । 

फलसत््वस्ठृतीयस्स्यादिति सूत्राथनिणंय ५४1 

पूव सूत्र मँ धान्य--गेहूं रादि चन्न के वचुर्ण--मुने चारे रादि का वना विमानचालक 
यात्रियों का श्राहार कहा गया है वैसे ही उस सूत्र मँ कन्द मूल फल के सत्व-गृदे मीगी श्रदिको 
श्राहार कहा है । प्रथम कम्दलख हो दूसरे मूल का सत्व हो तीसरे फलस हो यह सुत्राथं है ।।५२-५४॥ 
तदुक्तमशनकल्पे- वह कहा है शरशनकत्प मे- 

श्रलामे धान्यसत्त्वस्य सत्त्वत्रयमुदाहूतम्‌ । 

कन्दसत्वो मूलसत्व॒ फलसत्त्व इति क्रमात्‌ ॥५५॥ 

पिष्टलकं रामजञ्जूषमधुक्षीरघृतादय । 

स्निग्धो इकक्षरकटुकमञ्जूषाम्लम्नुचा क्रमान्‌ ॥५६॥ 

एकमप्यदि सर्सिद्धि भवेत्‌ सगोघनात्‌ स्वत । 

सत्त्वाहुरणाकार्य तत्कन्द श्रेष्ठतम विदु ॥५७॥ 

पञ्चाशदाहा रकन्दवर्गेषु विधिवत्सुधी । 

सरोध्य सम्यक्‌ पिष्टादिपदाथनिनुभूतित ॥५८॥ 

निरिचत्य परचात्‌ तत्कन्दवर्गात्‌ सत्त्व समाहरेत्‌ । 

कारयेत्‌ तेन निस्वाकानाहाराथे तु पू्वेवत्‌ ।॥ ५९ ॥ 

एकमेवाहारमूलफलवरगेषु च क्रमात्‌ । 

परीक्ष्य संत्त्वमाहूत्य॒निस्वाकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ ६० ॥ 


धान्यस्ष के अभाव मरं श्रलाम मे न मिलने पर तीन सत्व कृष्टे गए है जो कि कन्दसत््व, 
मूलसच्तर, फलसरष क्रम से ह, पिष्ट पिसा चृणं चारा, शकंर-दलिया या खाण्ड ? मञ्जूष-गुदा णवं 
मीगी, मधु-रस, दृध, घृत श्रादि स्निग्ध तैल, उड-जल, चर-ज्ञार जल, कटु-कटुरस, मञ्जूषाम्ल-गुदे या 
मीगी का मुरब्वा, श्रचार, शरवत शकं रूप में म्नुच ये कमसेषएककीमीयदि दहो जवितो संशोधन 
से खतः सतव के श्राहार कायं म कन्द को श्रेष्ठतम जानते दह। १५ श्नाहारके कन्दबर्गों मै विधिवत्‌ 
बुद्धिमान्‌ संशोधन कर के पिसे च्चटे श्रादि पदार्थो को अनुभूति से निर्चित्त कर पश्चात्‌ उस कन्दवगं 
से स्छचृणं को ग्रहण करे उस से निस्वाकरं-लडडु्रों को किये पूवं की भांति इस प्रकार श्राहार मूलक- 
वगो मेँ भी परीक्ता करके क्रमश. सतव को लेकर लृड्‌ बनावे ॥ ५५--६० ॥ 


श्राहारमूलवर्गास्तु शास्त्र ॒षोडगधा स्मृता । 
तथैवाहारफलवर्गइ्वि द्वात्िंशति स्मृता ॥ ६१॥ 
मेधो मज्जास्थिवीर्याद्या वधन्ते कन्दसत्वत । 
ग्राजो बलकायपृष्टि प्राण कोशादय क्रमात्‌ । ६२॥ 
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मूलसत्त्वाद्‌ ृद्धिमेतीत्याहूर्ञनिविदा वरा । 
मनोबुद्धोन्दियग्रामज्ञानासेड माससिञ्जिरा ॥ ६३ ॥ 
फलसत्त्वाद्‌ बृद्धिमेतीत्याहुश्शास्व्रविदा वरा । 
एतत्सत्त्वत्रयाहारो यन्दरणा भोजने बुधा ॥ ६४॥ 
शास्त्रोक्ताहारव्गेषु श्रैठच्छरृठतम विदू । 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन तत्सत््व सग्रहेत्‌ सुधीः ।॥। ६५ ॥ इत्यादि 
श्राहार मूल बग तो शास्त्रम षदैप्रकारके कर्है, वेसेही श्राषठार फल वग ३२ कदे 
कन्दसत्व से मेद्‌ मञ्जा हड़ वीयं श्रादि बढते ह मूलस से श्रोज, बल काय की पुष्टि प्राण कोश 
श्रादि षदृते है, फलसत्तव से मन ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान रक्त मास सिजिजर-रस षढते है एेसा श्रे शासन 
कहते दहै, यह तीन सक्तवो क! श्राहार विमान के चालक यात्रियों के भोजन मँ विद्वान ने शास्त्रोक श्ाहार 
वर्गो मेँश्रष्टरतम माना है । श्रत सवं प्रयत से बुद्धिमान्‌ उप सत्तर का संग्रह करे ॥ ६१--६५॥ 
शपि च ठृणादीनाम्‌ | न्न १, घ्‌० १२॥ 
बो० वु 
पूवेसूत्र कन्दमूलफलमत्व मुदाहूतम्‌ । 
तृणगल्मलतादीना सत्त्व मस्मिन्तिरूप्यते ।६९॥ 
पूत सूत्र मँ कन्द्‌ मूल फल्ञ का स्तर कदा है, इस सूत्रम दृण गुल्म लता श्रादिर्यो का सत्त 
निरूपित किया जाता है । 
तदुक्मशनकल्पे--वह कहा है श्रशनकल्प ग्रन्थ मे - 
केणगरहमलतादीना सतत्वाहार च यन्तर.राम्‌ । 
पर्वोक्तस त्वद्‌ देहा रोग्यायुष्यादिवधं नम्‌ ॥।६७॥ 
तस्मात्‌ सत्त्व मप्यन्दृभोजनाथं समाहरेत्‌ । 
दूर्वाषट्‌कं॒मुञ्जपट्क कुशपट्क तथेव हि ॥६८॥ 
शौण्डीरस्यार्वकरंस्य पट्क षट्‌कमत परम्‌ | 
रतमूलत्रय चेव भोजनेव्यन्तशोभना ॥६६॥ 
कारुवेट्ली चन्द्रवेत्ली मधुवेल्ली तथव च । 
वचुली माकुटीवेल्ली सुगन्धा सूर्यवेल्लिका ।॥।७०॥ 
तृण, गुल्म, लता श्नादि का सच्छ--लुगदी या रस चालक यात्रियों का भोजन है । पूर्वोक्त 
सतख - कन्द भूल फल के सत्त्व की भाति देह का श्रारोम्य श्रायुष्य श्रादि बहाने बाला है श्रत (इनका) 
सत्त भी भोजनार्थं ले ले । दूब £ भाग, मूञ्ज € भाग, कुशा ६ भाग, शौण्डीर ?-देवधान्य--कंगुनी या 
स्वयं उत्पन्न जंगली तृण धान्य ? ६ माग, अअश्वक्ण--लताशाल £ भाग, गतमूलं--शतमृलिका- महा- 
मूषाकर्णी ३ भाग, भोजन मेँ श्रव्यन्त श्रच्छ हँ । कारेत्लो--कारवल्ली- छोटा करेला, चन्दरवेल्ली-- 
ब्रक्षी, मधु वेल्ली--मुलकष्दी, वचु ली ? माकरुटीवेरली ?, सुगन्धा-तुल मो, सूयवेल्ली-सूयवल्ली-- 
हीरकाकोली । ६५-७० ॥ 
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एते गुल्मास्सदा यन्दृभोजने पुष्टिवधंना । 

सोमवल्ली चक्रिकादतुम्बिकारसवत्लिका ।अ७१॥ 

कुष्माण्डवल्लिका चेक्षुवल्लिका पिष्टवल्लरी । 

सूयेकान्ता चन्द्रकान्ता मेघनाद. पुननेवः ।\७२।। 

ग्रवन्ती वास्त्‌ मत्स्या क्षीरस्क्माद्या. पृष्टिविघेना । 

पूरवोज्तपिष्टमञ्जूषशकं राया यथाक्रमम्‌ ।७३॥ 

विधि वच्छोदिते शास्त्रमुखात्‌ सलभ्यते यदि । 

योवाको वा भवेद्‌ गुरमलतादूर्वादय क्रमात्‌ ।\७४॥ 

सत्त्वाहूरणयोग्यास्ते बलपृष्टिविवधंना. । 

शाकपुष्पतत्पत्रपल्लवादीना तथैव हि ॥७५॥ 

सत्वमत्युत्तम  विद्यादाहारे यन्व.णामिति । 

ये गुल्म सदा चालक यात्रिर्यो के भोजन मेँ पुष्ििरधक हैँ । सोमबल्ली-सोमलता, चक्रिङाद्‌ ? 

तुम्विका-धिया लोकी ?, रसबल्लिका ?, पेठा कहू. लता, इतुषल्लिका-ल्वबत्ली-ङृष्एकीरिदारी 
पिष्टबल्लरी--पिष्टपर्णी, सूयेकान्ता-धादित्यपर्णी, चन्द्रकान्ता- निरा रडीौ-सम्भाल्‌ , मेघनाद- चोला 
पुननेवा, श्रवन्ती- राई, बास्तु--वथवा, मसष्या--कुटी, कीररुक्मा ?--सीरपुष्पी--शङ्कपुष्पी, ये पुष्ट 
वर्धक द । पूवर कहे चृणं लुगदी--गुहा दलिय। या खाण्ड यथाक्रम ॒शिधिवत्‌ शस्त्रमुल से प्राप्त होते 
ह। जो भी कोर भो गरम, लता, दूष श्रादि दही क्रम से सत्सरलेने योग्यो वे बरपुष्टिषदाने बल्ले है 
शाक फूल पत्ते कोपल भादि श्राहार मेँ उनके सत को यात्रियों के श्राह।र में जाने ॥ ७१-४ ॥ 


रथ लोहाधिकरणम्‌ ॥ 


श्व लोहे का धधिकरण प्रस्तुत किया जाता है । 
श्रथ यानलोहानि । अ १, घ्° १३॥ 
खो० 1, 
यन्द शामाहारभेद. पूर्वाधिकरणे स्मृत । 
ग्रथेदानी यानलोहस्वरूपोस्मिन्निरूप्यते ॥७१॥ 
पदद्रय मवेदसिमन्‌ यानलोहूविनिरंये । 
तयोरानन्तयेवाची स्यादादिमपदस्तथा 11७७।॥। 
यानक्रियाहेलोहानि प्रोक्तानि स्युद्रितीयत । 
पदाथमेव कथित विशलेषार्थोधुनोच्यते ।७८॥ 
उक्तानि यानलोहानि शौनकीये यथाक्रमम्‌ । 
ताव्येबोदाह्रिष्यामि विमानरचनाविघौ ।॥७६॥ 


विमानचालक यात्रियों का ्ाहारभेद पूवे अधिकरण मे कह दिया । शष यान के लोहे 
का स्वरूप इस प्रकरण मँ निरूपित किया जाता है । इस सूत्र मँ दो पद्‌ विमानज्ञोहे के निय मँ है 
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उन दोनों म भादिम पद्‌ (भथ, अनन्तरा का वाची है । दुसरे पद से विमानश्यं के योग्य लोहे कटे 
र । पदो का चरथं ठेसे कहकर श्रव विशेषार्थं कह। जाता है । शौनकीय सूत्र मे जैसे लोहे कहे दै वेस 
ही यथाक्रम उन्हें विमानस्वनाविधि मेँ कटहूगा ॥ ५६--५& ॥ 
तदुक्तं शौनकोये- वह कहा है शोनकरीय सूत्र मे-- 
श्रथ वेमानिकान्‌ लोहाननुक्रमिष्यामस्सौमकसौण्डालिकमौत्विकाऽचै- 
तत्सम्मेलनादुष्मपाष्षोडशधा भवन्तोति ते वैमानिका इति ॥ 
अव वेमानिक-तिमान के हितकर लोहं को कगे जो § सोमक, सोरुडालिक, मोक है । 
इनके सम्मेन्तन से उष्मप लोहे १६ प्रकार के होते ह अरत. वे वैमानिक लेषे होते है ॥ 
सथ नामनि--घ्रव्र उनके नामहै-- 
उष्णम्भरोष्णपोष्णहन राजाम्लवृड्‌ वी रहापञ्चघ्नोग्निक्‌डभारह्नर्शीत- 
हनोग रलघ्नाम्लहनो विषम्भरविशल्यकृद्‌ द्विजमित्रस्चेतीत्यादि ॥ 
उष्णम्भरः उष्णप, उष्णहन, राजाम्लकृर्‌ , वीरहा, पठ्चघन, शअ्ग्निनृट्‌, भारहन, शीतहन, 
गरलध्न, श्म्लहन, विषम्भर, विशल्यकृत्‌ , हिज मित्र इत्यादि ॥ 
माणिभद्रकारिका-माणिमद्रकारिका- 
विमानार्हाणि लोहानि भारहीनानि षोडश । 
ऊष्माण्युक्तानि सूत्रेसिमिन्‌ शौनकेन महात्मना ॥८०।। 
एतत्षोडशलोहान्येव यनरचनाविधौ । 
वरिष्ठानीति शपस्तरिषु निणितानि महूषिभि ।॥८१॥। 
विमान के योग्य भारहीन लोहे १६ ह । हस सूत्र म शोनक महात्मा ने उष्म कहे, ये 
१६ लोहे विमान यान रचनाविधिमेँश्रेष्ठ हं शस्त्रं में महर्षयो ने निर्णय किए है ।॥ ८०-८१॥ 
साम्बोपि--साम्ब श्राचायने भीक्दाहै-- 
सौमसौण्डाल मौत्विकवशजा बोजलोहुका । 
तत्स योगात्समुत्पन्ना ऊष्मपा इति कीतिता ॥ 


तथेव व्योमयानाद्धरचना नान्यथा भवेत्‌ । इत्यादि ॥ 
सोम, सौणडाल, मौखिक के वंशज बीज दोहे हैँ उनके संयोग से जो उन्न होते हैँ वे ऊष्मपा 
कहे गए ह । वेसेहि विमानके श्रद्गं की रचना क्‌ होगी ॥ 

एवमुक्त्वाथोष्मपाना यानाहंत्व प्रमाणात । 

तेषा स्वरूप निणंतु पूवेमार्गानुसारत ८२ 

तद्बीजलोहस्वरूपमादौ सम्यग्‌ विचार्यते । 
भूगभेस्थितखनिजरेखापक्तिष्‌ सप्तमे ॥८३। 

तृतीयखनिजस्था ये ते लोहास्सौमजातय । 

ते त्वष्टत्रिशति प्रोक्तास्तेष्‌ लोहत्रय क्रमात्‌ ।८४॥ 

उष्मलोहोत्पत्तिविधौ मुख्यत्वेन विनिरिचता 1 
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हस प्रकार ऊष्मप लोहो का विमान योग्य शना प्रमाण से कहकर उनके स्वरूप का निर्शय 
करने को पूर्वं मार्गानुसार उनके बीज लोहो के स्वरूप भ्रादि के विषय मेँ भली प्रकार विचार किया 
जाता है । भूगभेसिथित खनिज रेखाश्रँ की पंक्तियो मँ साते पंक्तिस्तर मे तीन खनिज रेखास्तरों मेँ 
जो ले सौमजातीय उष्म लोह की उत्पनिषिधि मँ मुरूयत्व से निश्चित किए है ।८१-८४) 
तदुक्त लोहतन्त्र--बह लोहतन्त्र मँ कहा है - 
रेखासप्तमस्य दृतीयखनिजलोहा पञ्चशक्तिमयास्सौमजातीयास्ते 
बीजलोहा इति ॥। 
सातवीं रेखा मेँ स्वित तीन खनिस्तर मँ उतपन्न लोहे पांच शक्तियों से पुरणं सौमजातीय 
धीज लोहे है \ 
बरोघानन्दकारिका--गोधानन्दकारिका-- 
भूगभंखनिजरेखास्व्रिसहस्राधि कास्स्मृता । 


त्रिशतोत्तरसहस्ररेखास्तेष्रत्तमा क्रमात्‌ ॥८५॥ 
रेखानुगुणतस्तासु खनिजास्सन्निरूपिता । 
तेषु सप्तमरेखास्थखनिजास्सप्तविऽति ।॥८६॥ 


तेषु वृतीयखनिजगभकोशसमुद्धवा. । 
पञ्चशक्तिमया ये स्युस्ते लोहा बीजधन्ञका ॥८७।। 
तानेव सौमसौण्डालमौत्विकादेच नामभि । 
प्रवदन्ति विशेषेण लोहशास्त्रविणारदा ॥८८॥ 
लोहेषु सौमजातीनामुत्पत्तिक्रमनिरंय 
लोहुकलत्पानुसारेण किञ्चिदत्र निरूप्यते ॥८६॥ 
भूगभे की खनिज रेखाप तीन सह से श्रधिक करी ह, उनम क्रम से एक हजार तीन सौ 
रेखाए" उत्तम हँ उन्म रेखानुसार खनिज कहे हँ उनम सातं रेखा में स्थित खनिज २७ ह उनमें 
तीन खनिज गभकोरशो में उत्पन्न होने बलि पांच शक्तिर्या से पृणे जो लोह दै उन्ही सोम सौरुडाल- 
मौलिक श्रादि नामों से लोहशास््र्च विशेषत कहते ह । लोर मे सौम श्रादि के उत्पत्तिक्रम का निर्णय 
'लो्टकल्प" शास्त्र फे श्रनुसार छख यशं निरूपित किया जाता है ॥ ८५०६ ॥ 
उक्षः हि लोहरहस्ये-लोष्रहस्य मेँ कहा है-- 
कर्मकश्यपमातंण्डभूतभाना तथेव हि । 
ग्रकन्दुवाडवाना च॒ शक्तयस्स्वाशत क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
यष्ट कादशपव्वद्िषट्‌ चतुनंवसस्यका । 
खनिजान्तगेभंकेन्द्रशक्त्याकषेणातस्स्वयम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
शनेदशनंस्समागत्य गभकोश विशन्ति हि । 
तत्र॒ वार्णीरोषगजशक्त्यूष्मभि कमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
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मिलित्वा लोहूता यान्ति दक्तिसम्मेलन यथा । 
बीजलोहेष्विमे सौमलोहा इति विनििता ॥ ९३॥ 
एतेषा नामशक्ट्यादिनिणेयस्तु यथामति । 
यथोक्तमत्रिणा साक्षात्‌ तथैवात्र निरूप्यते ।॥ ९४ ॥। 
करूम--प्रथिवी गं की श्राकषण शक्ति, करयप-प्रथिवी की बाहिरी कन्ताशक्ति, मातेर्ड-सूय- 
क्रिरण प्रवाह, भूत - तन्मात्राए विशेषत वातप्रवाह, भ~-प्रहशक्ति, श्रकं--सू्यं की श्रान्तरिक श्राकषंण 
शक्ति, न्दु -- चन्द्रमा, वाडा-कालगति या सूयं श्रौर पृथिवी श्रादि के मध्य प्रथिवो चादि को वहन 
करनेवाली शक्ति । ये सवर श्रपने श्रपनेश्रशसे द, ८) ११,५,२, ६, ४, & शक्किया खनिज श्रन्तगेत 
गभक्चेन्द्र शक्ति कै श्राक्रषंण से स्वय घोरे धोरे मिलकर गर्भकोश को प्रविष्ट हो जाती ह । वहां वारुणी 
परथिवी की श्राद्रशक्षि या स्निग्यशक्ति, रेष-मेरुदण्टशक्ि - निजो पिण्डीकरणशक्ति, गज--क्ितिज- 
प्रवाह शक्तियो की उप्माश्रों से मिलकर लोष्टे के रूपको प्राप होते जेसेष्टौ शक्तिका सम्मेलन दहो 
जवे । ब्रोज लोहो मेये सोम लोहे निय क्िएगप है । इनके नाम शक्ति शमादि निणय यथामति 
त्रिते कहे दहै वैसे हो यषां निरूपित किए जाते है ॥ €० -&४ ॥ 
उक्त हि नामाथंकल्पे -कहा ही हे नामा्थंकल्प म्रन्थ मे - 
सौमस्सौम्यकसुन्दास्यसोम पश्चाननस्तथा । 
उष्णारिरुष्मपदूद्धसीौण्डीरो लाघवोमिपः ॥ ६५॥ 
प्राणनश्शद्खकपिल इति नामान्यथाक्रमम्‌ । 
सौमाख्यबीजलोहुस्य बशणितानि विरोषत ॥ ९६ ॥ 
तथेव बीजलोहाना नामसक्लृप्तशक्तय । 
एकंकनामतस्सम्यड निशितास्स्युयथाविधि ॥ ६७ ॥ 
सौमाख्यनामसडक्लृप्तशक्तीर्यास्सम्प्रकीतिता । 
ता एव स्चिरूप्यन्ते सग्रहादत्र साम्प्रतम्‌ ।। ६८ ॥ 
सोम, सोम्यक, सुन्दस्य, सोम, पच्वानन, उष्णारि, उष्मप, शृङ्ग, सोरटोर, लाचब, उर्मिप 
प्राणन्‌, शङ्क, कपिल ये नाम यथाक्रम सोम नामक वीज लोहेकेकेर्है वेसे दी वीज लोहे की नाम 
द्वार निष्पन्न शक्तया जो कही है वे यहा श्रव निश्चित की जाती है ॥ €५-९८ ॥ 
उक्ष" हि नामार्थकल्पे-- कषा है नामाथकल्प मन्थ मँ- 
सू° सौमस्स ग्रौमविसर्ग+ (नुस्वार ?) गर्रितभ्य ॥ इति 
बोधानन्दकारिका- 
विमानरचनार्थायये लोहा कृतका स्मृता । 
तेषा सौमादयो बीजलोहा इति विनिखिता । ६६ ॥ 
स श्रौमविसगे (नुस्वार ?) शक्तिभागसम्मेलनाद्यत । 
लोहुत्वमभजत्‌ तस्मान्नाम सौम इतीरितम्‌ । १०० ॥ 


% “कूर्मो बिभति धरणी खलु बात्मपृष्ठे'' ( श्ुक० ४४।११ ) 
† भ्रनुस्वार, हेस्तलेख मे प्रमादत पाठ है ( देखो श्लोक ११२) 
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एतल्लोहस्य शक्तीनां वशेसङ्खु तनिणंय । 
पररिभाषाचन्दरिकोक्तरीत्या किञ्चिञ्िरूप्यते ॥ १०१ ॥ 
विमानस्चना के लिये जो लोष्टे तकं कहे हँ उनके बीज लोहे सौम आदि निशित किए गए 
हं । “स, ओरौ, म," अक्तरों की शक्ति भागों कै मेल से इनके सहयोग के कारण लोहूप को प्राप्न ह्णा 
त सोम हस नाम से कहा गया हैः । यह लोहे की वशं शक्तियों का संकेत निप है, परिभाषाचद्धिका 
की की रीति से शिञ्चित्‌ निरूपण शिया जाता हे । €6-१०१॥ 
उक्त हि परिभाषाचद्द्िकायाम्‌-- षा ही है परिभाषाचद्दिषा मे- 
सू° साद्धु तकाश्चतुवेर्गीया ॥ 
विश्ठम्भरकारिका-- हस पर विश्वम्भरकारिका है-- 
वारुणीसूयेकिरणादिति घ्र्‌.वप्रमेदत । 
सवषा बीजलोहाना शकनिवर्गार्चतुविधा ॥ १०२ ॥ 
एकंकवगसद क्लृप्तारशक्तयस्तेषु शास्त्रत । 
लक्षं च सहस्राणा सप्तषष्टितमास्तथा ॥ १०३ ॥ 
रताना सप्ततदुपर्यष्टषष्टितिम क्रमात्‌ । 
इति वाल्मीकिगरितप्रमाणात्‌ सच्धिरूपिता ॥ १०४ ॥ 
तेषु वारुणीवगेस्य कमेकश्यपराक्तिषु । 
सप्तषष्टितमा शक्तिरुषाख्या कुर्मगभेजा ॥ १०५ ॥ 
पद्छाशीतितमा शक्ति कालास्या काडयपी तथा । 
साङ्धु तकादिमौ शक्ती सकारे सन्निरूपिते ।॥ १०६ ॥ 
वारुणी-वरुणशक्ति शरोर सूयंकिरण से इस प्रकार स्थिर भेद से सवर बीज लौह के शक्तिवगे 
चार प्रकार के ह । एक एक वमे से विभक्त शास्त्र से उन मे शक्तियां १ लाख ६७ सष ऽसो य हँ यह 
वा्मीकि गणित से निहूपित की गह हँ । उनम वारुणी वगं की कूमेकश्यप शक्तियो मँ ६्वीं शक्ति 
उषा नामक कूर्मगभे से उत्पन्न होने बली है, ८्थवीं काश्यपी कालनाम की शक्ति तथा संङेतबाल्ी 
द्यादिम दो शक्ितियां 'सः चक्रमे कदी हु | १०२-१०६॥ 
श्रका श्युवगें मातंण्डभूतसञ्जातदाक्तिषु । 
एकसप्ततिमां शकितिमर्विण्डश्याम्बरा तथा ॥ १०७ ॥ 
रुचिकाख्या भ्रूतशक्तिष्षष्ट्य्‌ त रतात्मिका । 
उभौ साङ्कतसूपेण श्रौकारे सम्प्रदर्िते ॥ १०८ ॥। 
तथेवादितिगभेस्थसूयनक्षत्रशक्तिषु । 
सुन्दाख्या नवमी शक्तिरादित्यस्य तथ॑व हि ॥ १०६ ॥ 
ऋक्षस्य लक्तिभौ माख्या एकोत्तरशतात्मिका । 
एते साद्भुतकादत्र मकारेणाभिवशिते ॥ ११० ॥ 
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तथेव प्र.वव्गस्थसोमवाडवशक्तिषु । 
इण्दुशक्तिस्सौमकाख्या नवोत्तरशतात्मिका ।॥ १११॥ 
सुयकिरणबगं मँ मार्तण्ड शौर भूर्तो से उत्यन्न शक्यो मे ऽशवीं शक्ति मातेर्ड की अम्बरा है 

चिका नामक भूतशक्ति १६०बीं हे, ये दोना शक्तियां सङ्क तूप से श्वौ" चक्र मे दिखलाई ह, तथा 
श्रदितिगमं मेँ स्थित सुयनक्तत्रो मेँ पुन्दाख्य नोवीं शक्ति श्रादित्य की वैसी ही नक्तत्र की शक्ति भोमास्य 
१०१ कटी, ये दोनों श।क्तयां यहां म' अन्तर से धरित करी है । वैसे ही ध व वर्ग मेँ सथितं सोभवाडव 
शक्तियो म दृन्दु-चन्द्रमा की शक्ति सोमनाम १०९बीं कदी है ।! १०७--१११॥ 

तथैव वाडवांशक्तिर्मेलनास्या चतुदंशी । 

इमौ साडकेतकादत्र विसर्गं सन्निरूपिते । ११२ ॥ 

एव चत्वारि वगेस्थशक्तयस्ता परस्परम्‌ । 

खनिजाना गभेकोशे मिलित्वा कालपाकतः ॥ ११३ ॥ 

सौमजातीयलोहत्व प्राप्नोत्येव न सदाय । 

ग्राहव्याष्टौ शक्तयोस्मिन्‌ वि चारे सम्प्रदुश्यन्ते ।॥ ११४ ॥ 

एवमुक्त्वा सौमलोहृशक्तिसङ्धु तनिणंयम्‌ (य ?) 

श्रथ सौण्डाललोहस्य शक्तिस ङ्ख तम्ुच्यते ।॥ ११५ ॥ 

करमस्थधनदा नाम शक्तिरेकादशात्मिका । 

क्रमात्‌ साद्धुतकादव्र सकारेणाभिर्वणिता॥ ११६॥ 

वसे ही बाडतराशक्तिमेलन नामक्‌ ण्यं हे, ये दोना शक्कियां सङ्केत से यहां विग “ › से 

निरूपित की हैँ । इस प्रकार च।र वों मेँ स्यित तस्यां परस्पर खनिं गभङोर्शो में मिलकर कालपाक 
से सौम जाति के लोह्पनको प्राप्ते जाती है दसम संशय नदीं । श्राठों शक्तियां मिलकर स विचार 
मे दिखलाई पड़वी है । इस प्रकार सोम लोदशक्तियों के सङ्कत का निर्णय कहऱर श्रव सोण्डाल लोह 
की शक्तियों का सङ्केत निय कह जाता है । कूर्मस्य धनदा-ङुतरेपे कौ शक्ति श्ण्वोंदहै(११ सगे 
है ) सङ्केत से यष्टा 'स' शक्ञर से कदी हे ॥ १६४२-११६॥ 

ऋड्नामा कारयपी शक्तिदंशोत्तरशतात्मिका । 

पूववत्सङ्कु तिता स्थादौकारेण यथाक्रमम्‌ ।। ११७ ॥ 

रावितद्रं वमुखी नाम॒ मारतेण्डस्य शतात्मिका । 

ग्राण्वी नाम तथा भूतदाक्तिस्सप्तशतात्मिका ॥ ११८ ॥ 

द्वाविमौ साङ्कतिते चात्रानुस्वारेण शास्त. । 

सूयस्येकोनपञ्चाशच्छक्ति. कान्ताभिधा तथा ।॥ ११६ ॥ 

नक्षत्राणा पच्विशच्छक्तिवंर्चाभिधानका । 

उभौ माङ्कतिते चात्र उकारेण यथाक्रमम्‌ । १२० ॥ 








† प्राप्नोति--एकव घनं ' वचनव्यत्ययेन बहुकेचने । 
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तथेव ध््‌-ववग॑स्थसोमवाडवशक्तिषु । 
इन्दोरचत्‌ष्षष्ट्य्‌ त्तरत्रिशता शक्तिरुज्ज्वला ।} १२१ ॥ 
साङ्कतिका उकारोपर्याकारेणात्र राखत । 
वाडवाया पद्छशतशक्ति कालाभिधां तथा । १२२॥ 


ऋक्‌ नाम वाली काश्यपी शक्ति ११० प्रकार की पूर्वं की भाति सकेतित करदी है “त्रौ श्रत्तर 


से यथाक्रम । मातेरड की प्रवमुखी शक्ति १०० रूप वाली, श्रासवीनामक भूतशक्ति १०५ रू्पोबाली है हस 
प्रकार ये दोनों शक्तिपरं यहां अनुश्वार“ ` से सांेतित की है, सुय को ४६ शक्कियां कन्ता नमङॐीदहै, 
नक्तो की २५ शक्तियां बचौनामबाली हँ दोनों साकितित ह 'ड' श्रक्तर से यथाक्रम । वैसे ही धूववरौ म 
स्थित सोमवाडव शक्तियो में चन्द्रमा की ३६४ उञञ्वल है, इकार के उपर "श्र" शन्तु सांकेतित किया 
है, बाडतरा की ५०० शक्तियां कालनामक--॥ ११७--१२२ ॥ 


साद्खुतिता लकारेण वणंसद्धुतनिर्णये 1 
एवमुक्त्वा सौण्डालसकेतशक्ती यथाविधि }} १२३ ॥ 
इदानी मौत्विकलोहशक्तिसङ्धु तमुच्यने । 
वरिशतोत्तरसहस्रसख्याका पाथिवाभिधा । १२४ ॥ 
करमेशक्तिमंकारेण पुनस्साद्धतिता तथा) 
एकोत्तरद्िसहससख्याका कालाभिधा । १२५॥ 
सङ्ुतिता काश्यपस्य शक्तिरोकारतस्तथा । 
पष्ट्य्‌ त्रदिशतसख्याका लाघवाभिधा ॥ १२६॥ 


(लः श्रक्तर से बरण॑संकेतनिरणय मे साद्केतित करदी है । इस प्रकार सौरुडाल शक्त्यो को 


यथाविधि कहकर श्र्र मोक लोहशकतियों का संकेत कहा जाता है । १३०० शक्रितिया पाथिव नामवाली 
कूमशक्ति "म श्चत्तर से सदेति की हे पुनः २००१ कालनामकं काश्यप की शक्ति सङ्कत कमे हैः शो ' अन्तर ' 
से, तथा २६० लाघषनाम की) १२३--१२६॥ 


मातण्डशक्तिस्सङ्गु ताद्रवरणेन निरूपिता । 
सप्तत्रिशतिसख्याका वचं लीनामिक्रा तथा 1 १२७ ॥ 
भूतशक्तिस्तकारेण सङ्क तात्‌ सन्निरूपिता । 
त्रिष्‌ तरसहस्रसख्याका रूटमकाभिधा । १२८ ॥ 
नक्षत्रश्क्तिस्सङ्धु ताद्‌ वकारेणात्र वशिता । 
त्रयोद्रोत्तरशतसख्याका वरुणाभिधा । १२६९ ॥ 
श्रकंशक्तिरिकारेण सद्धु तान्निणिता तथा । 
नवोत्तराटसहस्रसख्याका रुजकाभिधा ।। १३० ॥ 
निरूपितात्र सङ्कु तादिन्द्रशक्ति ककारत । 
द्वादशोत्तरसहस्रसख्याका पूष्णिकामिधा ॥ १३१॥ 
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मातर्डशक्ति संकेत से %' श्रक्तर से निरूपित की है, ३७ वचं ली नामक मूतशक्ति (तः शक्त 
संक्रेत से निरूपित की है । १०६३ रुध््मका नामक्र नक्तत्र शक्ति संकेत से वः अक्षर से यहो वर्णित है । 
११३ वरुण नामक अकं शक्ति द" श्रक्षर संकेत से रुजका नामक निरूपिन की है, इन्दु -शन्द्रशक्ति "क" 
श्रक्षर से १०१२ पूष्णिक्रा नाम वाली कही है ।॥ १२५-५३१॥ 
सकेतितानुसारेण तथैवात्र यथाक्रमम्‌ । 
व॒ त्रिलोहुशक्तीना वण॑सकेतनिणंयम्‌ । १३२ ॥ 
निरूप्य तल्लोहशुद्धिक्रममत्र तत॒ परम्‌ । 
प्रसद्धानुप्रसद्धत्या श्च्िदत्र निरूप्यते । १३३1 इति 
संकेतो के श्रनुसार वैसे ही यहां यथाक्रम इस प्रकार तीन लोहं की शक्तियो के श्रक्षर सकेत- 
निर्णय निकूपित करके उससे श्रागे उन लोहो की शुद्धि यहां प्रसङ्गानुभरसङ्ग से कल निरूपित की 
जाती हे ॥ १३२-६३३॥ 
तच्लुद्धियंथाशोधनाधिक्ररे ॥ श्र° १ षठ" १४॥ 
बो० वु० 
तल्लोहश्चुद्धि निरेतु सूत्रोय परिकीतित । 
पदानि त्रीणि सूत्र स्मिन्‌ कथितानि यथाक्रमम्‌ ॥ १३२४॥ 
तेष्वादिमपदात्लोहूत्रयञ्युढिनिरूपिता । 
तच्छोदनप्रकारस्त्‌ द्वितीयपदत स्फुटम्‌ ॥ १३५॥ 
तत्प्रबोधकशास्त्र तु वेतीयेनात्र सुचितम्‌ । 
पदा्थमेव कथित विकशेषार्थोधुनोच्यते ॥ १३९६ ॥ 
सस्कारदपंणविधिमनुमत्य यथामति । 
सौमसौण्डालमौतिविकलोहाना बुदधिनिणंय ॥ १३७ ॥ 
उन लोहं की शुद्धि के निणंय को यह सूत्र कहा गया है, इस सूत्र मेँ तीन पद्‌ यथाक्रम कटे 
ह उनमें दिम पद्‌ से तोन लोहो की शुद्धि निरूपित की है उनका शोधन प्रकार तो दूसरे पद से 
स्फुट किया है उनका प्रबोधक शास्त्र तो तीसरे पद से यहा सूचित क्रियाहै। पदों का श्रं इसप्रकार 
कहा ह विशोष श्रथ श्चव कहा जाता है । सच्छार दपणविधि का श्रनुसरण कर यथामति सौम सौरुडाल 
मोसिक लोहो की शुद्धि का निर्णीय करते है ॥ ९३२४-१२५॥ 
पृथक्‌ पृथग्विधानेन सग्रहात्‌ सश्चिरूप्यते । 
तत्रादौ सौमलोहस्य शोघनाक्रममुच्यते ।। १३८ ॥ 
सौमलोह्‌ समाहत्य पाचके सम्प्रपूरयेत्‌ । 
सप्तविशतिकक्ष्योष्णवेगात्‌ सम्प्राचयेद्‌ व्रतात्‌ ॥ १३६ ॥ 
जम्बीरलिकुचव्याघ्रचिश्चाजम्बूरसेप्तथा । 
विस्तृतास्येन नालयन्त्रं पाचयेद्‌ दिवसावधि ।। १४० ॥ 


४२ | [ ब्रहद्‌ विमानशास्र 


तत्‌ सगरृह्याथ विधिवत्‌ क्षालयित्वा तत परम्‌ । 
पच्चतेलैश्चतद्रवि काषायैस्सप्तमिस्तथा ।! १४१ ॥ 
पथक्‌ पृथग्‌ गालयित्वा लोह पश्चात्‌ समाहरेत्‌ । 
जो कि पृथक्‌ प्रथक्‌ विधान से संक्ञेप से निरूपित किया जाता है । उनमे प्रथम सौम लोहे 
के शोवनक्रम को कहा जाता है, सोम लोहे को लेकर पाचक यन्त्र मेँ भरदे २५ दर्जेके उष्ण वेग से 
पकवे द्र से जम्बीरी निम्बू , लिङ्खचखटलव्टल, उपाध -करञ्जवा या ताल एररड, चिश्चा--इमली 
जम्बू- जामुन के रसो से विष्वृत मुख बाज्ञे नाल्यन्त्र से दिन भर प्कावे उसे विधिवत्‌ लेकर धोकर पांच 
तरला मेँ चार द्राव--टङ्कुण द्रात्र रादि से सात कटां से प्रथक्‌ प्रथक्‌ लोहे को गलाकर लेत्ते १२८ १४१॥ 
तदुक्त दपणप्रकर्णे- बह कषा है दपण प्रकरण मे - 
गुञ्ज(कञ्चलचजञ्चुकरुञ्ञरकरञ्जादितेलैस्तथा । 
प्रारक्षारविरच्विकञ्चुकिखुरद्रावेश्च शुद्धे क्रमात्‌ ॥ 
दिगूपपटिघोण्टिकावरजटामासी विदाराद्धिणी । 
मत्स्याक्षीरवररक्तकृण्टकूवररीकाष्रायतदशोधयेत्‌ ॥ 


गुञ्चा--घू वची, कञ्जल ?--कञ्जर--श्रांवला, चश्च -एरण्ड, कुञ्जर--पीपल या कर्टकुचरई ? 

करञ्ज--करएञ्जवा शादि ॐ ैलो से प्राणन्तार-नोसादसं, विरच्ि १-सली क्ञार ? कश्चकि-यव--यवक्तार. 
खुश्ारसे शद्ध हए । हींग, पपटि-पपंदी पद्मावती सुगन्धद्रभ्य, घोरिटिका-सुपारीफल, जटामांसी-वालघड्‌ 
विदाराङ्किणी ?--विदारण-कनिगर गन्ध वृत्त या विदारीहृन्द ?, मस्स्यात्ती--मलिक्ठी, रक्ष्कर्टङ्कवरी- 
लाल र्ग का शूहर के काँ से शोघे ॥ 

एवमुक्त्वा सौमलोहथुद्धिक्रममत परम्‌ । 

सौण्डालाख्यलोहुस्य शोधनक्रममूच्यते ।॥ १४२ ॥ 

पाचनादिक्रियास्सवनालयन्त्रान्तमादरात्‌ । 

सौण्डालस्य यथाज्ञास्त्र कतव्य सौमलोह्वत्‌ ।। १४२३ ॥ 

द्रवकापायतेलादिसस्कारो भिद्यते क्रमात्‌ । 

षड द्रावे स्सप्ततेलेश्च काषाये पच्छभिस्तथा | १४४॥) 

प्रत्येक गालयेत्‌ त. पश्चाल्लोह्‌ समहुरेत्‌ । 


इस प्रकार सोम लोह ॐ शुद्धिक्रमं को कहु कर उससे श्रागे सोण्डाल लोहे का शोधन कहा 
जाता है ! सोरडाल की पाचन शमादि छ्िया सव्र नालयन्त्र तक की ठीक सोम लोहे की भांत्ति यथाशास्त्र 
कहूनी चाहिये । द्रव काषाय तेल शादि संस्कार ही भिन्न होता है, £ द्रा ७ तेनो ५ कषायों से प्रस्येक 
को गलावे फिर लोहे कोले ले ॥ १४२-१४४॥ 
उक्तं हि संस्कारदर्पणो--कदा ही है संस्कारदपंण म- 
दइ गालगौ रीचुवराटिकास्तथा मृद्रीरताप्योल्वणशुद्धतेले. । 
तथैव चाद्धोलसुमुष्टिशद्ख भल्लातकाकोलविरच्वकद्रवे" ॥ 





† नृसारयानरारप्राणदै, प्रणनामक क्षारयाप्राणोका क्षारदहै मूत्र, श्रत प्राण क्षार मूत्र क्षार- 
“श्नृतार , नरसारः, (नोसादर) नोहद्रावकस्तथा” (रसलरङ्िणी 
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कूलित्थनिष्पावकसषंपाढकगोधूुमकापायकाश्िकेश्च । 
सशोधयेत्‌ सौण्डालिकलोहदोप दास्त्रोक्त मार्गेण शनेदशनं क्रमात्‌ ।। इति 
इन्नाल-हगुदी, गौरो-मजीट, सुगरयटिका--वरटिका-- कौड़ी, मृद्रौ-मुनक्का 
र न्द प 
से पूं तेलो से तथा श्रङ्कोल--श्रङ्कोलवृक्ञ--ठेर, युटि घण्टा-पाटलावृक्ञ, शङ्क, भिलावा, काकोल-- 
काकोली, विरश्चक ? द्रवं से कुलित्थ -लालकुलथी, निष्पावक--शवेतान्नफली, सरसो, अरहर, रोह के 
कषायो शरोर काञ्जियों से शास्त्रोक्त माग से सौरडाल लोहे के दोषो को धीरे धीरे क्रम से शोघे ॥ 
उक्त्वा सौण्डालसञयुद्धिरेव रास्त्रानुसारत । 
श्रथेथानी मौतविकाख्यलोहशुद्धिक्रमोच्यते ।॥ १४५ ॥ 
तलद्रावककाषायत्रयेस्सम्यक्‌ सुशोधयेत्‌ । 
सौण्डालवत्‌ पाचनादिक्रियाश्चाम्यापि वशिता ॥१४६॥। 
सोरुडालशद्धि इस प्रकार शास््रानुसार कह कर व मौतिक लोहे की शचि का क्रम तेलद्रावक 
काषाया से सम्यक्‌ सौरुडाल की भाति शोधन पाचन श्रादि क्रिया भी उसकी कही है ।॥ १४५-१४६ ॥ 
तदुक्तं संखारदपरा--वह कहा है सरकारदपंण म - 
रिवारितंलात्‌ कुट्ुपस्य द्रावकाद्‌ विषम्भरीचममेकाषायतस्तथा सशौधये- 
न्पौत्विकलोहज मल्‌ शास्त्रौक्तमार्गक्रमतो विशेषत्त । इत्यादि ॥ 
एव सशोध्य मौत्विकलोह पश्चात्‌ समाहरेत्‌ । 
सस्कार बीजलोहानामेवमरुक्त्वा यथाविधि ॥ १४७ ॥। 
ग्रथेदानीमूष्मपानामूत्पत्तिक्र ममुच्यते ॥1 
शिवारि तैल ? से, कुड़्प ? के द्राचक से, विषम्भरै चर्म--विषम्भरी दाल? के काषाय से 
सशोधन करे मो्तिक लोहज मल को शास्त्रोक्त मार्गक्रम से शोध करलं । ब्रीज लोष्ठो का संस्कार हस 
प्रकार यथाभिधि कहकर श्रव ऊमप लोहो का उत्पत्तिक्रम कहा जाता है ॥ १४७ ॥ 
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फोटो कपी ( पूना ) संख्या ९ षस्तुत" कापी सस्या २- 
श्थोष्मपोत्पत्तिनिणय"- श्रव उष्मप लोहो की उत्पत्ति का निर्णय देते ै- 


उप्मपासि्रिलोदमयाः ॥ भर० २२० १॥ 
बो० ६1, 


ऊष्मपा इति ये प्रोक्ता पूर्वेछयानक्रियाविधौ । 

तेषा स्वकूप नित सूत्रोय परिकीतित ॥ १॥ 

पदद्रय भवेदरिमन्नूष्मलोह्प्रबोधकम्‌ । 

तत्रादिमपदाद्‌ यानलोहास्ससूचिता क्रमात्‌ ।॥ २॥ 

द्वितीयपदतस्तेषा स्वरूपाद्यास्तथैव हि । 

ऊष्मनामोष्एमित्याहु रादित्यकिरणोद्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

ये पिबन्ति स्वभावेन ते प्रोक्ता ऊ मपा इति। 

सौमतौण्डालमौत्विकास्त्रिलोहेत्यत्र विता ॥ ४॥ 

तेषा लोहत्रयाणा तु समाहारोत्र वणित । 

तत्लोहयोगजन्यत्वाद्‌ विकारार्थे मयट्‌ स्मृत ॥ ५॥ 

उष्मप जो पूवं विमान यान क्रियाविधि मँ कहे ह उनका स्वरूप निणंय कने को यह सूत्र 

कहा है । इसमे ऊष्म लोहे के प्रबोधक दो पद ह, उनम श्रादिम पद से विमान यान कै लोहे सूचित 
किये ह द्वितीय पद से उने स्वरूप भादि के ह । उष्म नाम सूर्यं किरणों से उत्पन्न उष्ए-उष्णएत 
को कते है उसे जो स्वभाव से पीते हैँ ऊष्मवां कटे गये है । सोम, सोरडाल, मौखिक ये तीन लोहे 
यहां के ह । उन तीनों लोहो का यहां समाहार वर्णित छिया है, उन लोह से उन्न होने बाला ~ बनने 
वाला होने से विकारार्थ मे मयट्‌ प्रत्यय कहा गया है ॥ १-५॥ 


यस्मात्‌ त्रिलोहुवर्गी यलोहसयोगत क्रमात्‌ । 
प्रभवन्त्यूष्मपास्तस्मात्‌ तन्मया इति कीतिता ॥ ६ ॥ 





# 'पुवे' शब्दः प्रयमाध्यायमयपेक्ष्यात्र दितीया्पाय सूचयति । 
‡ लोहा शत्यत्र~सोहेत्यश्र एकदेक्ष भ्राष : । 
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पदा्थमेव कथित विशेषार्थोधुनोच्यते । 
सौमसौण्डालमौतििकवगे जादशास्त्रतः कम।त्‌ । ७ ॥ 
ऊष्मपणा(ना ?) बीजलोहास्त्रयरसित्रशदितीरिता । 
जिससे त्रिवर्मीय लोहो के संयोग से क्रमश उह्मप तैयार होते है अत तन्मय -त्रिलोहमय 
कहे गये है । पदों का अर्थं कह दिया विशेषाथं कहा जाता है सोम, सौरडाल, मीतिक वगे म होने 
बाले लोहे शास्र से क्रमश ऊष्म लोहो फे बीज लोहे ३३ कटे द ॥। ६-७॥ 
उक्तं हि लोहरत्नाकरे--कहा हौ है लोहरत्नाकर पुस्तक मेँ- 
ऊष्मपाना बीजलोहास्त्रयस्त्रिलदितीरिता ॥ ८ ॥ 
सौमसौण्डालमौत्विकवगेमेदाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
एकंकवगंसक्लृप्तलोहा एकादश क्रमात्‌ ।॥ & ॥ 
तेषा नमानि नामाथंकल्पोक्तानि यथाक्रमम्‌ । 
सगृ्यात्र प्रवक्ष्यामि सग्रहेण ग्थामति। १०॥ 
उष्मप लो के बीज लोहे ३३ कटे है, सोम; सौरुडाल, मौतििक वग भेद से यथाकम एक 
एकं वर्गं से सम्बन्धित लोहे कम से ११ है । उनके नाम नामार्थकल्प प्रन्थ मे कदे यथाक्रम ( बहासे) 
लेकर संत्तेप से यहा यथामति कर्टूगा ॥ ८-१०॥ 
सौमस्सौम्यकपषुन्दास्यस्सोम पक्वाननोष्मप । 
शक्तिगर्भो जाद्धलिक प्रारानदशद्भलाघव ।॥ ११॥ 
इत्ये कादशनामानि राक्तिसकेतवरणंकं । 
सौमवर्गीयलोहाना प्रोक्तान्यत्र यथाक्रमम्‌ ।॥ १२॥ 
विरक्िसौयपदशकुरुष्णासूरणशिञ्जिकरा । 
कंद्भुरञ्जिकसौण्डीरमुग्धघुण्डरकस्तथा ।॥ १३ ॥ 
इत्येकाशनामानि शाख्ोक्तान्यत्र पूवेवत्‌ । 
सौण्डीरवगंलोहाना मम्प्रोक्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
ग्ररुको द्रचणुक क इ खयणुकर्डवेताम्बर । 
मृदम्बरो बालगर्भकुवचं कण्टकास्तथा ।। १५ ॥ 
सोम, सौम्यक, सुन्दास्य, सोम, पश्चानन, ऊप्मप, शक्तिगर्भ, जाङ्गलिक्र, प्राणन, शङ्खलाधव ये 
११ नाम शक्ति संकेत केरंगांसे युक्त सोम वर्मं बाले लोहो के यथाक्रम कहे दै । विरच्ि, सोयेप, शंकु, 
उव्ण, सूरण, शिक्जिक, कंकु, रक्जिक, सौरुडीर, मुग्ध, धुण्डारक, ये ११ नाम यथाक्रम सौरुटीर (सौरडाल) 
वगे बलि लोक्षके ई। श्रणुरु, दयु, कङ्क, त्रयशुक, श्वेताम्बर, मुदरम्बर, वालग्भ, कवच, 
कण्टक ॥ ११-१५ ॥ 
क्षिवि द्ुलध्विक इत्वेकादशनामानि पूर्ववत्‌ । 
मौत्विकवगेलोहानामुक्तान्यत्र यथाक्रमम्‌ ।॥ १६ ॥। 
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त्रयस्त्रशद्वीजसोहा एवं वगेत्रयास्स्मृता । 
पू्वोक्तिलोहत्रयकशषक्तय एव॒ स्वभावतः । १७ ॥ 
तन्मयत्वात्‌ त्रयविशद्‌बीजलोहेष्वपीरिता । 
एवमुक्त्वा वीजलोहस्वरूप शास्त्रत स्फुटम्‌ ।। १८ ॥ 


ग्रथ तेषा गालना्थ मेलनक्रममुच्यते। 


क््विङ्क, लध्विक, ये ११ नाम पूर्वत्‌ मौलिक वर्मं लोह के यथाक्रम यहा कहे है । ३३ बीज 


लोहे के हैं स प्रकार तीन वर के गर । पूर्वोक्त तीन लोहं की शकितिया स्वभावत तन्मय--त्रिलोद- 
मय होने से ३३ बीज लोहो मे भी कदी गहै । हस प्रकार वीज लोहो का स्वरूप शस््रसे स्फुटदहै, 
श्रव्र उनके गललाने कै लिए मेल का क्रम कहते हँ ॥ १६--१८ ॥ 


मेलनात्‌ ॥ अ० र सु०२॥ 
बो० ब्रु 
पूवेक्तिवीजलोहाना तत्तद्धागाशत क्रमात्‌ ॥१४॥ 
सयोजनक्रम वक्तु सूत्रोय परिकीतित । 
त्रिवगेष्वेकंकलीट्‌ तत्तत्सख्यानूसारत  ॥२०॥। 
ऊष्मलोहोत्पत्तिविधौ मूषायां योजयेदिति । 
सङद्कीत्यंतेत्र तत्तद्धागसख्याविधिनिणेय ।॥२१॥ 


पूर्वोक्त बीज लोहो ॐ उस उम भागाश से क्रम से सयोग क्रम - मेलक्रम कहने को यह सूत्र 


कहा है । तीन वगोँमे से एक एक लोहे को उस उसकी संख्या के श्नुसार ऊष्म लोहे की उसत्तिविधि 
के रथं उसे मूषा-ृत्रिमविरोष बोतल मेँ डालदे हस विषय में उस उस भाग की सख्यातरिधि का निरस 
यहा कहा जाता हे ॥ १६-२१). 


तदुक्त लोहतन्त्र-- वह कहा है लोहतन्तर मेँ-- 


श्रयेदानीमूष्मपानामुत्पत्तिक्रमनिरंये । 
सवपा वीजलोहाना शास्त्रोक्तविघानात्‌ ।२२॥ 
लोहानुप्रारतस्तेपा भागससूया विधीयते । 
ऊप्मपेपूप्मम्भरास्यलोहोत्पत्तिक्रयाविधौ ।२३॥। 
सौमसौण्डालमौत्विकलोह्वगेत्रये क्रमात्‌ । 
एकत्रिसप्तलोहाशान्‌ त्रच रट ङ्करमिश्चितान्‌ ॥२४॥ 
मूपाया योजयेत्‌ सम्यग्‌ दशपञ्चाषटसर्यकान्‌ । 
ऊपमपेपूप्मोत्पत्तिविधाने शास्त्रत क्रमात्‌ ।॥२५॥ 
चतुरेकाष्टलोहाशान्‌ त्रिवगेषु सटद्धणान्‌ । 
त्रिपञ्चसप्तसख्याकान्‌ सूषाया मेलयेत्‌ सुधी. ॥२६॥ 
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तथेवोष्णहुनोत्पत्तौ त्रिवर्गेषु यथाक्रमम्‌ । 
द्विपञ्चनवमलोह्‌भागाश्लानु षट्‌त्रिसप्तकन्‌ ॥२७। 
श्रव उप्मप लोहो के उत्पत्तिकूम निर्णय मे सव बीज लोहो का शास्त्रोक्त विधान 

से लोहानुसार उनङी भागसंख्या विधान की जाती है । उर्म्पों मेँ उरमम्भरनामक लोहे की उत्यत्ति- 
क्रियाविधि कै निमित्त सौम सोरडाल मीरस्विक तीना लोहवर्मो मँ क्रमसे १,३, ५ लोहाशो को ३ श्रश- 
टङ्कण-युहागा मिले श्यां को मूपा-मिद्री श्रादि से वनी बोतल मे युक्त करके १०, ५, ८ संख्यात्रालो को 
ऊष्मरपो के उत्ति विधान मेँ शस्त्र सेक्रमसे४,१,८ लोहाशोको तीन वर्गो मे सुहागा क्रम से 
३, ५, ७ भाग संख्या वातो को मूषा-बोतल मे वुद्धिमान्‌ मिलादे इसी प्रकार उष्एघातक की उतत्ति 
मे तीन बर्गो मे यथाक्रम २, ५, € लोहांशो को तथा ६, ३, ७ भार्गो मँ- ॥ २२--.७ ॥ 

टद्ुःशेन सुस्तयोज्य मूषाया मेलयेत्‌ तत । 

राजाख्योष्मपलोहोत्पत््यर्थ आास्त्रविधानत ॥ २८॥ 

त्रय्द्विनोहभागाशान्‌ टङ्धणान समन्वितान्‌ । 

मूषाया पूरयेत्‌ पश्चात्‌ त्रिवगष्वपि पूर्ववत्‌ ।। २६ ॥ 

त्धवाम्लवृ दूत्पत्तावृष्मपेु यथाक्रमम्‌ । 

नवसप्तकलोटालान्‌ त्रिवगेषु सट द्धणान्‌ ॥ ३० ॥ 

दञसप्ताषटसख्याकान्‌ सूपाया सन्तियोजयेत्‌ । 

तथेव वीरहाख्योप्मपनोहोत्पत्तिनिरंये ॥ ३१॥ 

पट्‌चतु पत्चनोहागान्‌ त्रिवर्गेषु सट द्भुणान्‌ । 

तारत्राणाकंससख्याकरान्‌ मूषाया सम्प्रपूरयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

-टद्कण -पुह्यगे से युक्त कः मूधा -वनो बोतच् मेँ भिलादे, राजाख्यदध्मप लोहे की उत्पत्ति के श्रथ 
शास्त्रविधान से सुह्षागे सहित ३, ८,२ लोहे भागांशो को मूषामें भर दे पर््वात्‌ीर्नो वर्गो भी 
पूव कौ भाति तथेव श्रम्लतृट्‌ १ -घोलद्रा्र को पी लेने बाली शक्ति कौ उत्पत्ति म उर्मप लोहो मे यथा- 
क्रम €, ५, { लोहांशो को तीन वर्गो मे तथा सुहागा १०, ७, ठ संख्या मे मूपा मे डाल दे, तथा वीरहा 
नामक उष्म लोहे की उत्पत्ति के निर्णय में ६, ४, ५ लोहार्शा को तीन वर्गो मे ५,५, १२ भाग संख्या 
सुहयागे को मूषा मेँ भर दे ॥ २८-२३२॥ 

पच्ध्नाख्योष्मपोत्पत्तौ त्रिवगेप्वपि पूववत्‌ । 
ग्रष्टपट्‌चत्वारिलोहभागा्ान्‌ ट द्भुणान्वितान्‌ ।॥ ३२ ॥ 
विशाष्टादशपड्वशन्मूषाया सन्नियोजयेत्‌ । 
ऊष्मपेष्वग्निवृद्‌ सष्ट्या त्रिवगंषु यथाक्रमम्‌ ।॥। ३४ ॥ 
पश्चद्विदशलोहशान्‌ तिशद्विशहशान्वितान्‌ । 

मूपाया मेलयत्‌ सम्यक्‌ टङ्धणेन समाक्रुलान्‌ ।॥ ३५ । 
एव भारहुनोत्पत्तौ चोष्मपेषु यथाक्रमम्‌ । 
सप्तंकादशषडलोहभागाशानु ट ङ्णान्वितान्‌ ॥३६॥ 
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तारभान्वन्धिसंख्याकान्‌ त्रिवर्गेषु यथाविधि । 
मूपाथा मेलयेत्‌ सम्यग्गालना्थमत परम्‌ ।३७॥ 
तथा रीतहनोत्पत्ताव्रष्मपेषु यथाक्रमम्‌ । 
दशनवत्रिलोहाशान्‌ त्रिवर्गेष्वपि पूर्ववत्‌ ।॥।३८॥ 
मूषाया मेलयेत्‌ सम्यग्‌ दाविशषाष्टदश क्रमात्‌ ) 
एकादरदरो कादरशलोहाशान्‌ यथाक्रमम्‌ ।।२३६॥ 
गरलहनोष्मपोत्पत्तौ त्रिवरगेष्वपि पूर्ववत्‌ । 
विशत्विशाष्टसख्याकान्‌ मूषाया मेलयेत्‌ सुधी ॥४०॥ 


पय्ःन नामक उष्मप की उत्पत्ति में तीन वर्गोमे पूवकी भाति ८, ६, 2 लोहभागार्शो को 

२०, १८, ६ भाग सुकगे सहित मुषा मेँ डाल दे । उष्मप लो मँ श्रग्नितृ.ट्‌ सृष्टि -उयत्ति भें तीन वगो 
मेँ यथाकूम ५, २, १० लोहांशो को ३०, २०, १० भाग सुहाग से युक्त हृश्रो को मूषा मेँ मिला दे । इमी 
प्रकार भारहन की उत्पत्ति म उप्मप लोहो मँ यथाकूम ७, ११, £ लोहे के भागांशो को ५, १२, ७ संख्या- 
वाले सुहागे के भार्गो को तीन वगो मँ यथाविधि मूषा मँ गलाने के र्थं मिलावे, तथा शीतहन लोदे 
की उत्पत्ति मेँ उष्मप लोहो मेँ यथाकम १०, €, ३ लोहा्गो को तीन बर्गों मेँ पूर्की भांति मूषा मे 
मिलावें २२, ८, १० कुम से (टङकण-सुहागा) मिलावे। ११, १०, ११ लोहांशों को यथाकम गरलन्न 
उष्मप की उत्पत्ति मँ तीनों वगो मेँ पूवे की भाति २०) ३०, ८ संख्या को मूषा मँ बुद्धिमान्‌ 
मिलावे ॥३३--४०)॥) 

एवमाम्लहनोत्पत्तयामूषमपेषु यथाविध | 

एकादशाष्टचत्वारिलोहभागान्‌ सट द्भरान्‌ ।४१। 

त्रिवरगेप्वपि विज्ाष्टादशषट्‌्त्रिशषकान्तत । 

मूषाया पूरयेत्‌ सम्यगिति शास्त्रविनिशंय ॥४२।। 

तथा विपम्भरोत्पत्त्यामूष्मपेषु तथेव हि। 

पञ्चसप्ताष्टलोहाशान्‌ त्रिवगेषु सरद्धुरान्‌ ॥४३॥ 

एकोनविश्षाष्रदशमूषाया मेलयेत्‌ क्रमात्‌ । 

विशत्यकृल्लोहृखष्टयामृष्मपेषु तर्थेव हि ॥४८॥ 

मूपया पूरयेत्‌ सम्यग्‌ विशद्द्रादशषट्‌क्रमात्‌ ।। ८५। 

द्विजमित्रोत्पत्तिविधावरष्मवेषु तथैव हि 

ग्रष्टत्रिनवलोहाशान्‌ त्रिवर्गेषु यथाक्रमम्‌ ।।४६।। 

तारा्टदशसख्याकान्‌ मूषाया मेलयेत्‌ सुधी । 

तथेव वातमित्राख्योष्मपलोहृत्रियाविधौ ।४७॥ 

त्रिवगेप्वष्टषट्पञ्चलोहाशान्‌ टङ्णान्वितान्‌ । 

मूषाया मेलयेत्‌ सम्यग्‌ दाविशाष्टदशक्रमात्‌ ॥४८॥। 


मूषाधिकरणं | { ५६ 


एवमुक्त्वा बीजलोहूमेलनादीन्यथाक्रमम्‌ 
श्रथेदानी गालनाथ मूषालक्षणमुच्यते ।४६९।। 
एस प्रकार शाम्लहन लोह की उत्पत्ति मँ ऊष्मप लोहो मेँ यथाविधि ११, ८, र, लोहमा्गो 

की तीनवर्गो में से सुहाग २०, १२, ३६ भागों को मूषा-ब्रोतल मे भली प्रकार मर दे यहां शस्त्रनिणय 
है, तथा विषम्भर की उत्पत्ति में ५,७, ८ ऊर्म लोहा को तीन वर्गो म सुहाना १६, ८, १० भाग 
मिला दे । विशत्यक्रत्‌ लोह की सृष्ि-उतत्ति मँ ऊगमप लोहा मेँ ३, ५, १९१ लोह माग भौर २०, १२; ६ 
भाग सुहागासहित मुषा मे भरे । द्विजमिन्र की उत्पत्तिविधि मं उष्मप लोहो म ८, २, € लोहाशो को 
तीन बर्गो मै से यथाकूम ५, ८, १० (सुदागा) मुषा म बुद्धिमान्‌ भिलावे। तथा वातभित्र नामक 
ऊष्मप लोहे की उदरत्ति कियाविधिभ तीन वर्गो मे ८, ६, ५ लोहारशो को २२, ८, १२ भाग सुहागा मूषा- 
बोतल मे मिलावे, इस प्रकार वीज लोहो के मेल यथाकूम कहकर श्र गलने फे लिये मूषा- 
बोतल क! लक्षण करते र ॥४१-४६ ॥ 


अथ मूषाधिकरणम्‌ । 
सव मूषा का श्रधिकरण प्रस्तुत करते हँ । 
पश्चमाद्‌ द्वितीये ॥ भर० २ स्‌०३॥ 
घो त्र 
शषास्वरूप निरतु सूत्रोय परिकीतित । 
पददरय भवेदस्मिन्‌ मृषानिर्णयबोधकम्‌ ॥५०॥ 
तत्रादिमपदान्मूपा सग्यातस्सन्तिरूपिता । 
तथैव तद्रगेसख्या दितीयपदनस्स्फुटम्‌ ॥५१॥ 
पदाथेमेव कथित विक्ेषार्थोधूनोच्यते । 
षोड शोष्मलोहानामूत्पत्तौ गालनकम ॥॥ ५२। 
पूर्वोक्तिबोजलोहानामेतस्यामेव वशितम्‌ । 
मूषाखरूप के निणेय करने को यह सूत्र कहा है, इसमे दो पद मूषानिणय के बोधक हैँ । 
उनमें चादि परसे मूषाको सख्या से निरूपित यिया ह, तथा द्वितीय पद से उसकी वगेसंख्या को 
स्यष्रकिया दहै । पदों का श्चं इस प्रकार कह दिया श्रव विशेष र्थं कहा जाता है । सोलह उष्मप लोहो 
को उत्पत्ति मँ गलाने का कूम पूर्वोक्त बीज लोक्यं का इमी मे का गया हे ॥ ५०-५२ ॥ 
तदुक्तं निणेयाधिकारे--वह कहा है निरय श्रधिकार मे- 
उत्तमाधममध्यापन्च शाना गालनविधौ । 
मूषास्सप्तोत्तरचतुश्शतमेदा इतीरिता. ।॥५४॥ 
तासा द्वादशवर्गास्स्युर्जातिनिरोयत क्रमात्‌ } 
लोहेषु ये बीजलोहास्तेषा गालनक्मरि ॥५५॥ 
द्ितीयवगोक्तिमूषा एव श्रेष्ठा इतीरिता । इत्यादि 


५० ] [ अषद्‌ विमानशास 


उत्तम मध्यम श्रधम (लोहादि' रप्र शां के गलाने की विधिम ४०० सेद से मूषाए कहौ 
गई ह । उनके १२ वर्म जाति निर्णयसेष्ै, लोमे ओो बीज लोष्टे है उनके गलाने कम॑ में द्वितीय वग 
मेँ कही मूषाए श्रेष्ठ हँ पेसा कक हे ॥ ४५--५५ ॥ 
लल्लोपि-लल्ल ने भी कहा है-- 
कृतकापभ्र शकादच स्थलजा खनिजास्तथा । 
जलजा धातुजास्तद्रदोषधोवगेजापि्ष च ।॥५६॥ 
क्रिमि मासक्षारबालाण्डजलोहा इति क्रमात्‌ । 
उक्त ॒दादशधा शास्त्रे लोहुतत््वविदा वरे ॥५०॥ 
एतेषा गालने मूषा प्रत्यक' वर्ग॑तस्स्मृताः । 
तेषु द्वितीयवगेस्थमूषाभेदा महषिभि ॥५८॥ 
चत्वारिशदिति प्रोक्ता मूष।कल्पा यथाकमम्‌ । 
तासु या परञ्चमीत्युक्ता मृषान्तमु खनामिका ॥५६॥ 
गालने बीजलोहाना सुप्रशस्ता इतीरिता ॥६०॥ इत्यादि 
कतक, भपध्र शक, स्थलज, खनिज, जलज, धातुंज, भोषधिवर्गज, किमिज, मांसज, क्ञारज; 
बालज, ्रण्डज १२ लोष्टे कुम से शास्त्र म लोहतच्त्व को जानने बालो ने के ह । नके गलाने के 
निमित्त मूषाए' प्रत्येक वर्गं से की है, उनमें द्वितीयवर॑स्य मूषा के भेद॒मुषाकल्प के यथाकूम से 
महर्षिं ने ४० कह ह । उनम जो पश्चमी चन्तमु खनामवाली मूषा कदी है बह बीज लोटो के गलाने मं 
सुप्रशस्त कदी है । ५६--६८ ॥ 
तदुक्तं मूषाकल्पे--वह्‌ कषा है मूषाकल्प मे-- 
पिष्टक किटुचतुष्टय च लोहूत्रय लाङ्गुलिक्त्रय च । 
निर्यसिषट्‌क रुरुकदय च क्षारत्रयमोषधिपख्चक तथा ।६१॥ 
इ द्ध।लषट्‌क सखणिकाण्डपश्चक शालीतुषा मस्म चतुष्टय च । 
शिलाद्य नागमूखद्वय च वरोलिकाटङ्ुणपव्छंक तथा ॥६२॥ 
बालद्य प्ञ्चरतत तथव गृञ्ञाद्वय फेनचतृष्टष कमात्‌ । 
सयोज्य चैतानथ पेषणीमुले कुर्यात्‌ सुसूक्ष्म मृदश्ुद्धपिष्टम्‌ । ६२ ॥ 
निर्यासिमृत्पञ्चकृषुप्तर ततस्तस्मिन्‌ समाश सुनियोज्य पश्चात्‌ । 
नियम्य तत्पाचकयन्त्रत क्रमाच्छिवारितैलात्प्रहुरत्रय पचेत्‌ ॥६४॥ 
स वीक्ष्य पाकं विधिवत्‌ सपक्व मृषामुखे नालमुखात्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
एव कृतेन्तमु खनामसूषा दुढातिश्ुद्धा भवति स्वभावत ॥६५।। इत्यादि । 
पिष्ट-तिल की खल या उड्द्‌ की दालन की षिद्ध? ८ माग, रिट लोहमल--मण्टूर ४ 
माग, लोह ३ भाग, लाङराक्तिक-लाङ्गूल-शाल्िचावल { या लाङ्गूलिक-- कौ के वीज २ भाग, 
# वर्गजा श्रपि, बहुवचने सन्धिरेकादेश श्रारगः। ` # त 





व्यासटिकाधिकरण ] [ ५१ 


निर्यास -गोन्द ६ भाग, रुसक ? -बनरोहेडा २ भाग, क्तार--यवक्लार-जौखार ३ भाग या सञ्जीखार 
जोखार सुहाग मिश्रित ३ भाग, श्रोषधि ?-गेहूं ५ नाग, इङ्गाल--श्रङ्गारे वु कोयल्ञे या राख ६ भाग 
सणिक्रारड ? ५ भाग, शालीतुषाभस्म-शालीधान के तुषो की राख # भाग, शिला-दूब घास या 
गेरू १ २ भाग, नागमुख ? --नागकेसर का मुल ? २ भाग, बरोलिका ?-कुन्दपुष्प सुहाग ५ भाग, बाल-- 
युगन्धत्राला २ भाग, रस ? सिन्दूर या शिङ्करफ ५ भाग, गुञ्जा--घूघवी ( सफेद्‌ घूघची ? ) २ भाग, 
समुद्रफेन ‰ भाग । इन्दं मिलाकर पेषणीयन्त्र-चक्रको के श्रन्द्‌र डाल दे श्रत्यन्त सुष्ष्म कोमल शुद्ध पीस 
कर उस्न गोन्द श्रौर मृत्तिका ५ भाग, पोली भिद बरावर च्च श मिलाकर पाचक~--पकानेवाले यन्त्र से 
शित्रारितेल ? से तीन पर पावे. पाक को देखङ़र घच्छे पके हुए को मूषा बोतल मै नालमुख से भर 
दे । फेना करने पर श्रन्तमुःखनामक् मूषा दद्‌ श्रति शुद्र्लभावत ब्रन जाती है ॥ ६१--६५ ॥ 
एवमुक्त्वान्तमु खाख्यमूषोत्पत्तिविधि क्रमात्‌ । 
ग्रथेदानो व्यामरिकाविधिरत्र निरूप्यते ।॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार अन्तमुःखनामक मूषा की उत्यत्ति विधिक्रम से कषटकर अव व्यासटिकाविधि 
करुरडविधि निषूपित की जाती है ।। ६६ ॥ ४ 
अथ ग्यासटिकाधिकरणम्‌ 
अथ कुणडस्सप्तमे नव ॥ भ० २ ष०४॥ 
बो० षु 
पुवसूत्रेन्तमुं लाख्यमूषामुक्त्वा यथाविधि । 
तथा व्यासटिका वक्तु सूत्रोय परिकीतित ॥ ६७॥ 
तत्स्‌चितपदान्यस्मिञ्चत्वायु क्त्वान्यथाक्रमम्‌ । 
तेष्वानन्तर्यवाची स्यादथशब्द इति स्मृत ॥ ६८ ॥। 
तथा व्यासटिकारूप द्वितीयपदतस्स्मृत । 
ठृतीयपदतस्तस्यवगंसस्या निदर्शिता ॥ ६९ ॥ 
संख्या व्यासटिक्रायाश्च चतु्थंपदतस्स्मृता । 
पदाथेमेव कथित विशेषा्थोधुनोच्यते । ७० ॥ 
पूवं सूत्र मेँ श्रन्तमु ख मूषानामक को यथाविधि कहकर व्यासटिका (कुण्ड) को कहने के लिये यह 
सूत्र का है, उसङ़े सुचित पद्‌ इसमे चार यथाक्रम कदे है । उनमें श्रथ शब्द शानन्तर्य-श्रनन्तर का 
वाचीहै। दुसरे पद से व्यासरिका का रूप कहा है, तीसरे पदं से उसकी वग सस्या दिखलाहई है, चोथे 
पद से व्यासटिका-ङकुण्ड की मंख्या कही, हस प्रकार पदां का श्रर्थं कहकर विक्ेषार्थं श्रच कहा जाता 


है ॥ ६७--७० ॥ 
दात्रिशदृत्तरपद्चशतकुण्डा इति क्रमात्‌ । 


बहुधा वशिताश्शास्त्रे कुण्डतत्त्वविशारदं ।॥ ७१॥ 
सर्वेषा बीजलोहाना गालने रास्त्रवित्तमै । 
कुमेग्यासटिका नाम तेषु सम्यङ्‌ निरूपिता ॥ ७२ ॥ 


५२ | [ ब्रहद्‌ विमानशास्त्र 


५३२ कुण्ड करम से प्राय. शास्र मेँ कण्डनसकुशल जनों द्वारा कषे गर है । सव वीज लोष्टो 
के गलाने में शास्त्रवेनाश्रों ने उनमें कूमेन्यासरिका को घ्रच्छा का हे ॥ ५७१--५२॥ 
तदुक्त कुण्डकल्पे-वह का हे कुण्डकल्प मे - 
सर्वेषा बीजलोहाना गालना्थं यथाविधि । ७३ ॥ 
द्रात्रिशदुत्तरपश्चशतव्यासरिकास्स्मृता । 
तासा व्गविभागस्तु सप्तधा वणितो (त ?) बुघ ॥७४।। 
तेष्वेककवगंस्थितकुण्डाष्षट्‌ सप्तति स्मृता । 
तेषु सप्तमवर्गीयकरुण्डेषु यथाक्रमम्‌ ।॥ ७५॥ 
नवमी कुण्डिका या स्यात्‌ करमेव्यासरिकेति हि । 
सेवोच्यते बीजलोहगालने शस्त्रवित्तमे । ७६ ॥ इति 
सव बीजलों के गलाने े लिये यथाविधि ५३२ व्यासटिकाए -कुरिडिया-भद्विया कही हैँ उनमें त्रग- 
बिभागतो ७ प्रकार का विदानो ने कहा है । उनम एक एक वग मे स्थित ७६ कही है उनमें जवे व्भेके 
कुर्डो मं यथाक्रम नोषीं कुरिडका-भष्र जो है वह कूमं व्यासरिक्ा बीज लोटो के गलाने मे शास्त्रवेत्ता 
ने कही है ॥ ७४-७६ ॥ 
नारायणोपि--नारायण ने भी कहा है -- 
उक्तेषु सवकुण्डषु कमग्यासटिका विना । 
सर्वेषा बीजलोहाना गालन न कदाचन । ७७ ॥ 
करुर्मव्यासटिकामेवमुक्त्वा शास्त्रानुसारत । 
तत्स्वरूपपरिज्ञानाथमाकार सम्प्रचक्षते । ७८ ॥ 
उक्त सव कुण्डं मँ पूर्मन्यासरिका के षिना सव बीज लोहो का गलाना कमी नहीं होता। 
शास््रानुसार इस प्रकार कूर्मज्यासटिका कहकर उसङे स्वरूप ज्ञानार्थं श्ाकार को कहते द ।॥। ५५७-७८ | 
उक्तं हि कुण्डनिणये -ङुरुडनिणय मे का है-- 
चतुरस्र वतुल वा कर्मकार यथाविधि । 
वितस्तिदशकं कुण्ड कारयेद्‌ भुवि शोभनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भस्त्रिकास्थापनाय तत्पुरोभागतस्स्फुटम्‌ । 
कर्माङ्ध वत्पच्वमुख पीठमेक प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
तत्कुण्डस्यान्तराले त्‌ भूषाकुण्ड च वतु लम्‌ । 
कल्पयित्वा बहिभिगि कुण्डस्यावरणद्वयम्‌ ।। ८१ ॥ 
इ द्गालपूरणार्थाय यथाशास्करे प्रकारयेत्‌ । 
पारवेयोरुभयोस्तस्य यन्त्रस्थापन प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सम्यग्गालितलोहाद्ा रससम्पुरणे सुधी । 
रचना क्रमंकुडण्स्य उक्तमेव महषिभिः ॥ ८३॥ 


भस्िरिकाधिकरण ] [ ५३ 


एवमुक्त्वा व्यासटिका यथाशास्त्र समासत । 
श्रथेदानी तद्धुस्त्रिकाजातिनिणंयपच्यते || ८४ \ 
चरस या गोल कुर्माकार--कवे के श्राकार बाला यथाधिधि भूमि मँ १० बालिश्त सुन्वर 
कुण्ड बनावे भस्तरिकास्थापन के लिये, उसके सामने बाले भागे कूर्माङ्गी पांच मुख बाला एक पीट 
परनावे, उस करर के भीतरी भाग मँ गोलमूषा कुरड वना कर कुण्ड के वाहिरी भाग मेँ दो धात्रस्ण 
रना कर श्रङ्गारे भरने रो यथाशास्त्र करे, उसके दोनो पार्श्वो मेँ गलाये हुए लोहे ॐ पिघले रम को 
भरने के लिए यन्त्रस्थान बनावे । हस प्रकार महर्षयो ने करर्मक्करुड की रचना बिधि कदी 1 इस प्रकार 
यथाशास्त्र संक्तेप से व्यासरिका को कह कर श्रध उसकी भख्िका जाति का निणय कषा जाता 


हे ॥ ५६--८४ ॥ 
अथ भलिकाधिकरणम्‌ 
श्रव भस्त्रिका का श्रधिकरण कहते है । 
स्याद्‌ भस्व्रिकष्टमे पोडशी 1! अ० २० ५ (० १) सू० १२1१) 
बो० वृण 
क्रुमेव्यासटि कामुक्त्वा पूवेसूत्रं यथाविधि। 
भस्त्रिकानिणेयार्थं सूत्रोय प्ररिकीतित ॥ ८५॥ 
भस्तरप्रबोधकपदान्यस्मिन्‌ सूत्रं चतु कमात्‌ । 
तेष्वादिमपदात्‌ तत्र॒ क्रिया्थस्सचचिषूपित ॥ ८६॥ 
द्वितीयपदतो मेस्त्रालक्षण सू्ित भवेत्‌ । 
तथैव तद्रगेपख्या वृतीयपदतस्स्मृता ।। ८७ ॥ 
एव भरस्त्रिकसख्या च चतुर्थपदत क्रमात्‌ । 
पदाथेमेव कथित विशेषार्थोधुूनोच्यते ।॥। ८८ ॥ 
दरात्रिशदृत्तरपश्चशतभस्त्रा प्रकीतिता । 
करूमभस्त्रा तेषु मुख्या बीजलोहविगालने ॥ ८६ ॥ 
पूवेसूत्र मँ कूम उ्यासटिका को यथाविधि कहकर भस्त्रिका निया यह सूत्र कहा है । इस 
सूत्र मे भस््राप्रबोधक चार पद्‌ है, उनमें श्रादिम पद्‌ से क्रियाथं का निरूपण करिया है, दूसरे पद से 
भस्त्रा का लक्षण सूचित किया, वैसे हो उसको वगंतख्पा तीसरे पदर सेकही है। इत प्रकार भचस्तिका 
संख्या चौथे पद से बतलाई । इस प्रकार पदो का श्रर्थं कह दिया, विशेष श्रथं व कहा जाता है । ५३२ 
भस्त्रिकाए' कही हैँ उनमें कूर्मभस््रा बीज लोहो के गलने में मुख्य है-प्रमुख है ॥ ०५--८& ॥ 
तदुक्तं भस्त्रिक्रानिबन्धने --वह कषा है मस्तिकानिवन्धन म- 
यावन्त्य कुण्डिका प्रोक्तास्तावन्त्येव हि भस्त्रिका । 
करमभस्त्रा तासु क्मकुण्डिकाया प्रकीतिता ॥ ६० ॥ 
जितनी रिडिकाए--व्यासिकाए कही हँ उतनी ही भस्तरिकापएः भ॑र ह । उनमें कूमे भस्तिका 
ूमक्ुरिडिका--कूमं उ्यासटिका की कही है ॥ €०॥ 
# चतु" प्रविभक्तिकनिरदेदरछान्दस ध्रार्षो वा) 








५४ | [ शृहद्‌ बिमानशास्र 


नारायणोपि- नारायण ने भी कडा है- 
सर्वेषा लोहवर्गाणा गालनार्थं विशेषत । 


द्रात्रिशदुत्तरपक्छशतभस्त्रा इतीरिता. ।॥ ६१ ॥ 
तासा वगेभेदस्तु श्रष्टषा सम्भ्रकीतित । 
वर्गेष्वष्टमवर्गीयभस्विकासु यथक्रिमम्‌ ॥ ६२॥ 


निणिता कमकुण्डस्य षोडशी कमे भस्त्रिका । इति 
सर्वेषा भस्विकाना तु रचनाक्रमनिणय. ॥ €२३ ॥ 
भस्विकानिबन्धनाख्यग्रन्थे सम्यङ निरूपित. । 

तत्सगृह्य यथाकामं किञ्चिदत्र निरूप्यते || &४ ॥ 


सव लोगों कफे गलाने के श्र्थं ५२२ भस्िक्छाए' की गई दै, उनका वगेमेद तो ८ प्रकार 
काका है, वगो मे भावे बगं की भस्िकाश्रां मे यथाक्रम कूमंकुणड- कूम व्यासटिका की ६ वीं 
कूमेभस्त्रिका उपयु है । सव भस्तरिका्चों का रचनाक्रम निरय भल्िका निबन्धन नामक म्रन्थ में 
भली प्रकार कषा है वहां से लेकर यथाकाम--जितनी च्छा है उतना-यहां निरूपित किया जाता 
है ।॥ €१--&€४ ॥ 
उक्तं हि भस्िकानिबन्धने--भस्तरिकानिवन्धन ग्रन्थ मे कहा है- 
सुवल्कलैश्च्मपटयप्रवर्ग्ये क्षीरादित्वभ्भिवेरपगवत्ककं । 
त्रिणोत्रुण्डी रसुरञ्जिशाल्मलीशेणी रमुञ्ञाकरघुण्टिकाश णे ।६५॥ 
कृतं स्सुसस्कारजशक्तिमदुमि पटे श्च पव्चोत्तरषट्‌रतं क्रमात्‌ । 
तथैव लोहैवं रदारुताम्रविकारकीलंस्सुहढ यथाविधि ॥ ६६ ॥ 
प्रकल्पयेच्चित्रविचित्रवणंमुखादिभिर्शोभितभस्त्रिका क्रमात्‌ ॥ €७ ।} इत्यादि 
अच्छी वृक्त की द्र्लो, च्म-- चमर, वर्त्रो, वृत्त के दुध की परतो, सुपा वक्त की छाल से 
त्रिणेत्र ? शुण्डीर ?--हाथीशुर्टी ९, सुरञ्जि-मरेरफली या श्वेत काकमाची ?, शाल्मली--सिम्भल, 
शेणीर ?, युज्ञाकर--मूज की जङ़, घुरिटका--कंषी धास, शण से किए सुसंस्कार से उत्पन्न शक्ति वाले 
६०५ पर्ठो-- वस्त्रां से क्रम से लोक्षँ से श्रच्छे काष्ट, ताम्बे के पत्रों कीलों--पेचो से सुच्द चित्र विचित्र 
रंग मुख श्रादि से सुन्दर भस्िका घनावे ।। ६५--&७ ॥ 
कूमभस्तरिकालक्तणं तु तत्रवोक्षम्‌--कूमेभस्तरिका लक्तण तो वहां ही कदा है - 
पद्चा द्ध पच्चास्यसुपक्षपद्चकोलेस्तथा कीलकपच्छकंयुं ता । 
विचित्रवर्णेस्सुविराजिता या सक्रु्मभस्त्रा इति विता स्यात्‌ ॥ 
पांच शङ्खो पोच मुखो च्छ पत्त वाले पांच कोशो से तथा पांच कीलो से युक्त विचित्र वों 
से युक्त लोष्टे की कू्मभस्त्रिका हो ॥ 


भस्तिकाविकरण | [ ५५ 


लल्लोपि-लल्ल ने भी कटा है- 
शास्त्रो्काष्टमवर्गीयभस्विकाषु यथाक्रमम्‌ । 
या षोडशो भवेद्‌ मस्त्रा कमभस्त्र ति सा स्मृता ॥ ६८ ॥ 


कर्मष्यासटिकायास्तु संव भस्त्रान चान्यथा । ६६ ॥ इत्यादि ॥ 
शास्त्र मँ के भाट बगै बाली भस्तिकर्श्रो मँ यथाक्रम जो श६वीं भस्त्रा रै बह कुर्मभस्तरा 


की हे । कू्मन्यासटिश-ङर्माकार कुण्डी की भस्त्रिका बह ही है अन्य नहीं ॥ ६६॥ 
इति मह्षिभरद्राजप्रणीते वेमानिकप्रकरणे प्रथमोऽध्यायः ॥१ 


“हृति महर्षि भरदाज प्रणीत वैमानिक प्रकरण मेँ प्रथम ध्याय समाप्त हो गयाः? (यहं 
कापी कस्ते बाल्ते का वचन प्रामादिक जचता है ) 


ह $+." -&° लः 


प्रथम रज्ञिस्टर कापी संख्या २ वस्तुतः कापी संस्या ४- 


तृतीयाध्यायप्रारम्मः 
दपणाधिकरणम्‌ 


दर्षणाधिकरण॒ प्रस्तुत है । 
दपणाश्च ॥ शरष्याय ३ । सूत्रम १ ॥ 


बोधानन्दवर्तिव्याख्याश्लोका ॥ 
पूर्वाध्याये भस्त्रिकान्तमुक्त्वा सूत्रेयथाक्रमम्‌ । 
श्रथ तृ (दि? )तीयाध्यायेस्मिन्नुच्यन्ते यानदर्पणा ॥ १॥ 
पदद्रय भवेदस्मिन्‌ सूत्र दपेणबोधकम्‌ । 
तत्रादिमपदात्‌ सम्यग्दपंणास्मुचितास्तथा ॥ २ ॥ 
तद्विशेष प्रमेदायादचकारात्‌ सक्षिदरिता । 
पदाथमेवे कथित विक्षेषार्थोधुनोच्यते ।। ३ ॥ 
वैमानिकाद्खमुकुरास्सप्तोक्तार्शास्त्रत क्रमात्‌ । 
तेषा नामानि वक्ष्यामि लल्लोक्तानि यथाक्रमम्‌ । ४॥ 
पर्वाध्याय मर सूत्रा से भसतरकापर्यन्त विषय कंहकर्‌ श्रव इस द्वितीय श्रध्याय मे विमान के 
दपण के जते हँ । हस सूत्र मे दो पद दपण बोधक दँ । उनमें श्रादिम पद्‌ से सम्यक्‌ दर्पण सुचित 
किये है, उसके षिशेष भेदादि “च से दिखलाये है । पदो का अर्थं इस प्रकार कह दिया, विशेष श्रथ 
त्व कहा जाता हे । विमान के रङ्ग मुकरर--दर्पण शास्त्र से सात कष्टं हँ उनके नाम ल्ल के कटे हुए 
यथाक्रम कहुगा ॥ {--४ ॥ 
उक्तं ह मुङुरकल्पे--मुककुरकल्य मे कह! है- 
विदवक्रियादर्पणोथ शक्त्याकषणदर्परा । 
वेरुप्यदपंशस्तद्रत्कुण्टिणीदपेणस्तथा ।॥ ५॥ 
पूना फोटो के प्रनुसार यह कापी २ हानेसे दवितीयाध्याय दिया है परन्तु पूवं की दक्षिण कापी होत से 
तृतीयाध्याय है। 





दर्पणाधिकरण | 


पिञ्जलादपंणश्चंव गहगर्भारग्यद्पंण. । 
रीद्रीदपंण इत्येते (इत्येतत्‌ ?) प्तोक्ता यानदपंणा ॥६॥ 
तेषु विश्वक्रियादशं इति यत्सम्प्रकीतित । 
तद्यानपीठोध्वमुखस्थाने भ्रावतेनक्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रपञ्चे प्रारिभिस्तरवेर्यत्कमं कृत भवेत्‌ | 
तत्साक्षाद्‌ वौक्षणा्थं यद्‌ यन्दरुणा स्थापितो भवेत्‌ ॥८॥ 
विहवक्रियाददो इति तमेवाहु्मनीषिण । 


[ ५७ 


विश्वक्रियादर्पण, शक्तयाकषणद्र्षण, वेरूप्यदपण, कुख्टिणीदर्पण, पिञ्जनतादर्षण, गुहागरभदपैण, 
रोद्रीद्षण ये सात विमान के दपण के ई । उनमें विश्वक्रियाद्शं जो कहा है उसे षिमान के पीठस्थान 
के उपस्थान मेँ श्रावतेन क्रम से मनुष्यो हारा प्रपद्च-सहर के निमित्त जो जो काये किया गयाहो उसे 
साक्तात्‌ देखने के िए चाल्को की श्रोर से स्थापित किया जाना चाहिए, इसे विश्वक्रियादशं मनीषिर्यो 
ने कषा है । १-८॥ 

तदुक्तं क्रियासारे--यह्‌ क्रियासार मन्थ में कहा है-- 


सत्वद्रय शुण्डिलकदय च गृघ्रास्थिमेकं वरपारपच्चकम्‌ । 


सिश्चोरणीपादनखदवय तथा शुद्धाश्रषट्‌के वरशोणपश्चकम्‌ । € ॥ 


मुक्ताष्टक सौम्यमीननेत्रमष्टादशाद्खारकसत्त्वमेकम्‌ । 


सपंत्वगष्टाञ्जनिकत्रयं तथा मादृण्णषट्‌क वरशकंरा दश ॥ १० ॥ 


क्षाराष्टक नागचतृष्टय च फेनद्रय गर्डवल्कलत्रयम्‌ । 


वैणग्यक सप्त तथा सुगोधित वैराजरवेतौदुम्अरपच्चक च । ११॥ 
एतानि सोध्य यथाविधि क्रमात्‌ सन्तोल्य चञ्नरपुटमूषिकायांम्‌ । 
सम्पूये चण्डोदरकुण्डमध्ये विन्यस्य कक्ष्याष्टशतोष्णवेगत ॥ १२ ॥ 


स द्भालयित्वा करदपषण(स्ययन्त्रोध्वनालस्य मुत प्रपूरयेत्‌ । 


एव कृते विर्वक्रियाख्यदपंणो भवेत्‌ सुशुद्धो दृदपूक्मरूप ।॥१३॥ 


सत्व ?--प्तार-सजीखार ? २ भाग, शर्डिलक ?--हाथीशुर्डवृत्त २ भाग? गृधराश्थि- 
गिद्रकीहडी १ माग, बप्पार--शद्धपारा५ भाग, सिश्नोर्णी ?के पैरका नालून र भाग, शद्ध च्रभ्रक 
६ भाग, बरशोण--धच्छा सिन्दूर ५ भाग, मोती ८ भाग, सोम्यक मीन नेत्र? शठ भाग, शङ्गार का 
सन ९ भाग, सर्पत -केचुली ८ भाग, श्ाठजनिह- सुरमा ३ भाग, मातृर्ण ?--कावृरुण ?-~- गन्ध- 
तृण्ण ? € भाग, चच्छा पाषाण चरा १० भाग, कार--सुहागा ८ भाग, नाग--सीसा ४ भाग, फेन- 
समुद्रफेन २ भाग, गरुड वल्कल !-गरुडशाल्ि का वल्कल-छिर्के ? २ भाग, वेणग्यकं-वंशल्लोचन ७ 
भाग, शोधितवेराज श्वेत उदुम्बर का दूध यार्गोद्‌ या्तार ?५ भाग) इन्दं क्रमसे यथाविधि शोधकर 
तोल कर चश्चुपुट मूषिका--बोतल म भर कर चण्डोद्र फुरड फे मध्य रख कर ८ वजे की उष्णता के 
वेग से गला कर वड़े दर्पण के मुखयन्त्र के उपरिनाल के मुख मँ भर दे | एेसा करने पर विखक्रियदपंण 
सुद्ध द सूम हो जावे ॥ €-१३॥ 


५८ ] [ शरद्‌ विमान॑शास् 


अथ शक्तथाकर्षणदरपरएनिशंयः- श्रव शक्षधाकर्षण दर्पणा का निरय देते ह-- 
उक्त्वा विहवक्रियाद्स्वरूप शासख्तस्स्पफुटम्‌ । 
प्रथ जक्षयाकषेणदपणस्सन्निरूप्यते ।। १४॥ 
विश्वक्ियादशं -विखच्छियादर्पण का स्वरूप शाख से स्फुट कह कर श्रव शक्तयाकर्षण दपण 
निरूपितं शिया जाता हैः । १४॥ 
तदुक्तं दपणकल्पे- वह कहा है दपंणकतप म्रन्थ मे- 
प्राकाशपरिधिकेन्द्रस्थितयानपयि क्रमात्‌ । 
देहनाश्चकरा या स्युद्िवगेविषशक्तय । १५॥ 
ग्राकृप्य तास्स्वशक्तया यन्नाणयति स्वभावत । 
तच्छक्तयाकपगणादशं इति गाख्ाञ्निरूपित ॥ १६॥ 
दयाकाश परिधिके केन्द्रे स्थित विमानकेमर्गमेँक्रप्रसेदेहको चष्ट करने बाली जो 
नीन विषशक्तिया हैँ उन्हें श्रपनी शक्ति से स्वभावत खींच करजोनष्रम्रतादहै ब्रह शक्षथाकर्षण- 
दर्पण शाख से निहूपित क्रिया गया है ॥ ११-१६॥ 
धुर्डिनाथोषि--धुरिडिनाथ ने भी कहा है-- 
त्राताकरिवग्नयदशास्त्रं त्रिवर्गा इति वशिता । 
प्रतिवर्गसमुदुभूता यन्दरणा देहनाशका । १७ ॥ 
द्रविशदुत्तरशतसस्याक्रा विषशक्तय । 
तास्पमाहूत्यनिदशेय स्व्क्तया यत्‌ पिवेत्‌ क्रमात्‌ ।।१८॥ 
तच्छक्तयाकपणादसशे इति नाम्ना प्रकीतित ।॥ १६ ॥ 
बात सूर्यकिरण ग्नि ये तीन वर्गं शाख मँ के हे । प्रतिवर्गं मं उे हुए चालक यात्रिर्यो फे 
देह के नाशक है । १२२ संख्य। बाली विष शक्कियां हँ न्ह श्रपनी शक्ति से लेकर सर्वेया क्रम से जिससे 
पीलेता है इससे बह शक्थाकर्षण दपण नाम से का गया है ॥ १७-१६ ॥ 
पराङ्कुशेपि--परादङ्शमें भी कटा है- 
्रकाशषपरिधिङेन्द्रघ्वाताकस्विग्निसम्भवा 
द्रावियदृत्तरगतसच्याका वरिषशक्तय ।॥ २० ॥ 
विमानपथसन्ध्यन्त प्रव्हग्ति विशेषत । 
विमानचारिणा देहमारका इति तास्स्मृता ॥। २१11 
उक्तस्स्यात्‌ तद्धिनाशार्थं शक्तधाकप दर्पण इति । 
एवमुक्त्वा तस्य॒ नामनिर्णयर्लाश्नतस्स्फुटम्‌ । २२॥ 
नथेव॒ तत्पाकविधि. किञ्चिदत्र निरूप्यते ॥ २३॥ 


† केन्द्र पु वातज्केन्र प्वात~--पुरातनसन्षि । 








द्प॑णापिकरण ] [ ५€ 


आकाशपरिधि केन्द्र मँ वातसूयकिस्ण रग्नि से उत्पन्न होने बाली विषशक्तिय। १२२ सस्या 

बाली हं जो विशेषतः विमानमागे के सन्िप्यन्त बा करती है विमान के य्रियोंके देह को. मार 
देने बाली की गह हँ उनके विनाशं शक्त (कषंण दर्थ कषा गया है उसका नामनिणय शाख से 
स्फुट कह कर वैसे उपक पकाने की विधि यहां कदी जाती है ॥ २०-२३ ॥ 

पच्च(लिकं पद्छविरद्िसत्व क्षाराष्टक पिष्टचतुष्टय च। 

जम्भारिषट्कर रजिताभ्रमेकमिब्रालसत्तवा्टकबालुत्रयम्‌ ॥ २८४ ॥ 

कूर्माण्डक्तत्वद्य भारिर कन्दत्रय पोषकलपद्चक च । 

प्रवालमुक्ताकरपश्चकटरय पट्‌शुक्तिकात्वग्वरटद्धुणाष्टकम्‌ ।॥। २५ ॥ 

मालूरबीजत्रय शग्वपक्चरः सयोज्य सर्वे वक्रमूषमध्ये। 

मण्डूककुण्डान्तरमध्यकेन्द्रं सम्थ।प्य मूषा विधिवद्‌ हढ यथा ॥२६॥ 

पश्चाद्‌ ध्मनेत्‌ पश्चञतोष्णकक्यप्रमागतरशास्त्रविधानतस्मुधी । 

नेत्रान्तमगालिततद्रस ततस्सगृह्य पश्चाद्‌ विधिवच्छनैर्नं । २५७॥ 

सम्पूरयेद्‌ विस्ठतदपेणास्ययन्त्रोध्वेनालस्य मुषे धुवृत्त । 

एवे कृते शक्तचपकपंरदर्पणो भवेत्‌ सुसूक्ष्मस्सूहदो मनोहर ॥२८॥ इत्यादि ॥ 


शालिक -हरिताल ५ माग, षिरश्चिसत्व ?--धमासे का स्व ¢ ५ भाग, क्तार-सुहागा ८ 
भाग याश्राते तार एक एक माग, षटि-त्लि की खल ४ भाग, जम्भारि ?--दीरा ६ भाग, रज्ञित- 
श्रघक--लाल ध्रघ्रक १ भाग, श्रङ्गासे का सत्व-क्तार ८ भाग, रेत ३ भाग, कूर्मारडसन्व-- द्यवे के 
श्ररडे का स्त २ भाग,मारसि ?--मारङ्गि-भारंमी या मारटो ?--नील २ भाग, कन्द-~-सूरण कन्द या 
शलजम ३ भाग. पोष्कल ~ पोष्कर-- पोखर मूल ५ भाग, प्रवाल ~ मू गा ५ भागः मुक्ताकर-ुक्ताशक्ति- 
मोती की सीपी २ भाग, शुक्तिक्रा वक्--सीपी की तचा--सीपी का घर-मीषी कटोरी ६ भाग, षर. 
टद्कण~-श्रच्ा सुदहागा, मालूरबीज--वित्ववीज ३ भाग, शंख ५ भाग इनको मिलाकर वकमूषा के मध्य 
मे म्टूकं कुण्ड के भीतरी केन्द्र मे मूषा को दद्‌ संस्थापित करके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ शास््रविधान से 
५०० दज की उष्एता से धमन करे-धौके नेत्रप्यन्त गलाये हुए रस को उसमे से लेकर पश्चात्‌ बिधि- 
वत्‌ धीरे धीरे विस्तृत दपणमुख नामकं यन्त्र के उपरिनाल के खुले मुख मे भर दे, पेमा करने पर 
शक्तथाकपंण दपण श्चतिसृष््म सुद्द मनोहर हो जावे ॥ २४-२८॥ 


अथ वैरूप्यदर्पणनिर्णय--- धव वेरूप्यद्र्पण निणंय देते है-- 
एवमुक्स्वा यथाज्ञास्त्र॒ गच्छयाकर्पणदर्पणम्‌ । 
वैरूप्यदपंणमथ प्रवक्षयेत्र यथामति । २६॥ 
स्वविमान निरोद्धुं ये परयानात्‌ समागता । 
लत्रव॒क्रोधसविष्टा नानोपायविक्ारदा ॥ ३० ॥ 
भयमूर्छादिमिस्तेषा य॒ प्रयच्छति विस्मृतिम्‌ । 
तद्रे राजितदपंण इति सद्धोत्येते बुधे ॥ ३१॥ 


६० | [ शद्‌ षिमोनशाख 


सप्तविशद्विकारारि क्षास्त्रोक्छानि यथाक्रमम्‌ । 
तत्स्वरूपप्रवोधार्थं संग्रहेर निरूप्यते \ ३२ ॥ 
इस प्रकार यथाशास्त्र शक्त कर्षण दर्पेण कहकर वेरूप्पद््पण चब यहां यथामति कर्टुगा । अपने 
त्रिमान को रेकने को परविमान से क्रोध भरे भय मूष्खी भादि नाना उपायो मेँ कशल शतरुजन अ गये हो 
उनकी विस्मृतिकोजो देता हैः बह वैराजित दपैण-रैरूयदर्पण विद्वानों दारा कहा गया है । शास्त्रोक्त 
२७ विकार यथाक्रम हँ उनके स्वरूप प्रबोधना्थं संक्ञेप से निरूपित किया जाता है ॥ २६ --३२॥ 
तदुक्तं सम्मोहनक्रियाकास्डे- वह कहा है सम्मोहनक्रियाकाण्ड मे - 
प्रग्निवाताम्ब्वशनिविदयुदधमसागरपवेता । 
सर्पशृश्चिकभल्लूकर्सिहन्याध्रादयस्तथा ।। ३३ ।। 
भूतप्रेतपिशाचाश्च पक्षिणेति्ः भयङ्करा । 
इति सप्तदशओोक्तानि विकाराणि यथाक्रमम्‌ ।॥ २४ ॥ 
अग्नि, वायु, जल, चरशनि--पतनशील विद्युत्‌, विदुत्‌--चमकने बाली विद्युत्‌ , धूम, सागर, 
पर्वत, सर्पः दृरिचक, री, सिंह, बाघ श्चादि तथा भूत, प्रत, पिशाच पत्ती ये १७ विकार यथाक्रम 
कटे हैँ ॥। ३३-३४॥ 
एवमुक्त्वा दषणस्य गुणनामादय कमात्‌ } 
इदानी तत्पाकविधिस्संग्रहेण निरूप्यते ।। ३५ ॥ 
इस प्रकार दर्पण के गुण नाम श्चादि क्रम से कह कर अव उसकी पकाने की विथि संक्षेप से 
निरूपित छी जाती है । ३५॥ 
तदुक्तं दपंणप्रकरणे --बह कदा है दपण प्रकरण मे-- 
शल्यक्षारं पच्वक्षिवद्धुात्रय च लाक्षात्रय सोमकाष्टशषशत्रय- 
राजकुरण्टिकादयमिद्धालसारा्ट्क टद्धुणत्रयम्‌ ॥ ३६॥ 
नखाष्टकबालूकसप्तक च मादृण्णषट्क रविचुम्बकंद्रयम्‌ । 
पूरत्रय पार्दपश्चविशक तालत्रय रौप्यचतुष्टय च ॥ ३७ ॥ 
क्रव्यादषट्‌क गरदाष्टक च विष्टत्रय कन्दचतुष्टय च। 
वाराहपिथ्यत्रयसारपच्वक गृज्ञातल पच्चविशत्‌ क्रमेण । 
सगृह्यं तान्‌ सप्तसस्कारञुद्धान्‌ सम्पू रयेन्सूषक्रमूषिकायाम्‌ ।। ३८ ॥ 
मूषास्यकुण्डष्टशतोष्णाकक्ष्यात्‌ सगानयेन्नेत्रनि मीलनान्तम्‌ ।) ३६ ॥ 
पश्चाद्‌ गृहीत्वा वरदपणास्ययन्त्रोध्वेनालस्य मुखे नियोजयेत्‌ । 
एव कृते वै राजकदपणो हदशुदधस्मुमूक्ष्मौ भवति प्रसिद्ध ॥ ४० ॥ 
शत्यक्तार-हङियां का क्तार ५ भाग, ्िङ्का-लोह विशेष सम्भवतः जस्त। ३ भाग, लाख ३ भाग, 
# पक्षिण दति-पक्षिणेति सन्धिराषं । ष 
‡ भूत प्रत, पिशाच यहा प्रारिविक्ेष है| 
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सोम7-कपूर य। लोहा बिशेष < भाग, शेश-वोल-गन्धबोल ३ भाग, राजजकुरिटका-पीक्लीकटसरिया या 
कुटज २ भाग, अङ्गारं का सार-मस्मन्ञार ८ भाग, सुद्ागा ३ भाग, नखी श्रोषधि ८ भाग, बालु ७ भाग, 
माच्ृर्ण -कागृण-- गन्धतृणं ८ माग, रषिचुम्बक--सू्यकान्तमणि २ माग, पूर- दाष ्रगर या बीजपूर 
निम्बु १२ भाग, पारा २५ भाग, हरिताल ३ भाग, रोप्य--रूप घातु ४ भाग, क्रव्याद्‌ १८ भाग, गरद- 
वच्छनाग ८ भाग, षि - विष्टा ३ भाग, कन्द--सूरणकन्द ४ भाग, वारापिव्थ--ढरष्ए मदन पृक्त का 
क्षार या सूषर पशु का पित्त ३ भाग, सार- वश्क्तार या यवक्तार या नवसार नीसादर ५ भाग, गुञ्ञा-रत्ति 
का तेल २५ भागक्रम सेषं लेकर सात संखकार करके मूषक मूषिका बोतल मे भर दे ! मूषास्य कुण्ड 
मेँ ८०० वुजे की उष्णता से नेत्र निमीलन तक गलवे पश्चात्‌ लेकर षडे दर्षणास्य यन्त्र के उपर नाल 
के मुख म नियुक्त करे । फसा करने पर वैराजदपेण-वेरूप्यदपंण शुद्ध सृष््म हो जाता है ॥३६-४७०॥ 


थ क्ुरिटणीदपण निखेय - श्रव कुरिदिणीदरषण का निणेय देते है- 
इत्युक्त्वा वैराजकास्यदपेण गास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
इदानीं कुण्टिणीदर्पणस्वरूप प्रचक्षते ॥। ४१॥ 
यदल्ुभासन्तिधानात्‌ सवेश्जद्धि विकल्पनम्‌ । 
भवेत्‌ कुण्टिणीदपणख इति प्रोच्यते बुधै ॥ ४२॥ 
इस प्रकार वैराजकारव्यदर्पण -वेरूप्यदषैण शास्त्र से स्फुट कह कर श्व कुरिटणी दर्पण का 


स्वरूप कहते दै । धंशुभा-किरणः्योति के संस्गे से मग्र की वुद्धियं का विपर्यास दहो जाता है अत 
कुरिटणी दर्षण विद्वानों ने कडा है ॥ ४१-४२ ॥ 


तदुक्तं पराङ्कुशे--वह कषा हे पराडकुग मं- 
४.4 श्राकाशविचुत्तरद्धसन्धिमागं स्वभावत. । 
सप्तघ्रोतावतं वातविषसयोगत क्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 


बुद्धे विकल्पदास्प्त॒ जायन्ते विषशक्तय । 
तासा निवारणार्थाय यत्कृत शाश्षवित्तमे. ।॥। ४४ ॥ 
तत्करुण्टिणीदपेण इत्युक्त नाम्ना विशेषत । 


1 (~ ८ 


काश की षियुत्तरङ्ञां के सन्धिमार्गं मे स्वभावत" ७ सरोरतोबाला चावतं घुमेर करने वाले 
वायुके षिषसंयोग से क्रम से वुद्धि का विपर्यास करने वाली ० विषशक्तियां उन्न हो जाती ह । उनके 
निषारणा्थं जो शासो के विशेषज्ञो ने किया है, वह कुरिटणीदपेण नाम से विरोषत कहा है ॥४३२-४४॥ 
विषशक्तिषिनिणेयस्तु-उक्त हि सम्मोहनक्रियाकार्डे--विषशक्ति विनिशेय तो सम्मोहन 
क्िाकारड मँ कटा है- 
मेदोस्‌डमासमज्जास्थित्वग्बुद्धीना विकल्पदा. । 
^ गालिनी कुष्टिणी कालीस्पिञ्जुला उल्वणामरा ॥ ४५ ॥ 
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प्राकाश्विचत्तर द्धसन्धिमार्गादिष्र प्वत । 
सप्तस्लोतावतं वातविषपम्बन्धत क्रमात्‌ ॥ ४६॥ 
एतास्सप्त प्रजायन्ते दु.खदा विषशक्तय । 
मेद~- मास कै उपर सफेद चिकनी वस्तु, अरसक्--रक, मांस, मञ्जा-- चर्वी, भस्थि--हडी, 
तचा, बुद्धि को विपरीत रए देने बाली गालिनी कुरिटिणी काली पिञ्जुला उतल्वरणा, मरा ये सात स्नोत 
बलति श्वतं वायु के विष सम्बन्धसेक्षम से त्रकाश विथु्तङ्गा के सन्धिमार्गं श्रादिमेंसखन ७दुख- 
दायक बिषशक्तियां ऽयन्न हो जाती हैँ ।। ४५-४६ ॥ 


एवमुक्त्वा कुण्टिणीदपणनामादय क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
इदानी तत्पाकविधिस्सग्रहेण निरूप्यते 1 ४८ ॥ 


हकत प्रकार करुरिटिणी दर्षणश्रादि नाम क्रम से कह कर श्रव उसके पकाने की विधि सक्तेपसे 
कदी जाती है ॥ ४५-६८ ॥ 
तदुक्त दपणप्रकरणे- ब्रह कडा हे दर्पण प्रहरण मै- 


मृत्प्चक कञ्चुकक्षप्तक च केनत्रय पण्मुखस।रपच्चकमर्‌ । 

किव द्ाष्टक खडगनखत्रय च क्षाराष्टक बालुकसप्तक च । 

पारा्टक शद्ध चतुष्टय मादृण्णषट्‌क वरतालक्त्रयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

गजोष्ट्यो क्षारचतृष्ट्य च सुरर्ध्रकासप्तकपद्चतैलम्‌ ।। ५० ॥ 

मुक्तात्वगष्त्ितय च शुकक्षार तयेन्दुचतुष्टय च। 

एतान्‌ शुद्धान्‌ कमतो गृहीत्वा सम्पूरयेच्छिखजिकमूषमध्ये ।।५१ ॥ 

सस्थाप्य शिञ्लीरककुण्डमध्ये सगालयेत्‌ सप्तशतोष्णाकश्यं. । 

ूर्वोक्तमागंरा नियोजयेत्‌ तद्रस यथाशास्वविधानतस्तत ॥५२॥ 

परत्यन्तसूक्ष्म सुहृढ भवेद्‌ रुच बालाकवत्‌ कुण्टिणीक।स्य दपेशाम्‌ ॥५३॥ 

मृत्‌- सौरा मृत्तिका ५ माग, कन्चुक- सपे की केचुली ७ भाग, सयुद्रफेन ३ भाग, षर्मुख- 

सार--खरवृजे के वीज ५ भाग, श्ठिद्ा-लोईविशेष-जस्ता१ ८ भाग, गेर्डे का नाखून खुर २ माग, क्तार- 
यवशार ८ भाग याश्राठो क्षार एक एक भाग, रेत ७ भाग, पारा ठमाग, शङ्कट माग, मादृसण ?-- 
काठृण--गन्धतृण ९ ६ भाग, शुद्र हरिताल ३ भाग, गज~गजपिषली र उप्र-उणट कटीला के क्षार 
४ भाग या गज-हाथी धर उष्रू-उण्टकी डी शाक्तार ४ भाग, सुर्िधक्ा {कदे नलशर का क्षार 
७ भाग, तैल--तिल तैल ५ माग, मुक्ता स्क्‌-मोती की खचा ८ भाग, शक्तित्ता-सीपी का क्षार ३ 
माग, इन्दु-कपूर ४ भाग । इन शद्ध हुश्रां को कम से लेकर शिखिक मूषा मध्य मेँ भर कर शिञ्जीरक 
कुरड मध्य मँ ७०० द्ञे की उष्णता से गलाबे । पूरमोक्त माग से पिले रस को शाल्लविधान से नियुक्त 
करे, अत्यन्त सूल्म द्‌ चमकदूार बाल सूये की भाति सुद्‌ छुरिटणी नामक द्रण बन जावे ।४६ ५३ 


धय पिञ्ञलादर्पणनिरोय---भव पिजजुजञाद्पण का निय देते है- 
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^ अ्र्काशुयुद्ध सञ्जातश्चक्तिस्स्यात्‌ पिञ्जुलेति हि । 
सा ने्रकृष्णतारग्रप्रभाग्राहीति वशिता ॥ ५४॥ 
यतो निगृह्य तच्छक्ति वेगेन स्वीयशक्तित । 
यन्दृणा कष्णताराग्रप्रकाल पालयत्यत ॥ ५५॥ 
पिञ्जुलादपंणा इति नाम शास्त्रं निरूपित । 
सूपङिरणों के युद्रसे उन्न शक्ति पिञ्जुलाहि वहनेत्रके क्लि तारेके श्रथ की जोति 
कोले लेने वाली कदी है, जिससे श्रपनी शक्ति से यात्रियों के कृष्टतारप्र प्रकाश को वेग से लेकर 
पालन करती है । इसलिए पिज लाद््षण नाम से शास्त्र मँ वित हे ॥ ५४.५५ ॥ 
तदुक्तमंश॒बोधिन्याम्‌- वरह कहा है श्र शुब्ोधिनी म-- 
ह. ध्रगने पूर्वदिश्यस्य स्थानमारभ्य सख्यत । 
५ उपदिश्यस्य स्थानान्तमष्टवा दिग्विनिणय ।॥ ५९ ॥ 
यजुरारण्यके प्रोक्तमशूना जातिनिणंयेक । 
एकंकदिलि सञ्जाता ररमयो भिन्नशक्तय ॥ ५७ ॥ 
इति बास्त्र ष्वग्निमेदादप्रवदन्ति मनीपिण । 
ऋतुकालप्रमेदेन पचछ्चवातप्रवेशत ॥ ५८ ॥ 
तेपामन्योन्यससर्गो वारुणोयोगतो भवेत्‌ । 
प्रतोशूना भवेद्‌ युद्ध सक्निमेदत्वक।रणात्‌ ॥ ५९ ॥ 
तस्मिन्‌ परस्पर वेगात्‌ तत्तदि्सि विशेषत । 
सघषंणात्‌ प्रजायन्ते चत्वारि विपद्लक्तय ।॥ ६० ॥ 
ग्रन्धान्धकारपिञ्जूपतारपा इति तत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्तजाठरताराग्रप्रभाश्चक्िद्रय हनेत्‌ ॥ ६१॥ इत्यादि ॥ 
हस श्रग्नि के पूवे दिशामें स्थानके श्रारम्भ कर संख्या से उपदिशा म इसके स्थान कै 
छन्त तक ८ प्रकार से निणय हे, यजु्द के श्रारण्यक में किरणों के जाति निणेय में कषा है । एक एक 
दिशा मँ उयन्न किरणं भिन्न-भिन्न शक्तिया शास्र मे ग्नि के मेद से, ऋतुकाल के भेद से, पांच 
बायुरध्रो के प्रवेश से उनका श्रन्योन्य संसग वारुणी-मेघश्थ वेदयुत शक्तिके योग सं होता है त 
किरणो कायुद्र शक्तिद केकारणहो जाता है! वहा परश्पर वेण से उस उस दिशा में विशेष संधषं 
से ४ विषशक्तियां उपन्न हो जाती हे । श्नन्ध, श्चम्धकार, पितजुष, तापा क्रम से रक्त जादर ताराग्र प्रभा 
द्रोनं भांखों का नाश करदे ५६--६१॥। 
उक्त सम्मोह्नक्रियाकारुडपि-सम्मोहनक्रियकारड मे मी कहा है- 
सूर्थाशुयुद्धात्‌ (दढ ?) सञ्ञाताडचत्वारि विषश्चक्तय । 
मन्धान्धका रपिञ्जूषनेत्रघ्ना इति वशिता ।॥ ६२ ॥ 


@ "प्रन न आतमष्टरोदसी" (त° प्रा १।७।५।) 
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प्रन्धरावितिहन्ति रक्तमन्धकारा तु जाठरम्‌ । 
पिजञ्जूषा कृष्णएताराग्रप्रभा नैत्रद्रय तथा ॥\ ६३॥ 
निहन्ति = तारा शवितस्स्वकीयविषवेगत ॥ ६४ । इत्यादि ॥ 
सूं किरणों के युद्ध से चार षिषशक्ियो उदयन्न हुईं हुई भन्ध, भन्धकार, पिठ्जूष, नेत्रष्ना 
कटी गर है । अन्ध शक्ति रक्ष को नष्ट करती हे, चन्धकारा तो जठराग्नि को, पिल्जूषा छृष्एतारग्र की 
उ्योति को श्रौर तारपा शक्ति पने विष वेग से दोनों शाखो को नष्ट करती है ॥ ६२-६४॥ 
पि(म?) ञ्जुलादपणस्येवमुक्त्वा नामविनिरणोय । 
इदानी तत्पाकविधिस्सग्रहेण निरूप्यते । ६५॥ 
पिञ्जुलादर्पण का नाम निर्णीय इस प्रकार कह कर श्रष उसे पकाने की विधि संक्तेपसे कही 
जाती है \) ६५ ॥ 
तदुक्त दर्पणप्रकरण--बह कहा है दपण प्रकरण म-- 
वारष्णकिषट्‌क वरशोरपच्चक क्षाराष्टक वालुकतप्तक च । 
निर्यासमृत्पश्चकटङ्धुणाष्टक दम्भोलिसारदयमष्टपारदम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
गुद्धाभ्रक पञ्चकरवित्रपुद्रय सुरोलिकासत्त्वचतुष्टय च । 
त्वगष्टक वाध्युं षिकत्रय तथा कन्दत्रय पिष्टवतुष्ट्य च॥ ६७ ॥ 
तालत्रय माक्षिकसप्तक च वृकोदरीवीतचतुष्टय क्रमात्‌ । 
ग्रष्टादशैतान्‌ वरणुद्धवस्तून्‌ सगरृह्य सम्यक्‌ परिशोधयेत्‌ क्रमात्‌ ॥३८॥ 
सम्पूुये पर्चात्‌ सृक्रपालमूषामवे न्यसेद्‌ व्यासटिकान्तरे ढम्‌ । 
सेगालयेत्‌ सप्तश्चतोष्णकक्ष्यप्रमाणतो नेत्रनिमीलनान्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सगृह्य सगालिततद्रस शनेयेन्त्रोध्वंनालस्य मुखात्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
परचाद्‌ हढ सूक्ष्ममतीवयुद्ध॒ मनोहर पिञ्जुलदपेण भवेन्‌ ।॥ ७० ॥। इत्यादि ॥ 
वार्ध्णीक-इृष्णि-- भेड्‌ का दुध ? ६ भाग, बर्गोणए- न्ह सिन्दूर ५ भाग, क्तार--यवक्तार 
दभागयाभारठो क्तार एक एक्‌ भाग, रेत ७ भाग, निर्यासमृत्‌-वृक्त का दूध जमा हृद्या १५ माग, सुहागा 
८ भाग, दम्भोलि-ललोह विशेष का चूत २ भाग, पारा ठ भाग, शुद्र अश्र श्रोरताम्बा ५ भागात्रपु-सीसा 
२ भाग, सुरोलिका सत्व {-सुन्दर शुश्ड या हल्दी का सक्छ ? ४ भाग, खक्‌ -दास्चीनी ८ भाग, बाध्यु - 
विक ? बद्धेय-द्रोणीलवण ?३ भाग, कन्द--सुरणङन्द ३ भाग, पिष्--तिलखल £ भाग, हरिताल्ञ 
३ भाग, सोनामाखी ७ भाग, वरकोदरीवीत ? ४ भाग । इन १८ शुद्ध वस्तुश्रों को लेकर सुकपालमूषा सुख 
भँ भर कर व्यासटिका के चन्द्र रख दे । ७२० वरजे की उष्णता के प्रमाण से नेत्र खुलने तक गलावे, 
गलाये हुए पिघलञे रस को यन्त्र के उपरिनाल के-पुल से धीरे से भर देवे फिर सद्म अधिक शुद्र 
मनोर पिञ्लल दर्पण हो जावे ॥ ६६.७० ॥ 
अथ गुहागर्मदपणनिरंयः--घव गुहागमं दर्पण का निशंय देते दै-- 
, वारुणीवातकिरणशक्तिसघषं एक्रमात्‌ । 
। जायन्ते रोगदा नृ.णा गहा्ा विशेष्य ॥ ७१॥ 
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तास्समाहूत्य वेगेन विद्युत्सयोगत पुन । 
1 प्रसायं परयानस्थजनोपरि विश्षेषत ।॥ ७२ ॥ 
य॒ प्रयच्छति दु खानि विषरोगादिभिस्त्वत । 
म॒ गृहादपेण इति प्रवदन्ति मनीषिणा ॥ ७३॥ 
वारुणी --श्रध्रविदयुच्छक्ति वायु किरण शक्तिर्या के सघष केक्रमसे मनुष्यो को रोग देने 
बाली राहादि विषशक्तिया उल्न्न हो जाती ह । उर विद्युत्‌ के संयोगसेवेगसे लेकर दूसरे शत्रु के 
विमान के ऊपर प्रमासिति करके-डाल कर जो विषरोग श्रादिसेदुखोंको देती है। श्रत गुहादर्षणए-- 
गुहागभद्पण मनीपी कहते हे ॥ ७१-७३ ॥ 
तदुक्त प्रपश्चसारे--वह कहा हे प्रपव्चसार मन्थ म~ 
५८ कर्यपोध्वकपालाभ्या मध्ये तिष्ठति वारुणी । 
५ कपालवारुणीमध्ये वाता पच्छसहुखका ।। ७४ ॥ 
तथेव करयपारोगकिरणाश्चाष्टकोटय । 
तत्तद्रातसमायोगात्‌ प्रभिन्ना किरणा पुन ॥ ७५॥ 
ग्रनुलोमविलोमाभ्या प्रवहन्ति विशेषत । 
शक्तिवाताशुसयोगो यदा स्यात्‌ खे परस्परम्‌ । ७६ ॥ 
महादु खकरास्तत्र गहाद्या विषशक्तय । 
जायन्ते वेगसयुक्ता जले बरुदब्ुदवत्स्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ इति 
कश्यपो के उपर दो कपार्लो के मभ्य वारुणी शक्ति रहती है, कपाल श्रौर वारुणी के मध्य 
पाच ससर वायुए हँ तथा कश्यप श्योर रोगकिरण श्राठ करोड़ है, उस उस वायु के सम्मेल से फिर 
हिरं प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रनुक्ञोम श्रोर विलोम के द्वारा विशेषत" चलती ह । जव शक्ति - वारुणी शक्ति वायु 
चनौर किरणो का सयोग श्राकाश में परस्पर हो जावे तो बहां महादुख कले वाली गुहा श्रादि शक्तया 
मेगश जल मे वुदनुद कौ भांति स्वयं उन्न हो जाती है । ७४ -५७॥ 
लज्लोपि-लल्ल ने भी कहाहै-- 
दशोत्तरशतन्यायमनुसत्य यथाक्रमम्‌ । 
, शक्तिवाताशुसयोगो यदा भवति वेगत ॥। ७८ ॥ 
५ तदा सघर्षण तेषामतिवेगाद्‌ भविष्यति । 
जायन्ते तेन विविधा गुहाद्या विषक्शक्तय । ७६ ॥ 
तत्प्रयोगान्तृणा लोके भवेन्नानाविधामया ।। इत्यादि । 
१५० न्याय ? को चनुसर्ण कर यथाक्रम शक्ति--वारुणी शक्ति वायु भौर किरय्णो का सयोग 
अववेगसे होता है तश्च उनका संघष॑ वेगसे होगा--हो जाता हे, उससे विविध गुहादि बिषशक्तिया 
उत्पन्न हो जाती ह उनके प्रयोग से मनुष्यों के लोक म नानाविध रोग हो जावे ॥ ७८- ७६ ॥ 
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स्वतस्विद्वग्यायमुक्तं बशिष्टेन--स्वत सिद्धन्याय कहा हे बरिष्ठ ने- 
^ विजातीयशक्तिसाद्धर्यात्‌ सजातीयविषशक्तिभ्रवाहस्स्यात्‌ ज्रर्माण्डवत्‌ । इति ॥ 
विज्ञातीय शक्ति फे साङकयं- मेल से सज्ञातीय विषशक्षि का प्रवाह कञ्चवे के अण्डे के 
ममान हो जवे॥ 
तदुक्तं सम्मोहनक्रियाकाण्ड- बह कहा है सम्मोहन क्रियाकार्ड मै- 
व्रिलक्षपच्चसहसरस्तथा पश्ोत्तर शतम्‌ । 
4 रावितवाताधुशक्तीना परस्परविघटनात्‌ ।। ८० ॥ 
रोगप्रदा प्रजायन्ते गरहाद्या विषशक्तय । 
कुष्ठापस्मारग्रह्‌ (हि ? } णीका (खा ? } सशूलप्रदा क्रमात्‌ ।।८ १॥ 
तासु भरुख्या प्च इति शक्तय परिकीर्तिता । 
तस्मान्नामानि विधिवत्सग्रहेण निरूप्यन्ते ।॥ ८२॥ 
गृध्नी गोधा कजा रौद्री गुहा इति पद्चधा । 
एतत्प्रचोदनाद्रोगप्रदानार्थ तु यत्कृतम्‌ ॥ ०८३ ॥ 
तदुगहागमदपंण इत्युक्त शाखवित्तमे ॥ इत्यादि ॥ 
तीन लाख पांच सहस्र एक सो पांच शक्ति--वारुणी शक्ति वायु किरणो के परस्पर सघषं से 
येग देने षाली गुहा चादि विषशक्तिया उतन्न हो जाती दँ जो कि कुष्ट-कोदृ, धपस्मा--मृगी, संग्रहणी, 
खासी, शूल-- पीड़ा देनेवाली हँ । उनमें मुख्य पाच शक्तियां कही दँ । उनके नाम वियिवत्‌ संत्तेप से के 


जाते है । वे गृध्नी, गोधा, कुजा, रोद्री, गुहा पाच है । नके प्रेरण से रोगप्रदानाथं जो छ्िया है बह 
गुक्षगभ दर्पण शास्त्रवेत्ता ने कषा है ।। ८०-८३॥ 


एवमुक्त्वा गुहादशेदपेर शाख्तस्स्फुटम्‌ ।॥ ८८ ॥ 
तस्येदानी पाकविधिस्सग्रहेण प्रकीर्त्यते । 

इस प्रकार गुहादर्शदपण शास्रातुसार स्फुटसरूप से कह कर श्रव उसके पकाने की विधि संज्तेप 

से कटी जातो हे ॥ 

तदुक्क दपणप्रकरणे--बह का है दपैणएपरकरण मे-- 
वराटिकासप्तक मजञ्जुलत्रय डिम्मीरषट्‌क रजकाषटक तथा । 
मण्डूरषट्‌क वरपारदाष्टक तालत्रय ब्राह्धिकसप्तक तत । ८५ ॥ 
नागद्रय चाञ्जनिकाषट्क तथा मादृण्णाषट्‌क वरबालुकष्टकम्‌ । 
किशोरपद्‌क मुचुकुन्दपव्चक तलदय लोहिकपच्चविशति ॥ ८६ ॥ 
मृडारिगर्भद्धवसत्त्वपद्छक् मृदष्टक स्फाटिकपद्चक तथा| 
शत्यत्रय पद्छदशेन्दुसत्वक दम्बोलिटाकादयसत्त्वपञ्चकम्‌ ।। ८७ ॥ 
एतान्‌ क्रमाद्‌ द्वाविशतिवस्तूवर्गान्‌ शुद्धान्‌ समदय यथाविधि क्रमात्‌ । 
सम्पूरयं चचञ्नूपुटमूषमध्ये चञ्नूपुटव्यासटिकान्तरे न्यसेत्‌ ।॥ ८८ ॥ 


बपशाधिकरस्‌ ] [ ६५ 


सगालयेत्‌ सप्तोष्णकश्येदश स्तरोक्तमर्गेण निमीलनान्तान्‌ । 
पश्चात्‌ समाहत्य शनेद्शने क्रमाद्‌ यन्त्रोध्व॑नालस्य मुखे नियोजयेत्‌ ॥८६॥ 
ततो गुहागभेकदपेण भवेच्छुद्ध सुसूक्म सुहढ मनोहरम्‌ । ६० ॥ 
वराटिका--कौदी ७ भाग, मश्जल-मजीट ३ भाग, डिम्मीर ?- इिर्डीर-समुद्रफेन ६ भाग 
रजक -रन्जक--शिगरफ ८ भाग, मण्टूर--लोहमल ६ भाग, शुद्ध पाया ८ भाग, ताल--हरिताल ३ भाग 
ब्राह्षिका--मारङ्गी ७ भाण, नाग-सीसा २ माग, श्राञ्षनिक-सुरमा ८ भाग, मानरर्ण -कावृण--गन्ध 
तृस्ण & भाग, श्चच्छा रेत ८ भाग, किशोर-तेलप्णीं या घोटक शिग्र ( सजना ) £ भाग, मुचुङकन्द- 
मुचुकुन्द पुप्प ५ भाग, तिलतेल २ भाग, लोहिक-सफेद्‌ सुद्वागां २५ भाग, मृडाणिगर्भोद्‌भव स्ख ? 
५ भाग, मृत्‌-सोराष्रमृत्तिका ८ भाग, स्फटिकमणि या फिटकरी ५ भाग, शल्य -षटडी या लालखेर-कल्था 
३ भाग, इन्दु सत्व--चन्द्रकान्त का सत्व या कपूर १५ भाग, दम्योलिटाका लोहा विशेष ५ भाग । 
न २२ वस्तु्रो को शुद्र लेकर चश्चपुट मूषामध्य मँ चच्चपुट व्यासरिका के अन्दर डाल दे । ७८० दर्जे 
की उष्णता से शासक मागं से निमीलन तक गलावर, पश्चात्‌ लेकर धीरे धीरे यन्त्र फे उपरिनाल के मुख 
म डाल दे फिर गुहागभं दपण शुद्र सृष्टम सुद्र मनोहर बन जवे ॥ ८५--६० ॥ 
श्रध रैद्रीदपेण निर्णय.--चव रोद्रीदपेण क। निर्णय देते है- 
दर्जनादेव सर्वेषा द्राण येन॒ जायते । 
तद्रौद्रीदपंण इति प्रवदन्ति मनीषिण । ६१॥ 
दर्शनसेष्टी सव का द्राण जिससे होता है बह रोद्रोदपेण है देना मनीषी कहते ई ॥६१॥ 
तदु पशङ्कगे- वह पराङ्कश मेँ कषा है- 
रुद्राण्योपराश्रलिङ्खौ यत्र॒ सम्मेलन भवेत्‌। 
रौद्रीनाम भवेत्‌ काचिच्छक्तिस्तत्रोग्ररूपिणी ॥ ९२ ॥ 
प्र्काशुयोगतस्सा तु सर्वान्‌ सन्द्रावयेत्‌ स्वयम्‌ । 
यद्‌ श््राण्योषराश्रलिङ्खाभ्या क्रियते क्रमात्‌ । &३ ॥ 
तद्‌ रद्राणीदर्पण इत्युक्त शास्त्रविदा वरं । 
रुद्राण्योषरा ? शौर श्रभ्रलिङ्ग ? र्हा मिल बकं रद्र नामक कोद शक्ति उप्ररूपी प्रकट हो 
जाती है। सूयकिर्णो केयोगसे बह सबको द्रवित करदे, जो कि सुद्राख्योषरा श्रौर भश्रलिङ्कसेक्रम 
से किया जाता है वह रुद्राणीदर्पण शालन्न विद्वानों ने कहा है ॥ €२--६३ ॥ 


खक्त' च सम्मोहनक्रियाकार्ड-कहा हे सम्मोहनक्रियाकार्ड मँ -- 
रौद्री भान्वशसयोगाज्जायते मारिकामिधा। 
विषशक्तिस्तया सूर्येकिरणाशनिसम्भव ।। 6४ ॥ 
तत्सदशेनमात्र ण परयानविनाशनम्‌ । 
यत्‌ करोति विशेषेण तद्रौद्रीदपणो भवेदिति ।। €५॥ 
रौद्रीदपरनामादीनैवमुक्त्वा यथाविधि । 
तत्पाकविधिमद्यत्र सग्रहेण निरूप्यते ॥ ६६ ॥ 
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रौद्री सूमेकिरशो के संयोग से मारिका नाम ङी षिषशाक्ति उन्न हो जाती है उससे सुयेकिरण- 
षिद्यत्‌ की उसत्ति हो जाती है । उसके दर्शनमात्र से परविमान का विनाशजोकर देताहै वह रोद्री 
दपण दहो जाताहे। रोद्री दपण नाम श्रादि वधाषिषि कह कर उसके पकाने की विधि श्रष् संज्ञेप से 
कही जाती है ॥ 6४.६६ ॥ 
तदुक्क' दपणप्रकरणे--वह कहा हे दषण प्रकरण मे- 
नागाष्टकं गात्मलिकत्रय तथा दुर्वारषट्क कृ इूपिच्च रा्टकम्‌ । 
द्रोण्येकविश्ञद्रविचुम्बकाष्टक रुद्राणिग्रावोषरसप्तविशति || ६७ । 
राल्याकषट्‌कं वरकौटिलाटकं वी राभ्रलिद्खत्रिगतिङस्तथैव । 
क्षाराष्टक सेकतसपाक तथा माव्ण्णषट्‌क वरडिम्बिकात्रयम्‌ ।।६८॥ 
क्षिवद्धाष्टक मञ्चुकमृत्‌ त्रयोदश निर्यासषट्क वरकूम्मिनीत्रयम्‌ । 
तेलत्रय माक्षिकसप्तविशतिर्गोधाम्लषट्‌कं वरपिञ्जुलाष्टकम्‌ ।। ९६९ ॥ 
वैरञ्जिसत्वाष्रकन्दपश्चक तालत्रय काम कसप्तक तथा| 
षडविशदेतान्‌ विधिवत्‌ सुशोधितान्‌ सम्पूरयेत्‌ कृष्माण्डकरमूपिकायाम्‌ ॥ १०त।] 
कृष्माण्डकुण्डे सुदृढ निधाय सगालयेदष्टशतोपष्एकक्ष्ये ॥ 
उन्मीलिताक्षान्तसुगालित रस यन्त्रौध्वनालस्य मुखे निसिज्चेत्‌ ।। १०१ ॥ 
एव कृते रौद्रिकदपंणो भवेत्‌ सुष्ष्मस्सुश्ुद्स्सृटृढो मनोहर ।) १०२ ॥। 
नाग- सीसा धातु या हाथी दान्त ८ भाग, शाल्मलिक-रोहेडा ३ भाग, दुबार-दु्र-भारगी 
६ भाग, कुरुपिज्ञए--कटेली का सूखा पेड़ ? ८ भाग, द्रोणी-द्रोणीलबण २१ भाग, रविचुम्बक-सूर्यकान्त 
८ भाग, सद्राशि-- रजटा ७ भाग, प्रोबोषर-पाषाणक्तार २० भाग, शल्याक-रक्षखेर या नागवल्ली ६ भाग 
कोटिल-शंखसार ८ भागवीराथ्लिङ्ग? ३० भाग, क्तारयप्या सवप त्तार एक एक भाग, सैकतसपाक-पकारेत 
८ भाग, मातृणण ? कातृरुण-गन्धकृण £ भाग, वरडिम्बिका-श्योनाक वृत्त या बडी जल मखी ३ भागध्ठिङ्का 
लोहविशेष ८ भाग, कच्व॒कमृत्‌-केचलीमिषरी १३ भाग, निर्यास-गोन्द £ भाग, वरकुमिमिनी-ए्वेत 
इन्द्रवारुणी-सोधिनी ३ भाग, मा्तिक-सोना माली २७ भाग, गोधाम्ल-मन शिलाद्राव € भाग. षरपिञ्जला 
श्रच्छी रूं ?८ भाग वेरज्जि - विरञ्चि-कीच्च का स्व ८ भाग, कन्द्‌-सूरणकन्द ५ भाग, ताल-इरिताल 
३ भाग, कामु क~श्वेतखदिर या महनिम्ब ७ भाग । इन विधिवत्‌ शोधी हुई २६ वस्तुर्रो को कूषमारडमूष 
मँ भर दे फर कृष्मारडक कुण्ड मेँ सुद्द रखकर १०० दजे की उष्णता से गलावे धांख खोलने तक 
गल्ञाया हृश्रा रसयन्त्र के उध्वं नाल के मुख मेँ सोच दे-डढाल दे पेसा करने पर रीद्रीदषंण सूष्षम शुद्ध 
दृढ मनोहर हो जावे ॥ €७--१०२॥ 


शक्त्यधिकरणम्‌ । 
शक्ति का अधिकरण प्रस्तुत हे । 


शक्तयस्सप्त ॥ ° ४ सु० १॥ 
वो० बुऽ 


शक्त्वगिकरण | 


एवमुक्त्वा विमानस्य दपयान्‌ शास्त्रतस्स्फुटम्‌ । 
इदानी तच्छक्तिमेदनिरयस्सम्प्रचक्षते । १०३ ॥ 
प्रददरय ` भवेदस्मिन्‌ गक्तिभेदप्रनोधकम्‌ । 
नत्रादिमपदाच्छक्तिस्दरूपस्सम्प्रदशित ॥ १०८॥ 
सख्यातस्तत्प्रगेदम्तु द्विनीयपदत स्मृत । 

पदा्धमेवे कथित विलेपा्थधूनोच्यते ।॥ १५५ ॥ 
उदूगमा पञ्जरा तद्रत्‌ सूयणक्त्यपकरपिणी । 
परञक्त्याकपेरी च नथा द्रादश गक्तय | १०६॥ 
कूण्टिगी मूलगक्तिञ्चेव्येतास्स्युस्सप्त शक्तय । 

इमा विमानकार्येषु प्रधानत्वेन वगता ॥ १०७ ॥ 
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षम प्रकार विमान के दपणो को णास्त्र से स्पष्ट कहकर अव उनके शक्तिभेद का निर्णय कते 
हि । हस सूत्रम शक्तिभेद के वोधकदे पदं है उनमे श्रादिम पदसे शक्ति का स्वरूप प्रदर्शित किया 
दूसरे पद्‌ से उसके भेद गिनाए है । पदों के रं उस प्रकार कटे श्रत्र विशोषाथं कहा जाता है । उदूगमा 
पञ्लरा, सू्योशक्त्यपकपिणी, परशक््यपकपिंणी, दादशशक्तिया, कुःण्टिणी, मूलशकि ये ज शक्तियां है, ये 
विमानकार्या मे प्रधानरूपसे कही है| १०३-१०ॐ॥ 


विमानम्योक्तस्थानेषु तत्तद्यन्त्राण्यथाविधि । 
सकीलक्रान्‌ तन्त्रियुक्तानतिशरुद्धान्‌ सचक्रकान्‌ । १०८ ॥ 
स्थापयेत्‌ कैन्द्ररेखासख्यामार्गानुसारत । 


विमान के उक्त स्थार्नो मे उन उन चक्रको यथाविधि कीत्तसष्टित श्रौर तारयुक्त बक्कसहित 
केनद्ररेखा की संख्या के अनुसार स्थापित करे ॥ १८८॥ 


तदुक्त यन्त्रसवसखे-वह कहा है यन्त्रसवस्वम्न्थ मे-- 





तृन्दिलो पञ्लरस्तद्रद युप्चापकषेक । 
सान्धानिको दापरिकंदलक्तिप्रमवक्र क्रमात्‌ ।॥ १०६ ॥ 
सप्नैते † यानयवनीना यन्त्राणीति विनिणिता । 
तत्तयन्तरमुग्ादेव  तत्तच्छक्तिक्रियादय ॥ ११० ॥ 
तृन्दिलादुदगमा शक्ति पञ्चरात्‌ पञ्जराभिधा । 
गक्तिपात्‌ सूयंशक्त्यपकंविणी शक्तिरीरिता ॥ १११॥ 
ग्रपकषकयन्त्रेण परशक्त्यपकर्षिणी । 
सन्धानयन्त्राद्‌ द्रादशशक्तयर्सन्निरूपिता ।॥ ११२॥ 
कुण्टिणीनामिका शक्तिरुक्ता दापणिकादिति । 








† "एते--एतानि' लिङ्गभ्यत्मम । 
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शक्रिप्रसषयत्तरेण मूलशक्रितिरुदीरिवा ११३ ॥ 
एव कमात्‌ सप्त यन्त्रशक्तय परिकीर्तिता. । 
तुन्दिल, पञ्जर, भ शुप, अपकर्षक, सान्धानिक, दापणिक, शक्तिप्रसवक, ये ७ बिमान शक्तियों 
के यन्त्र निणीय किये गण हे । उन यन्त्रो के मुल से ही उनकी शक्ति की क्रियादि हेतीहैजोफि 
तुन्दिल से उदूगमा शक्ति, पञ्चर से पञ्चर, शक्तिर से सूर्य॑शक्त्यपकर्षिणो शक्ति, चपकरृक यन्त्र से पर 
शक्त्यपकरपिणी, सन्धान यन्तर से द्वादश शक्तिया, दार्पणिक् से छरिटिणी नामक्‌ शक्ति, शवितप्रसषयन्तर 
से मूलशक्ति कही दै इ प्रकार करम से ७ यन्तरशकितयां की है ॥ १६६--१ १२३॥ 


-"*9 "44," 


प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ३ वस्तुत कापी संख्या ५ - 


तत्र तावच्छौनकसूत्रम्‌-विमानस्थ यन्त्र की शक्तियों के सम्बन्ध मे शौनक सूत्र है- 


ग्रदितिक्ष्मावाय्वकन्दरमृताम्बरशक्तयस्सप्त वंमानिका इति तासा नामान्य- 
नुक्रमिष्याम । उदुगमा पञ्जरा सूर्ेशक्त्यपकषिणी विदुद्दरादश्चका परणक्त्यप- 
क्षिणी! कुण्टिणी मूलशक्तिश्चेति ॥ 
्दिति-श्नग्नि, क्मा--प्रथिषी, वायु, सूर्यं, इन्दु -चन्द्रमा, धर्ृत-जल, भम्बर--भाकाश, ये 
७ शक्छियां हे जिनके नान कहगे--एइते है जो कि उदूगमा, पञ्चरा, सूर्यशक्त्यपकर्षिणो,िुद्‌ द्रावशका 
परशक्त्यपकर्षिणी, कुरिटी, मूलशक्ति ॥ 
सोदामिनीकलायामपि-सोदामिनीकला मे मी कडा हे- 
सू० मलयरसवनशक्तयो वैमानिका इति ॥ 
बो० ब्ुट 
मका रोदितिश्शक्तिस्स्यादुदुगमेति प्रचक्षते । 
लकार प्रथिवीरक्ति पज्ञरेत्यभिधीयते ॥ १॥ 
यकररो वायुदशक्तिस्स्यात्सूयश्षक्त्यपकर्षिणी । 
रकारस्मूरयदाक्तिस्स्याद्‌ विचुदूदरादशकस्स्मृतं ॥२। 
सकारस्त्विन्दुशक्तिस्स्यात्‌ परशक्त्यपकरषिणी । 
जलशक्तिवेकारस्स्यात्‌ कुण्टिणीत्यभिधीयते ॥ ३ ॥ 
नकारोम्बरशव्तिस्स्यान्मूलनक्तिरिति स्मृत । इत्यादि । 
म,ल,य,र,स, व, न शक्तियांविमानकीहै। म श्रदिति-उदूगमाहै पेसा कहते ल 
पृथिषी-पञ्जरा कही जाती है, य वायु--सूयंशक्त्यपकर्षिणी, र सूयं-विद्यदूद्रादशक शक्ति कही है, स 
इन्दु ---परशक्टयपकर्पिणी, व जलशक्ति-कुरिटणी कही जाती हे, न श्रम्बर - मूलशक्ति कही है।॥१-३। 
एवमुक्त्वा सप्तशवितस्वरूप शास्त्रत स्पुटम्‌ । 
तत्तक्ृत्य यथाशास्त्र सग्रहेण निरूप्यते ।॥ ४॥ 
६ हस प्रकार ७ शकि के सरूप को शाख से स्फुट कहकर उनके काय शास्र से संक्तेप से कहे 
जते है । 


† “परशक्स्यपकधिणी' शब्द द्ूट गया हेस्तपाठ भे । 
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तदुक्त क्रियासारे-- बह ष्छियास।रमन्थ मे कहा है - 
विमानस्योध्वंगमनमुदुगमा शक्ितस्स्मृता । 
प्रधस्तादृगमन तस्य पञ्जराशक्तितो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
श्र्का शृूष्णापहारी स्याद्‌ पृष्टििक्त्यपकर्षिणी 1 
परश्चक्ल्यपकषण्या सवेशक्तिविरोधनम्‌ ॥ ६॥ 
विचयद्दादशकाद्‌ यानविचित्रगमन स्मृतम्‌ । 
मूलशक्त्या स्वंशक्तिचलनाद्या प्रकीतिता ॥ ७॥ 
सप्तश् कितक्रिया एवमुक्त्वा यानस्य शास्त्रत । ८ ॥ 
ग्रथ ॒विदयुदद्ादल्लकविचार क्रियते क्रमान्‌} 
विमान का ङपर जाना उदूगमा शक्ति से कहा, उसक्रा नीच गमन पञ्चत शक्ति से, घषण- 
शक्त्यपकषिणी-सूर्यशक््यपकर्षिणी सूयकिरणो की उष्एता को हटानेवाली, परशक्स्यपकपिी से सब 
शक्तियों को रोक देना होता है, विदाद्द्ादशक शक्ति से विमान का विवित्रगमन कहा, मूलशक्तिसे 
सष शक्तियों का दूर हो जाना श्रादि, इसप्रकार विमान की शक्ति्याकी क्रियाए शाख सं 
ककर । ५-- ८ ॥ 
तदुक्तं सोदामिनीकलायाम्‌- वह कहा हे सोदामिनीकला पुसतक म~ 
विमानगत्तिवेचित्रयप्रमेदा द्रादगण स्मृता । 
तच्रियाकरणे विद्यच्छक्तयस्तावदेव हि ।६॥ 
तासा नामानि यानस्य गतिमेदान्यपि क्रमान्‌ । 
समूच्चयाच्निरूप्यन्त सप्रहेणात्र गास््रत ॥ १० ॥ 
चलना कम्पनाथोर्घ्वा ग्रधरा मण्डला तथा | 
वेगिनी भ्रनुलोमा च तियश्ची च पराइमुखी ।। ११॥ 
विलोमा स्तम्भना चित्रा चेति द्रादगशक्तय 
विमानचालने विदुच्चलनाशक्तितस्स्मृतम्‌ ।। १२॥ 
तत्कम्पन विश्ञेषेण कम्पनागक्तितो भवेत्‌ । 
विमानस्यौध्वगमनमध्वासञ्चोदनाद्‌ भवेत्‌ । १३ ॥ 
यानाघोगमन विद्यादधराशक्तिति क्रमात्‌ । 
विमानमण्डलगतिमण्डलाशक्तितस्स्मृता (त ?) ॥१८। 
विमान की धिचित्र गतिक {२ मेद कहे हैँ उन विचित्र गतियो मेँ क्रिया करने के निमित्त 
उतनी षी अर्थात्‌ १२ विचत्‌ शक्तिया है । उन विद्यत्‌ शल्यो श्रर विमान ख गतिके भेर्दौके नाम 
क्रम से एकत्र रूप मँ स्तय से यदं शास्त्र से निरूपित्त किए जाते दह । चलना, कम्पना, ऊर्ध्वा, श्रधरा, 
मश्डला, वेगिनी, ्रनुलोमा, तिर्यञ्ची, पराडमुखी, विलोमा, स्तम्भनाः, चत्र ये विद्युत्‌ शक्यां ह । 
धिमान का बालन तो चलना षिथुत्शक्ति से कडा, उसका कम्पनधिशेष कम्पना वित्‌ शक्ति से होता है, 
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धिमान का उष्वगमन तो उर्भ्वा वियत्‌ शक्ति कीप्रेरणा से होता है, षिमान का चधोगमन- 
अधरगमन-नीचे भना छरा विद्युत्‌ शक्ति से, विमान की मणडलगति-चक्रगति मण्डला षित्‌ 
शति से कहा-।।९ १४॥ 
वेगिनीक्चक्तितो यानगतिवेचित्रयमुच्यते । 
श्रनुलोमाद्‌ विमानस्य प्रादक्षिण्यगतिस्स्मृता ॥ १५॥ 
तियंगगमनमित्याहुस्तिर्यज्चौश्चक्तियोगत । 
पराइमुखीशक्तितस्स्याद्‌ विमानस्य पराङ्मुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
विलोमशक्त्या यानस्यापसन्यगतिस्स्मृता । 
स्तम्भनाशक्तितो यानस्तम्भन परिकीतितम्‌ ॥ १७ ॥ 
शचत्राख्यलक्त्या यानस्य नानाविधगतिस्स्मृता । 
इति विदयुदद्रादशकंशक्तिकार्याण्यथाक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उक्तानि विमानगतीरनुषत्य यथाविधि ।॥ १६ ॥। इत्यादि 
वेगिनीशक्ति से विमान की विचित्र गति कही जाती है, विमान के चनुलोम से प्रादाक्िण्य भर्थात्‌ 
श्रनुलोम गति, विमान की तिर्यक्‌-तिरद्ी गति तियक्‌ शक्ति के सम्बन्ध से, पराखमुखीशक्ति से विमान 
की पराडमुखगति हो, विलोम शक्ति से विमान की भपसन्य--षिलोमगति कही है, स्तम्भनाशक्ति से 
यान की स्तम्भनगति की है, चित्रानामक शक्ति से विमान की नानाविध गति कदी जाती है। इस 
प्रकार षित्‌ को १२ शक्तियों के कायं यथक्रम के, विमानकी गतिर्योंका यथाबिधि भनुसरण 
करणे ॥ १५--१६ ॥\ 
शक्तयः पञ्चेति नारायणः ॥ भ्र० ४० २॥ 
बो० ब्ु० 
मतान्तरविचाराथे सूत्रोय परिकीतित । 
तद्थबोधकपदान्युक्तान्यस्मिन्‌ चत्‌ # क्रमात्‌ ।। २० ॥ 
विमानगतिवेचित्रयक्रियाकररकश्षक्तय । 
सदयोजातासख्ययन्त्रेण सञ्जाता पञ्च एव हि ॥ २१॥ 
इति नारायरामरनिस्स्वानुभूत्याब्रवीत्‌ स्वयम्‌ । 
तन्मताभिप्रायमेव सूत्र स्मिन्‌ सम्प्रदशित । २२॥ 
तत्रादिमपदाच्छक्तिस्वरूपस्सन्निदरित । 
सस्यया तत्प्रमेदस्त्‌ द्वितीयपदतस्स्मृत. ॥ २३॥ 
मतान्तरप्रकटन ठृतीयपदतस्स्मृतम्‌ । 
मतप्रवतंकमुनि तुरीयात्‌ सम्प्रदशितम्‌ ।॥ २४॥ 
पदार्थमेव कथित विरोषार्थोधुनोच्यते । 
सथो जातसमुल्. तशक्तय पञ्चधा स्मृता ॥ २५॥ 
विमानगतिवेचिष्र्यक्रिया स्यादेभिरेव हि ॥ इत्यादि । 
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मतान्तर विचाराथं इस सूत्र मे चार पद्‌ के, षिमान की विचित्र गतिर्याके करने बाली 
शकितिया सद्योजातनामकयन्त्र से उन्न हुईं ५ हँ यह नारायण मुनि ने श्रषने भनुभव से कषा हे । उसके 
मतके अभिप्रायको टससूत्रमे प्रदर्शित फिया है उनम श्रादिम पद्‌ से शक्तिखवरूप दिखज्ञाया, 
संख्या से भेद्‌ दुसरे पद्‌ से कक्ष, मतान्तर-अन्य मत का प्रकाश तीसरे पद्‌ से, प्रवतेकमुनि चतुथं 
पद्‌ से दिखलाया, इस प्रकार पदार्थं कषे विरोषाथं अव कहा जाता हे, सद्योजातयन्त्र से उत्पन्न हुई पांच 
प्रकार की शक्तिया कहो है इन से षिमान की विचित्र गति क्रियाएः होरे ॥ २०-२५ ॥ 
तदुक्तं शक्तिसवस्वे-वह कहा हे शक्तिसरवेर प्रन्थ मै-- 
चालनगालनपञ्जरस्फोरणवक्रापसर्प॑णञ्चेति । 
गतिवं चित्रयविधान यानस्योक्ता महु्षिभिर्शास्त्र ॥२६। इच्यादि 
चालन, गालन, पञ्जेरण, वक्रापसपण, षिचित्रगति करना ये पाच बतिं विमान की महर्षियों 
ने करीष 
वित्रिए्येवेति स्फोटायन! ॥ श्रः ४, घ्र ३॥ 
नोऽ ब्रु 
स्फोटायनमत वक्तु सूत्रोय परिकीर्तित । 
तद्थनोधकषपदान्धुक्तान्यस्मिन्‌ चतु ॐ क्रमात्‌ ।॥२७॥ 
तन्रादिमपदाच्छिनिणंयस्सश्िदशित । 
द्वितौयपदतर्शक्तेनिर्धारणमुदाहूतम्‌ ।२८॥ 
तथेत्थम्भावमुक्त स्यात्‌ दृतोयपदत क्रमात्‌ । 
मतप्रवतेकमुनिश्चतुथपदत स्मृत ।॥२६॥ 
एव पदाथ कथितो विशेषार्थं प्रकीर्यते । 
विभानगतिवेचित्रयकायेनिवेहुणक्रिया ॥३०॥ 
एकया चित्रिसीशक्त्या भवत्येवेति विनिणंय । 
यह सूत्र स्फोटायन के मत को कहने फे लिये कक गया है, उसके बोधक पद क्रमसे चार 
कटे द । उनमें श्रादिम पद्‌ से शक्ति का निशंय दिखलाया दूसरे पद से शक्ति का निर्धारण बतलाया, 
तोसरे पद से इत्यम्भाव कषा गया, चौथे पद से मतप्रवर्तक मुनि कहा है । इस प्रकार पदार्थं कह दिया 
विशेषा कहा जाता है, विमान की विचित्र गति कायं करने वाली क्रिया केवल एक चित्रिणी शक्ति से 
होती है एसा निश्चय है ॥ २७--३०॥ 
तदुक्तं शक्तिमवसरे--वह कषा है शक्रितिसर्वस्व मे- 
वं मानिकगतिवेचित्रयादिद्रात्रिश्चतिक्रियायोगे । 
एकंव चित्रिणीशक्त्यलमिति शस्त्रि विनिशणित भवति । 
इत्यनुभवतशलास्त्राच्च मन्यते स्फोटायनाचायं. ।६१। इत्यादि ॥ 


# विभक्ते लुक्‌ श्राषं । 
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विमान की विचित्र गति रादि ३२ क्रियार्थो के सम्बन्ध म एक द्ी चित्रिणी शक्ति पर्याप्त है 
यह शास्त्र मेँ निणौय हे । ह प्रकार चनुमब से शौर शास्त्र से स्फोटायन श्राचार्यं मानता है ॥३१॥ 


क्रियासारेपि-क्रियांसार मेँ भी कहा है- 
चित्रिणी नामिका विद्युच्छक्तिस्सप्तदशात्मिगा । 
एकंव यानढातिशक्कायनिवेहणक्षमा ॥३२।। इत्यादि ॥ 
चित्रिणी नामक विन्युत्‌-शव्ति १७ रूपमे है यावी वई शकेली ही विमान के ३२ 
कार्यो के निर्वाहाथं समथं है ।॥३२॥ 
तदन्तर्मावात्‌ सप्तैवेति भरदाजः ॥ अ० ४, घ्र ४। 
बो वु 
उक्तवा सूत्रद्येरेव † मतन्तरमत परम्‌ । 
स्वसिद्धान्तद्योतनाथे सूत्रोय परिकीत्ित ।॥३३॥ 
तदथबोधकपदान्यस्मिन्‌ पच्च भवन्ति दहि! 
तत्रादिमपदादन्तर्भावित्व सप्त॒ शक्तिषु ।३४॥ 
पुवंसूत्रोक्तशक्तीना सम्यक्‌ सन्दशित भवेत्‌ । 
तथेव सप्तश्षक्तीना प्रधानत्व द्वितीयत ।॥३५॥ 
उक्तार्थनिर्धारण तु वृतीयपदत कृत ‡ । 
चतुथंपदतस्सम्यगित्यम्भाव प्रदशशित ।।३६॥ 
तथेव पद्वमपदादु्‌ मरद्ाजमहामुनिम्‌ । 
स्वसिद्धान्तप्रवक्तार सूचित छ मवति क्रमात्‌ ।॥३७॥ 
पदथमेव कथित विशेषा्थोधुनौच्यते । 
सद्योजातसमुद्भूतपव्गक्तिषु शास्त्रत ॥३८॥ 
प्रधानत्वेन सम्प्रोक्ता पञ्जराराक्तिरेव हि । 
ग्रमनेस्सकाशादुत्पत्तिस्स्फुलिङ्धाना यथा भवेत्‌ ।३६॥ 
तथव चालनादीना पञ्जराशक्तितस्स्मृत । 
दो सूरा से भन्यों के मत को कहकर इससे श्रागे श्रपना सिद्धान्त प्रकट करने को यह्‌ सूत्र 
कदा है, उसके चर्थबोधक पद्‌ समे पाच ह उनमें भादिम पद से ्रन्तभाव सात शक्तियो मेदी ता 
हे । पूवं सूर मे कदी शक्तियो का मलीमांति ज्ञान या क्ञापन हो भत दूसरे पद्‌ से उन ७ शक्त्यो की 
प्रधानता कही तीसरे पद से के अर्थं का निर्धारण श्रौर चतुथं पद से हइत्यम्भाव्र ेस। कथन पुन. पांचवे 
पद से भरद्वाज मुनि सिद्धान्त प्रवक्ता पने को सुखित किया किया है । हस प्रकार पदों का श्चर्थं कह 
दिया चव विरोष र्थं कषा जाता है ! सद्योजात यन्त्र से उत्पन्न पांच शक्तियो मे शास्तरदरारा प्रधानता 


† पसूत्रह्यै ` व वनव्यत्यय । { लिङ्गव्यत्यय । # व्यत्ययो वा लेखक्रप्रमादो वा 
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से पञ्जराशक्ति ही कदी है, भगिनि से स्फुलिङ्गा -जिनगारिों की उत्पन्ति जैसे होवे वैसे दी धालन 
दियं की उत्पत्ति पञ्जराशकिति से कदी है ॥ ३३--३६९॥ 
तदुक्तं शक्तिबीजे--वह कहा है शक्तिवीज म्रन्थ म- 
स्योजातसमुदुभूतपञ्जराग कतित क्रमात्‌ । 
उद्धवश्चालनादीनामुक्त तच्छास्त्रवित्तमै ॥४०॥ 
सयोजात यन्त्र से उत्पन्न हुई पञ्जशशक्िति से क्रमश चालनादि शक्तियों की उवत्ति उस 
शास्त्र के विदानो ने कही हे ॥४०॥ 
सद्योजातात्‌ समुत्पन्नपञ्ञ राश कतित क्रमात्‌ ।।४१॥। 
चालनादयास्समुदभूता क्रमाच्चत्वारिराक्तय । 
इति शक्तिकौस्तुमे । 
सथोजात यन्त्र से उसन्न पञ्जराशक्ति से क्रमसे चालनश्चादि प्रकटः क्रमसे जार 
शक्रितियां ह । यह शक्ति-कोस्तुम प्रन्थ मे कहा हे ॥४१॥ 
एतेन पञ्जरोदुभूतशक्तयश्चालनादय ।।४२॥ 
तदशत्वात्‌ तत्स्वरूपा एवेत्मुक्तास्स्फुलिद्धवत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रभानत्वमपि तासामत्र प्रदशितम्‌ ।।४३। 
सा पञ्जरा चित्रिणी च पूर्वोक्तिसप्तशक्तिषु । 
ग्रन्तर्भावात्‌ प्रधानत्वेनोक्ता एव स्वभावत ।॥४४॥ 
यतस्तयो प्रधानत्वे सप्तशक्तिषु वणितम्‌ । 
ततस्समञ्जसमिति मतद्रथमपि स्मृतम्‌ ।।४५॥ 
द्ात्रिश्षत्कायंनिर्वाहि पूर्वोक्तिसप्तशक्तिषु । 
एकंकश क्रतिरेवालमिति केचिद्‌ वदन्ति हि ।(४६॥ 
इस कारण पठ्जराशक्ति से प्रकट हु चालना भादि शक्तियां उसके भश होने से तत्स्वरूप 
ही स्कुलिङ्ग जेसी कही हँ । श्रत उनकी प्रधानता भी यदं दि खला है, उन पूर्वोक्त ७ शक्तियो म बह 
पन्जरा भौर चित्रिणी अन्तभूत होने से प्रधानता से स्वभावतः कटी है, जिसे सात शक्तियों मे प्रधान 
अरित किया है इससे दोनों मत ठीक है यह का है, ३२ कायं निर्वाह मे पूरधोक्ति ७ शक्तिं मे एक. 
एक शक्ति ही पर्याप्त है रेसा कु कते है ॥ ४२-४३ ॥ 
तदसद्धतमेव स्यात्‌ कायभेदप्रदर्शनात्‌ । 


विमानस्योध्वंगमनमुद्गमाश क्तितस्मृतम्‌ ।(४७।। 
इत्यारभ्य क्रमान्मूलशक्तयेत्यन्त स्वभावत । 
पूवोक्तिसप्तशक्तीना का्यनिर्वहणक्‌म. ।४८॥ 


प्रथक्‌ पृथक्‌ कियासारे निणितत्वात्‌ प्रमाणत । 
द्रात्रिशत्कायेनिर्वाह कथं स्यादेकशक्तित. ॥४६॥ 


अन्त्राभिकरख ] [ ७७ 


एकडक्त्या स्वं कर्यनिर्वाहिस्सवेथा न हि । 

प्रमादाद्‌ यदि कुर्वति तदनर्थयि केवलम्‌ ।५०।। 

तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन पूर्वोक्तास्सप्त शक्तय । 

द्रात्रिरात्कायेनिवहि सयोज्या इति निरंय ॥५१॥ 

का्यभेद्‌ प्रदर्शन से वह्‌ श्चसङ्गत ही है, विमान का ऊपर गमन उद्गमा शक्ति से का है 

स कथने श्रारम्भ से मूलशक्िति के लिये श््यन्त सभाव से पूर्वोक्त ७ शक्त्यो का कार्यनिर्वाह्‌ करम 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रियासार प्रन्ध मेँ प्रमाण से निणंय करने से ३२ कार्य निर्वाह कसे एक शक्तिसे हो, एक 
शक्ति से कायेनिर्ाह सवथा नहीं हो सकता, प्रमाद से यदि करे 'तो केवल श्रन्थ के लिये हो, श्रत 
सब प्रयत्न से पूर्वोक्त ७ शक्तया ३२ कायं निर्वाह मे लगाने योग्य है ॥ ४५-५९॥ 


अथ यन्त्राधिकरणम्‌ 


श्रव यत्रो का श्रधिकरण प्रस्तुत है । 


तथोपयन्त्रारि ॥ अ० ५ षर १॥ 
बो० 11 
घथोक्तारराक्तय पूवेसूत्रे यानक्रियाविधौ । 
तथैव यानोपयत्त्राण्यस्मिन्‌ सम्यग्‌ विविच्यते ।। ५२॥ 
तदथेबोधकपदद्रयमत्र निरूपितम्‌ 1 
तच्रादिमपदाद्‌ रीतिवाचकस्सक्षिद्ित ॥ ५३॥ 
द्वितीयपदतो यानाद्खोपयन्त्राणि च क्रमात्‌ । 
पदार्थमेव कथित विजेषा्थोधुनोच्यते ॥ ५४ ॥ 
याभिविमानो दात्रिक्षत्कायनिर्वाहिको भवेत्‌ । 
तच्छक्तय क्रमात्‌ पूवंसूत्रे सम्यक्‌ प्रदशिता ॥ ५५॥ 
तत्तत्कार्योपिकरणाद्खोपयन्त्राण्यथाक्रमम्‌ । 
द्रात्रिञदिति यानस्य सूत्रं स्मिन्‌ सम्प्रदृश्यते । ५६ ॥ 
धिमान क्रियाविपि क निमित्त पूर्वसूत्र म जैसे शक्तय कदी ह वैसे ही विमानयान के ऽप- 
यन्त्र का हस सूत्र मे भली प्रकार विवेचन छिया जाता हे । उसके भथं बोधक दो पद्‌ यहां निरूपित छिए 
है, उनमें भादिपद्‌ रीतिवाचरू कहा है दूसरे पद्‌ से षिमान के धङ्गोपयन््र क्रम सेके ईह । इस प्रकार 
पदों का अर्थं कह दिय। भव विशोष अथं कहा जाता है । जिन शक्तयो से विमान ३२ क्यो का नित्रा 
इक होवे-होता है वे शक्तया पूवसूतर मे भली प्रकार दिखलाई गह, उन कार्यो के उपकरण अङ्गोपयन्र 
विमान के यथाक्रम ३२ इस सूत्र मे दिखलाए जते ह ॥ ५२-५६॥ 
तदुक्तं क्रियासारे- वह कथन क्रियासार अन्ध मे कहा हे- 
विमानाद्धोपयन्त्रासि द्वात्रिंशदिति शास्त्रत । 
यथोक्त यन्त्रसवंस्वे भरद्वाजेन धीमता ।॥ ५७ ॥ 


७८ | [ बृहद्‌ जिमानशाख 


तथेवात्र प्रवक्ष्यामि सग्रहेण यथामति । 

यन्त्रं विश्वक्रियादशेश्शक्त्याकषणयन्त्रकः ॥ ५८ ॥ 
परिवेषक्रि रायन्त्र॒प्रोक्त पडचात्‌ तथैव हि । 
प्रङ्गोपसहा रकारग्ययन्त्र सर्वाङ्गसुन्दरम्‌ । ५६ ॥ 
परचाद्‌ विस्वृतक्रियारग्य ततो वैरूप्यदपंणम्‌ । 
पदुमचक्र परख नाम यन्त्र पञ्चाद्‌ विचित्रम्‌ । ६० ॥ 
कुण्टिणीशक्तियन्त्र च तथा पष्पिणिक स्मृतम्‌ । 
तर्थव॒ पिञ्जुलादर्शोयन्त्र पडचान्मनोहरम्‌ । ६१1 
नालपक्छकयन्त्र च गरहागर्माभिध तथा| 
तमोयन्त्र॒ पञ्चवातस्कन्धनालमत परम्‌ ।॥ ६२॥ 


विमान के धङ्गोरयन्त्र ३२ शाघ््र से जैसे 'यन्त्रसर्गस्वः मेँ वुद्धिमान्‌ भद्रान सुनिने कहे ई 
वैसे ही याभी संत्तेय मे; यथामति में कटूगा, यन्त्र मे विश्वक्रियादरश, शक्त्याकषण यन्त्र, परिवेष- 
क्रियायन्त्र, शङ्गोपसंकषरयन्त्र, सर्वाङ्गसुन्दरः विस्वृतक्रियानामक यन्तर पिर जैरूप्यदर्पेण, पदूमचक्षमुखयन्तर, 
फिर विचित्रक,कुरिटणीशक्तियन्त्र, तथा पुष्पिणिक यन्तर कहा हे, पिञ्जुलादशेयन्त्र पश्चात्‌ मनोहर, नाल- 
पठचकयन्तर, गुशागभनामक, तमोयन्त्र, पठ्चवातस्कन्धनाल ॥ ५७--६२ ॥ 

परचाद्‌ वातस्कन्धनालकीलक यन्त्रमीरितम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
ततो विद्युचन्त्रमतद्शम्दकेन््रमुखाभिधम्‌ । 

ततो विदयुदूदादशकयन्त्र॒ प्रोक्त तत परम्‌ ।॥ ६४ ॥ 
प्राणकरुण्डलिनोनामयन्त्र॒शक्त्युदगम तथा । 
वक्रप्रसारण तदरच्छक्तिपञ्जरकीलकम्‌ । ६५ ।। 
शिर कीलकयन्त्रः च राब्दाकंषणायन्त्रक । 
पटप्रसारणा नाम यन्व्र॒॑तद्रदु दिशाम्पति. ।॥ ६६॥ 
पटिकाश्रकयन्कर च सूयेश्क्त्यपकषेणमु । 
तथापस्मारभ्रूमप्रसारणास्यमत परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तथा स्तम्भनयन्त्र चोक्त परश्चात्‌ तथेव हि । 
वेर्वानरयन्त्रमिति द्वार्रिशति क्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ 
विमानस्था ङ्खोपयन्प्राणीति शास्वविनिणये । इत्यादि । 


पश्चात्‌ वातस्कन्ध नाल कील यन्त्रे कषा है, फिर विष्‌ चन्र, शब्द केन्द्रमुखनामक, फिर 
विथदद्राशक्‌ यन्तर कहा हे, फिर प्राणक्ुरडलिनीनामक यन्त्र, शक्टयुद्गमयन्त्र, वक्रप्रसारणयन्तर, फिर 
शक्ति पठजर कीलक, शिरःकीलकयन्त्र, शब्दाकषणयन्त्र, पटप्रसारणयन्त्र, दिशाम्पतियन्त्र, पटिकाभ्रकयन्त, 
सूर्यशक्रयपकषेणयन्तर, अपस्मारधूमप्रसारण यन्त, फिर स्तसम्भनयन्तर कहा, पश्चात्‌ जैश्वानरनाल यन्त्र । 
ये बिमान के क्रम से ३२ अङ्गोपयन्त्र हँ यह शास्र का निरय है ॥ ६९-६८॥ 


यन्तराधिकरण ] [ ७६ 


एवमुक्त्वा विमानस्या द्ोषयन्त्राण्यथाक्रमम्‌ ।। ६६ ॥ 
तेषा स्वरूपविज्ञाननिणयाथ यथामति । 
यथा भगवता प्रोक्त भरद्वाजेन धीमता ॥ ७० ॥ 
तथैवात्र , प्रवक्ष्यामि सग्रहाद्‌ यन्त्रनिणंयम्‌ । 
इस प्रकार विमान के अङ्गोपयन्त्रौ को यथाक्रम ककर उनके स्वरूप विज्ञान के लिये यथामति 
जसे श्रीमान्‌ बुद्धिमान्‌ भरदराज ने कहा हे गैसे संक्तेप से यन्त्रो का निर्णय कहग ॥ ६६--७०॥ 
तदुक्तं यन्त्रसनेखे-बह कदा है यन्तर सर्वस्व म्रन्थ मे- 


श्रथाङ्कयन्त्राणि ॥ श्र ० ७ घ्० १,॥ 
बो० वु 

यन्त्रसख्याविमानाद्खयन्त्राणा शास्त्रवित्तमे । 
विदवक्रियाकषशदपेणयन्त्रादित क्रमात्‌ ॥ ७१॥ 
वेंरवानरनालयन्त्रान्त हात्र (वि ?) शदिति स्मृतम्‌ । 
तेषु विहवक्रियाकषेणदपेणयन्त्र॒ विविच्यते ॥ ७२ ॥ 
चतुरश्र वतुल वा वितस्त्यैकप्रमाणत । 

पीठ प्रकल्प्य विधिवद्‌ दारुणा दपंणेन च ॥ ७२॥ 
पश्चात्‌ तन्मध्यप्रदेशे केन्द्र कुर्याद्‌ यथाविधि । 
सार्धाङ्.ल विहायाथ मध्यकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ ।॥। ७४ ॥ 
ईशान्यादिक्रमेणाष्टदिक्ष रेखान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रसारणोपसहारकीलशङ्खन्‌ दढ यथा ७५॥ 
क्रमादेकंकरेखाया द्वौ हौ सस्थापयेत्‌ तत । 


विमानाङ्गयन्त्रो की यन्त्रसस्या ड चे शाध््रवेत्तरश्रों ने विश्वक्रियाकषणदर्षण यन्त्र से श्रारम्भ 

कर दीश्वानर नाल तक ३२ कहीं ह । उनम विश्व क्रिणकषणदपंणयन्त्र का विवेचन किया जाता है । 
चौकोण या गोल एक बालिश्त माप से विधिवत्‌ लक्रडी से शरीर दषण से बनाकर पश्चात्‌ उसके मध्य. 
प्रवेश म यथाविधि केन्द्र करे-बनवि उढ श्वङ्गल द्ोडकर मध्यकेन्द्र से यथाक्रम ईशान्य श्रादि क्रमसे 
श्राठ दिशां मे रेखाए' बनावे, खोलने शरीर चम्द्‌ करने के पर्चो के शङ्कश्ां--चावियों को टद लगावे 
क्रमसेएकएकरेखामेदो दो को संस्थापित करे ॥ ५१-५५॥ 

मध्यकेन्दरपुरोभागाद्र वान्त. शास्त्रत क्रमात्‌ ॥ ७६॥ 

श्रन्तरावरणें पञ्चावत्तकीलसमन्वितान्‌ । 

प्रसारणोपसहारकीलकान्तगेतान्‌ ढान्‌ ॥ ७७ ।। 

श्रोदुम्बरारारनागपदिकाभिविराजितान्‌ । 

भ्रङ्खलीना षष्टितमप्रमाणेन प्रकल्पितान्‌ ॥ ७८ ॥ 


८० | [ ब्हद्‌ विमानं 


विश्वोद रलोहमयान्‌ दण्डनालान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
पुव, क्तदिक्श्रदशनरेखासंस्थितशक्तिषु ॥ ७६ ॥ 


सन्धार्यावरण कुर्यात्‌ तस्योपरि तत परम्‌ । 
मूले मध्ये तथा चास्ये दण्डनालान्तरस्य हि ॥ ८० ॥ 


मध्यङेन््रके सामने बालेभागसे लेकर रेखा तक शाख के क्रभ से अन्द्र के भावरण में 
पांच घूमने बाली कीलो से युक्त खोलने बन्द्‌ करने की कीलो के ्रन्तरीत श्नौर भौदुम्बर--ताम्बे, भार-- 
मुण्ड लोहे, भार-- पित्तल, नाग-सीसे की पट्टिका से युक्त ६ अङगु माप बनाए हुए विश्वोदर लोहे 
के षने वुरुड नालो को यथाक्रम पूवं की दिशा को दिखाने बाली रेखा मेँ स्थित शक्तियों म लगा 
कर उसके ऊपर आवरण करे फिर द्रुडनाल् के भीतरी भाग के मूल मेँ तथा मभ्य मेँ--।। ५७६--८* ॥ 


रुचिर भास्कर विश्वक्रियादशंनदपंणम्‌ । 

सन्धारयेद्‌ दृढ तत्तत्कीलकैरशास्त्रमानत ॥ ८१ ॥ 

सकीलविदयुदन्त्र तु दण्डमूले नियोजयेत्‌ । 

ग्रारारनालसड्क्लृप्तकोलसमावतक पून ॥ ८२॥ 

कृत्वा समन्ताद्‌ यन्त्रस्य विमाने स्थापयेद्‌ हढम्‌ । 

कान्तकाचमणीन्‌ पश्चान्मूले मध्ये तथोध्वंके | ८२॥ 

दण्डान्तरे वा पाश्वं वा तत्तत्स्थाने नियोजयेत्‌ । 

किरणप्रकाराकषंणदपंण मूलकेन्द्रके ।। ८४ ॥ 

वातु ल्यं चषकाकार हद सस्थापयेत्‌ तत । 

रूपाकषणयन्त्र तु तत्पश्चाद्धागतो न्यसेत्‌ । ८५॥ 

सुन्दर तथा प्रकाश करने बाले विश्व क्रियादशन द््पैण को उन उन कीलो से शाख्ममान से 

द्‌ रूप भं लगावे । दण्ड के मूल मेँ कीलसदहित विदयुद्न्त्र लगावे । श्रारार ? ्ार-मुरुड लोहे, पुन 
श्रार--पित्तल्ञ की नाल से सम्बद्ध घूमने बालो कील को वना कर यन्त्र के सव श्रोर विमान में स्थापित 
कर दे । पश्चात-कन्त काच की बनी मणि्यो को मूल मेँ मध्यम तथा उपरले भागमें दण्ड के अन्दर 
या पाश्व॑म या उस उस स्थान में नियुक्त कर दे । किरणए-प्रकाशाकर्षण दपण गोल पात्र जने को मूल 
केन्द्र म संस्थापित कर दे फिर रूपाकषण यन्त्र को तो उसके पिद्धले भाग मेँ रखे ॥ ८१--८५ ॥ 


इति विश्वक्रियादशेयन्त्रमुक्त समासत । 
तत्प्रयोग भरवक्ष्यामि सग्रहेण यथामति ।। ८६॥ 
दण्ड प्रसारयेदादौ कीलीचालनतस्तथा। 
मुले तस्य क्रियादरोदपंण योजयेद्‌ हढम्‌ ।। ८७ ॥ 
तन्मूले पारदद्वाव मध्यकेन्द्रसम यथा| 
कोलकात्‌ सन्यसेतु तस्मिन्‌ मरिमेक नियोजयेत्‌ ।॥८६८॥ 


दपैणाधिकरण |] [ ८१ 


रन्प्रतन्त्रीन्‌ द्रावशुद्धान्‌ किरणाकषेकानु तत । 

एतन्मरिमुखात्‌ पूवे मण्यन्त योजयेत्‌ क्रमात्‌ । ८९ ॥ 

पुनस्तदृण्डान्तरीयमध्यभागे दढ यथा) 

योजयेद्‌ भास्करादरषं साषपे (फे ?)न सुरोधितम्‌ ।\९०॥ 

इस प्रकार विश्वक्रियादशं यन्त्र संकञेप से कह दिया, उसका प्रयोग संत्ेप से यथामति 

कर्हूगा । प्रथम कौल चल। कर दृर्ह-नालषरड को खोल दे उसके मुल मेँ क्रियादशंवर्षण लगा दे, उसके 
मूल मेँ पारे काद्राव मध्य केन्द्र के समान कीच से स्थापित कर दे, उसमे एक मणि नियुक्त कर दे, 
द्राष से शुद्ध किरणाकर्षक सिद्ध तारो को हस मणिमुख से पूवं मणि कै श्रन्त तक युक्त कर दे फिर 
डस दुश्ड के भीतरो मध्य भाग मेँ--सर्सां के तैल से शोभित भास्कर द्पैण--सुयंकान्त को 
लगावे । ८६-&०॥! 

पूवेवत्तन्मूलभागे विन्यसेद्‌ रुचिकद्रवम्‌ । 

तसिमिन्तेकमणि कीलतन्त्रीयोगात्‌ सुनिधिपेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

तथैव रुचिकादशं तन्मूले स्थापयेद्‌ हदम्‌ । 

सूर्यस्य किरणाकषंणदपंणं मूलकेन्द्रके । ६२॥ 

चष्रकाकारतस्सम्यग्वातु ल्य योजयेत्‌ तथा । 

रूपाकषं रायन्त्र॒ तत्पश्चादद्धागे प्रकल्पयेत्‌ ।! ६३ ॥ 

रुचिरद्रावकमणे पूवंभागे यथाविधि । 

विच्यु्न्त्र प्रतिष्ठाप्य तन्त्रीन्‌ तस्मिन्‌ योजयेत्‌ ।॥ ६४ ॥ 

रुचिरद्रावकमणौ ताभ्या शक्ति प्रसारयेत्‌ । 

किरणाकषंणादर्शो भास्कराशून्‌ तथैव हि ॥ ६५ ॥ 

पूवे की भाति उसके मूल भाग मे सल्नीक्तार के द्राव को डाल दे उसमे एक मणि की कील -- 

पचकेतरोके योगसे डाल दे, तथा सजक्ञार को उसके मूल म स्थापित करे, पात्र जैसे गोल सुया. 
कषंणद्पण को मूल केन्द्र मे लगावे तथा रूपाकर्षण यन्त्र को उसके पिद्धले भाग मेँ युक्त करे, सस्नीक्ञार 
के द्रावक की मणि के पूवे भाग मँ यथाविधि विदयुशन्त्र को प्रतिश्ित करके उसमे तारों को जोड़ दे। 
सज्ीक्ञार की मणि मेँ उन तारे के द्वारा शद््ति का प्रसार करे। किर्णाकषंण श्रादशंे भास्कराश--सूय- 
हिरणा को भी बेसे ही--॥ €१-६५ ॥ 

सूयेशक्षयष्टमाग च॒ विदयुदुद्रादशभागकंम्‌ । 

रुचिराद्रावकमिमूलकात्‌ पारदद्रवे ।। ९६ ॥ 

प्रसारयेत्‌ तन्त्रीमुखान्मरिकेन्द्रान्तमेव हि । 

तत्रत्यमरिमावृत्य तच्छक्तितन्तुमागेत ॥ ६७ ॥ 

विडवक्रियाकषंणदपंणस्थान विशन्ति हि । 

एव क्षक्ती समाहत्य स्थापयित्वास्य दर्पणे ।\ ६८ ॥ 


८२ ] [ बृहद्‌ विमानशास्र 


पश्चान्निर्घारयेत्‌ सम्यगगणितागमशोधनात्‌ । 

यद्यहं श रहस्यानि (णि ?) सग्रहेदिति निशित्तम्‌ | ६€॥ 

तत्तदिग्देशकेद्रान्त रेखामार्गानुसारत । 

गणितोक्तविधनिन लक्ष्य कृत्वा यथाविधि ॥ १०० ॥ 

सूर्वशक्ति १ ८ भाग, विचयुत्‌ १ १२ भाग, रुचिद्रावक-सजनोक्तार के द्राव की मणि फे मूल से 

पारे द्राषमें ताते के मुखोंको मण के छेन्द्रप्य्॑त प्रसारित करदे, बांकी मणिको धर कर उसकी 
शक्ति तन्त्रा के मार्गं से विश्वक्रियाकर्षण दर्पण स्थान मेँ प्रविष्ट हो जाती है, "हस प्रकार दोनों शक्यां 
को इकटा करके या लेकर मुखदर्पण्‌ मे स्थापित करके पश्चात गणितश्च के शोधन से निर्धारित करे 
जोजो देशो के र्स्य हो उन्हं संग्रहीत करे यह निणय है ¦ उस उस दिशा देश केन्द्र तक रेखा मागा 
मुसार गणितशाद् मेँ कहे विधान से लक््य करके यथाविधि--॥ &६-१०० ॥ 

कीलीस्सच्ाल्य विधिवद्‌ दण्डनाल प्रसारयेत्‌ । 

यावत्कक्ष्य कृत पूर्वं तत्कक्ष्यान्त यथाविधि ॥ १०१ ॥ 

विश्वक्रियाकषेणदपेरगमूलस्थित क्रमात्‌ । 

तद्वामकेन्द्राद्‌ विधिवच्छक्िदयमते परम्‌ ।॥ १०२॥ 

यावत्प्रमाण सयोज्य तावन्मात्र प्रसारयेत्‌ । 

पूर्वोक्तदिग्देशकेन्द्रलक्ष्याभिमुखतस्तत ।॥ १०३ ॥ 

सन्धारयेन्मध्यकेन्द्र दपंरस्य यथाविथि। 

समसङ्कलन कुर्यात्‌ तयोरुभयकेन्द्रयो ॥ १०४ ॥ 

तेन दिग्देशकेन्द्रान्त व्याप्य शक्तय तत । 

तत्रत्यसवेवस्तुप्रकाशक्रो भवति स्वयम्‌ ।। १०५ ॥ 


कीलो- चों को विधिवत्‌ चला कर दरुडनाल को प्रसारित करदे जहां तक पूं कश््य-सीमा- 

स्थान किया उस सीमास्थान तक यथाविधि विश्वक्रियाकषण दपण का मूल स्थित है उसके वाम केन्द्र 
से विधिवत्‌ दोनो शक्तियां इससे श्चागे जितना प्रमाण हो युक्त कर उत्तना प्रसारित कर दे, पूर्वोक्त 
दिशा देश केन्द्र े लक्ष्य के सामने से दर्पण का मध्यकेन्द्र लगावे, उन दोनों केनो मँ समान सङ्कलन- 
मेल करे उससे दिशा देश केन्द्र तक दोनों शक्तियां व्याप कर--व्याप जाने के अनन्तर वहां की सव 
वस्तुश्चों का प्रकाश स्यं हो जाता है ॥ १०१--१६५ ॥ 

पश्चान्तिरुध्य तच्छक्की पारद्रवे नियोजयेत्‌ । 

ततो दिग्देशषकेन्द्रान्तस्थितवस्तुविचारत ।। १०६ ॥ 

तदुद्रावको भवेन्नानाचित्रवणंप्रभायुत । 

सूर्याशुशक्िमङ़ृष्य पारद्रवमणौ ततः ।॥ १०७ ॥ 

सयोजयेत्‌ पश्चदशलिद्धुमात्र यथाविधि । 

पश्चात्‌ पारद्रवे सम्यक. तच्छति सम्प्रवेशयेत्‌ ॥ १०८ ॥। 


दर्पैणाधिकरण |] [ ८ 


मणिप्रेरिततच्छक्ि द्रवशक्ति तथैव च। 

समाहृत्य विभेषेण रुचिकद्वसस्थिते ।। १०६ ॥ 

मणौ सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ तच्छक्ति पूवंवत्‌ क्रमात्‌ । 

रुचिकादशेमूलस्थरेखक्रन्द्र नियोजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 

पश्चात्‌ उन दानां शक्तियो को पक्ड कर पारे के द्राव में नियुक्त करदे, फिर दिशा देश केन्द्र 

तक स्थित वस्तुनो के विचार से--प्रभाव से बह द्रावक नाना चित्ररग बाली प्रभासे युक्त होजातादहै, 
सूर्यकिरणशक्ति को खींच कर पारे के द्रा बाली मणि म १५ लिङ्क ( डिप्री ) मापमें यथाविधि युक्त 
कर दे, पश्चात्‌ पारे कै द्राव में सम्यक्‌ चस शक्ति को प्रविष्टकर्दे, मरिद्रारा प्रेरित उस शक्तिको तथा 
दरबशक्ति को लेकर विशेषत सज्गीक्तार द्राव मँ भ्थितमणि मे जोड़ दे, पश्वात्‌ उस शक्ति को पूर्वं की 
भाति सज्नीक्ञार द्रा्दपण के मूल मे स्थित रेखा केन्द्र मे नियुक्त करे । १०६--१९० \ 

तच्छक्तिं रचिकादशोस्स्वस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ (सन्धार्यते ? } तत । 

मुखदपंणमारभ्य रुचिकान्त॒ यथाविधि ।॥ १११॥ 

लक्ष्य कृत्वा सप्ततिमादशेनालात्‌ क्रम यथा| 

तथेव रूपाकषणयन्त्रकेन्द्रान्तमन्तरे ॥ ११२ ॥ 

लक्ष्य प्रकल्पयेत्‌ सम्यग्‌ रुचिकादशेकैन्द्रत । 

पश्चात्‌ पारद्रवमशिगक्ती सयोजयेत्‌ समम्‌ । ११३ ॥ 

विङवक्रियादशेवामकेन्द्रलक्ष्यात्‌ प्रयत्नत । 

दिम्देशरेखाकेन्द्रान्त गणितोक्तेन वत्पना ।। ११४ ॥ 

पश्चात्‌ सव्याप्य नच्छक्ती तत्रत्याना स्फुट यथा। 

का्येकरणकत स्वरूपमाकरष्य वेगत 1 ११५ ॥ 

उक्त शक्ति को रुचिक श्राद्थी अपने मेँ धारण कर लेता है, मुखद्पण को श्रारम्भ कर रुचिक 

दर्षण पर्यन्त यथावरिथि लष्ट्य करके ७० वे श्रादशं नाल से यथाक्रम वेसे ही रूपाकषंण्‌ यन्त्र के केन्द्र तक 
श्रन्द्र लक्ष्य को रुचिक्रादर्श केन्द्र से बनावे, पश्चात्‌ क्रियादशं वामकेन्द्र के ल्य से प्रयलनसे दिशादेश 
रेखा केन्द्र तक गणित शाख मेँ कटे मार्ग से पारेके द्रा्रवाली मणिकी दोनों शक्तियीं को समान रूप 
से युक्तं करे पश्चात्‌ मे दोनों शक्तियां व्याप कर वहा के कायकरण कतां के स्वरूप को वेग से श्राकषित 
करके-।१११-.१२५ ॥ 
प्रतिबिम्बाकारयुक्तासा राक्ति पूवेवत्‌ पून । 
परा गतिमवाप्याथ मुखदषणकेन्द्रत ।॥ ११६॥ 
श्रागसम्य रुचिकद्रावमणौ सविशति स्वयम्‌ 1 
तामाकृष्यातिवेगेन मणिराक्किस्स्वभावत । ११७ ॥ 
स्वरिमिन्‌ तत्प्रतिबिम्बस्वरूप सन्धायंतेकस्फुटम्‌ । 
पश्चात्‌ तत्रत्यरुचिकंद्रावकस्स्वप्रभावत । ११८ ॥ 





# व्यत्ययेन कमंप्रत्यय कतरि । 


८४ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


प्रत्यक्षवत्‌ तत्स्वरूप विशदीक्रियते स्फुटम्‌ । 
रूपाकषंणयन्तरेण परचात्‌ तत्प्रतिबिम्बकम्‌ ॥ ११६९ ॥ 
समादाय विशेषेण सप्तमाश्रकदपणात्‌ । 
प्रतिविम्बस्वरूपेण कठं कार्यादिकान्‌ कमात्‌ ॥ १२० ॥ 
वह प्रतिषिम्बाकारयुक् शक्ति पूवं की भांति परा गति को प्राप्त होकर मुखदप॑ण केन्द्र से श्राकर 
रुचिक प्राषवाली मणि मेँ स्वयं धुस जाती है, उसे मणिशक्ति स्वभाषतः धतिवेग से अपने अन्दर 
कर्षित कर प्रकट रूप में प्रतिबिम्बस्रूष धारण कर लेती हे, पश्चात्‌ बहां के रुचिक द्राव खरभ्रभाव से 
प्रत्यत्त जेसा उसे स्वरूप को विशद करता हे, पश्चात्‌ रूपाकषणं यन्त्र से उस प्रतिषिम्ब को सातवें 
अभ्रक दर्पेण से लेकर प्रतिभिम्बस्वरूप से कतां कायं दि को क्रम से-।। ११६-१२० ॥ 
द्रष्टुः यथावद्‌ योग्य स्यात्‌ पृथवः पृथ॑क्‌ स्वरूपत । 
तस्मिन्‌ हष्ट्वा विमानस्य सम्भवापायसच्चयान्‌ ।॥ १२१॥ 
विज्ञाय शाद्लतस्सम्यक्‌ सर्वापायनिवारणम्‌ । 
कृत्वा निम्र लमथ तद्विमान प्रेषयेत्‌ धुन ॥ १२२॥ 
एतत्कार्योपयोगार्थ वशित शाखत. क्रमात्‌ । 
विहवक्रियाकषंणदषरयन्त्र' समास्षत. ।॥ १२३ ॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपत. यथावत्‌ देखने योम्य हो जावे, उसमे विमान के सम्भावनीय - होने 
वाले अनिष्ट सच्चर्यो को देख कर शास्र से खव अनिष्टं के निवारणप्रकार को जान कर पुन निमूल कर 
उस विमान को चलावे । इस कायं के उपयोगाथं शास्त्र से क्रम से विश्वक्रियाकषंण दर्पण यन्त्र संचेप से 
वरव शिया है ॥ १२१-१२३॥ 
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# व्यत्ययेन कतंरि कमंप्रत्यय । 


पूना फोटो संख्या ४ वस्तुत. हस्तलेख प्रथम रजिस्टर कापी संख्या ६- 


श्थ शक्त्याकषणदपणयन्त्रनिणेयः-- च्व शक्त्याकर्षणए दृपणयन्त्र का निर्णय है-- 
इत्युक्त्वा विदवक्रियाकषंणयन्त्रमत परम्‌ । 
राक्तधाकषणदपेरायन्त्रमत्र प्रचक्षते ।। १ ॥ 


दस प्रकार विश्वक्रियकषंण्‌ यन्त्र को कह कर इससे भागे शक्त्याकषण द्पेण यन्त्र यहां 
कहते है ॥ १॥ 


तदुक्त यन्त्रसवेसवे-वह कषा हैः यन्त्रस्वेस्व भन्थ मे- 

॥ वियत्तर द्गपवनरौद्रीसज्ञातरक्तय. 
। ऋतुकालानुारेण  सेटयानविनाशका ॥ २ ॥ 
। , तास्समाकृष्य वेगेन नाशयित्वा खमण्डले । 
/ यत्‌ स्वशक्तधा पालयति व्योमयानान्‌ विशेषत ॥३॥ 
तच्छुक्त्याकषंणदपंणयन्त्रमिति कीर्यते । 

बियत्तरङ्ग - श्राकाश के स्तरों मण्डलो चयोर पवन रोद्री-बायु छी वेग पंक्ति से उन्न शक्कियां 

ऋतुकाल के अनुसार षिमान का विनाश करने वाली ह । न्ट शरपने वेग से खींच कर ्राकाश में नए 
करके जो श्रपनी शक्ति से विमानां शी र्ता करता है बह शक्षथाकषेण दपण यन्तर कहा जाता हे ।२-२॥ 





नारयणोपि-नारायणने भी कटा है-- 
रौद्रवाताकाशवीचिसञ्ञाता विषरूपका ॥ ४॥ 
राक्तयलिविघा प्रोक्छा व्योमयनविनाशका । 
तश्चिवृत्य स्वशक्तधा यद्धिमान पालयेत्‌ स्वत ॥ ५॥ 
तच्छक्तघाकषणदपंणयन्त्रमित्युदीयेते । 
यन्त्रस्वभावमुक्त्ववं सग्रहेण यथामति ॥ ३ ॥ 
श्रथ तद्यन््ररचनाविधिरत्र निरूप्यते । 
वितस्तित्रयमायामं वितस्तिद्रयविस्वृतम्‌ । ७ ॥ 
पीठ प्रक्पयेच्छुदधक्रौश्चलोहेन शाख्त । 
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वेगपंक्ति पूरणं बात चौर राशा के तरङ्गरूप मण्डलो से उत्पन्न तीन प्रकार की विषशाक्छियां 
बिमान को नष्ट करे वाली कटी है । उन श्रपनी शक्ति से निवृत्त करके जो विमान की खत रत्ताकरे 
वह शक्त्याकर्षण दपण यन्त्र कदा है । यन्त्र फे स्वभाव को हस प्रकार संक्ेप से यथामति कह कर श्व 
उस यन्त्र की रचनाविधि यषां निरूपित की जाती है । तोन बालिश्त लम्बा दो बालिश्त चौड़ा पीठ शद्ध 
क्रोश्च लोहे से शास्त्र से बनावे ॥ ४-७ ॥ 


दाविशदङ्गुलायाममडगुलत्रयविस्वृतम्‌ 1 घ ॥ 
सप्तविशतिमादशंकृतशडक्‌ यथाविधि । 

तन्मध्ये स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तस्य पूवेदिशि क्रमात्‌ ॥६॥ 
केन्दरत्रय कल्पयित्वा तथेवोत्तरदक्षिणे । 

टौ द्रौकेन्द्रौ तथा कुर्यात्‌ समरेखाप्रमाणत ॥ १० ॥ 
पर्ववत्‌ पश्चिमे केन्द्रत्रय कुर्यात्‌ यथाविधि, 
प्रदक्षिणावतंकीलान्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्ध्रके ।॥ ११॥ 
पश्चात्‌ सप्तोत्तरशततमादजशंकृतान्‌ हढान्‌ । 

नालानु सन्धारयेत्‌ परचात्‌ सतन्त्रीनु द्रवशोधितान्‌ ।१२।। 

१२ श्च गुल लम्बे ३ भ गुल चोड २७ वें श्रादशं से किये हुए शङ्क को उसके मध्यमे यथा- 
विधि स्थापित करके फिर उसकी पूर्वदिशा म क्रम से तीन केन्द्र बनाकर वैसे ही उत्तर दृक्िणिमैदोदो 
केन्द्र समान रेखा मँ करे, पूर्वं की माति पश्चिम में तीन केन्द्र यथाविधि करे। प्रत्येककेन्द्र म प्रुमने 
वाली कीलो पेच को स्थापित करे पश्चात्‌ १०७ श्रादशंसेषने दद्‌ नार्लो को तार्योसहित दरव से 
शोधित लगवे-॥ ८-१२॥ 


प्रदक्षिरावंतेकीलमूलस्थानावधि क्रमात्‌ । 
च (छं ?) षकाकारपत्पच्छदशागरुलप्रमाणत ॥ १३॥ 
पूर्वोक्तदपंणात्‌ सम्यक्कृतपात्र॒ यथाविधि । 
सस्थापयेच्छंडकुमूलस्थकीलकोपरि पूवके ।। १४॥ 
वितस्त्यायामसडक्लृप्तं विस्तृते तथाविधम्‌ । 
तथैवादकहगोल च िद्रत्रयसमन्वितम्‌ ।॥ १५।। 
स्थापयेन्मध्यकेन्द्रस्थकीलकोपरि पूववत्‌ । 
दवादशागरुलायाम द्रादशागुलविस्तृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रिकोरकूक्याकारेण $तमादशेत क्रमात्‌ । 
वृतीयकेन्द्रस्थकीलोपरि सस्थापयेत्‌ तथा ॥ १७ ॥ 
कान्तोदुम्बरसम्मिश्रचकदय क्रमात्‌ । 
धुभने वाली कील की श्रषधि तक । पात्र-ज्ञोटा गिलास के चाकार जैसा १५ श्र गुल मापमें 
पूर्वोक्त दर्पण से सम्यक्‌ यथाविधि बने पात्र को शंकुमूलस्थ पूवे कील -पच के उपर बालिश्त भर लम्बरा 
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चौड़ा सिद्ध वैसा ही ्ादशं गोल तीन द्रौ से युक्त मध्य केन्द्रस्य पेच फे उपर पूवं की भांति स्थापित 
करे, १२ भ गुल लम्बे १२ भ गुल चोड त्रिकोण भित्ति फे श्राकार मेँ श्रादर्शदर्षणसे बने हुए को तीसरे 
केन्द्रमेँ स्थित पच के ऊपर संस्थापित कर दे, तथा न्त ~-च्रयस्छान्त लोहे, उदुम्बर श्रातं तांबे से 
मिित दो चक्रदण्ड क्रम से--॥ १३-१५॥ 

पूरवोक्तिादशंगोलस्य गभकेन्द्रं यथाविधि ॥ १८ ॥ 

सन्धारयेद्‌ यथा सम्थग्‌ मवेत्‌ सधघषण तयो । 

पश्चात्‌ तत्पश्चिमे भागे वातपादपंणात्‌ कृतम्‌ ।॥ १६ ॥ 

पिण्डमेक विस्वृतास्यमित्यं मूलस्थकीलके । 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चात्‌ पश्चस्रोतोमुखे हढम्‌ ।1 २० ॥ 

रक्तिपादपेणाकृतमन्तःप्रवाहिक तथा । 

मूल सृष्ष्म तथा मध्ये वतुल कण्ठसूक्ष्मकम्‌ ।॥ २१॥ 

विस्दृतास्य मध्यकोलोपरि संस्थापयेत्‌ तत । 

तदत्यन्तकीलके तद्द्‌ भ्राजस्वद्रावक न्यसेत्‌ । २२॥ 


ग्रथ तदृक्षिणपादवंस्थितकीलद्रये तत । 
स्थापयेदन्योन्यसघष शाचक्रत्रय क्रमात्‌ ।॥। २३॥ 


तथेवोदोचौदिश्ञिस्यकीलद्यमधघ्यमे । 
कान्तपा राश्रसत्त्वोजंक चुकद्रावक न्यसेत्‌ ।। २४॥ 
परचान्मणीन्‌ यथाशास्त्र तत्तत्स्थाने नियोजयेत्‌ । 
पूर्वोक्घ श्रादशं गोल क गर्भ केन्द्र मँ यथाविधि लगा दे, जिससे उन दानां का संघषण हो, 
पश्वात्‌ उसके पश्चिम भाग मेँ बातभादर्षण से बने विस्छृत मुख बाले एक पिण्ड को मूलस्थ पच मरं विधि. 
चत्‌ स्थापित कर दे, पुन पांच खरोत मुख वाले द्दृ शक्तिपा दपण से बने श्रन्दर बहने बाते सूक्ष्म मूल 
बीच म गोल सृष्टम कर्ठ बाले विस्तृत मुख बाले को मध्य कील के उपर रख दे, उसी भाति उसके 
श्रन्तिम कील पर भ्राजखद्रावक्‌ ?--गन्धक द्राव ? डाल दे श्रौर उसके दक्तिण में पाश्वंस्थित दो कीलो 
में स्थापित करे, पश्चात्‌ श्नन्योऽन्य--परस्पर तीन संघषण चक्र रथापित करे, बेसे ही उत्तरदिशा मे दो 
कीलो के मध्य म कन्त-चयस्कान्त या सूयंकान्त ९, पारा, श्रभ्रक के सरव से कञ्चुक द्राव--सांप की 
केचुली के द्राब ? या चुक- चुक्र -श्रम्लवेतस के द्रा मं डाल दे, फिर मखिर्या को यथाशाख्र उस उस 
स्थान में नियुक्त करे ।' १८-र४॥ 
उक हि मणिरत्नाकरे--ङहा दी मणिरत्नाकर ग्रन्थ मे-- 
भारद्वाजो साञ्जनिकस्सौयेपिद्धलको तथा ।॥ २५॥ 
शक्तिपञ्चरके पच्चज्योतिगंभं इति क्रमात्‌ । 
मरय षड्विधा ज्ञेयादशक्तथाकषे एयन्त्रके ॥। २६ ॥ इत्यादि ॥ 


भारद्वाज, साञ्जनिक, सौर्य, पिङ्गलक, शक्तिपञ्चरक, पद्च्योतिग्म, ये क्रम से छः प्रकार की 
मणियां शक्तथाकषैण यन्तर म जाननी चाष्टिए ॥ २५-२६ ॥ 
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स्थ।ननिणैयमाह स एव-- बह ही स्थाननिणैय कहता है- 


शडकुमलस्थच (छं ?) षके न्यसेत्‌ सौम्यमणि तथा । 

कुड्यत्रिकोणमध्ये तु मणि साञ्जनिक न्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 

विस्तृतास्यादर पिण्डे न्यसेत्‌ पेद्धलक मणिम्‌ । 

नालदण्डस्थच्िद्रथ भारद्वाजमि तथा ॥ २८॥ 

आ्राजस्वद्रावके पच्चज्योतिगंभमणि न्यसेत्‌ । 

कान्तपाराञ्नोर्जक चुकद्रावे रक्तिपञ्जरमिति ।) २६॥ 

एव मणीन्‌ स्पापयित्वा तत्तत्स्थाने यथाविधि) 

भ्रादेनालसयुकतान्‌ सवेकीलान्तरे क्रमात्‌ ! ३० ॥ 

सौम्य मणि को शंकमूलस्थ पात्र म डाल दे, साञ्जनिक मणि को भित्तित्रिकोण के मध्यभ 

रख दे, वैङ्गलक मणि को विस्तृतस्य दशं पिरुड में धर दे, पञ्चञ्योतिर्गभ मणि को भ्राजस्व द्रावक में 
रखदे, शक्तिश्ञरमणि को कान्त परे श्रध्रक से पूणं श्रम्लवेतस द्रावमं रखे । इ प्रकार उस उस स्थान 
मे यथाविधि मणियों को श्रादशनाल सहित सब कीलो के अन्दर क्रम से स्थापित करके--।। २७-३०॥ 


तन्त्रीनू सन्धारयेत्‌ पश्चान्मूलकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ । 

पश्चातु सच्चालयेच्चक्रत्रयकील यथाविधि । ३१॥ 

तेन॒ द्पणगोलस्थपिण्डयोरभयोः क्रमात्‌ । 

परस्परघषेण स्यादिति वेगात्‌ स्वभावत. ।। ३२॥ 

तस्मात्‌ सज्जायते शक्तिर्रातकक्षयोष्णमानत । 

श्रथ तच्छक्तिमादाय स्थापयित्वा यथाक्रमम्‌ ।। ३२ ॥ 

मरौ साञ्जनिके पश्चात्‌ तन्त्रिभ्या नालमागेत । 

संयोजयेत्‌ ततर्गक्तिस्तन्मणौ लयमेघते ॥ ३४ ॥ 

मणिगर्भस्थशक्त्या सा मिलित्वाथ स्वय पुन. । 

निस्सरेन्मणिगभेस्थमुखकेन्द्राद्‌ विशेषत । ३५ ॥ 

पश्चात्‌ मूल केन्र से ययक्रम ताते को जोड़ दे, पश्चात्‌ तोन चक्रो कौ कील्ल को यथाविधि 

चलावे उससे दर्पण गोल मँ स्थित दो पिण्डों का परस्वर घर्षण ति वेग से स्वभावसे हो जावे उससे 
सी दर्जे की उष्णता मान से शक्ति उत्पन्न हो जाती है फिर उख शक्ति को लेकर यथाक्रम स्थापित करके 
पश्चात्‌ दो तारो से नालमागे द्वारा साञजनिक मणि मँ संयुक्त करे फिर बह शाक्त उस मिमे लयको 
प्राप्त हयो जाती है । मशिगर्भस्थ शक्ति से बह मिलकर पुनः स्वयं मणिगर्भस्थ मुख केन्द्र से विशेषत. 
निकल जावे ॥ ३१-२५ ॥ 

तमाङृष्य यथाशास्त्र नालतन्वीमुखात्‌ पुन । 

सयोजयेत्‌ सौरमणौ पूववत्‌ सप्रमाखत । ३६ ॥ 
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ततस्तन्मणिगरम॑स्थशक्त्था सा भिद्यते क्रमात्‌ । 

पश्चसरोतस्स्वभावेन व्याप्य तत्रैव तिष्ठति ।॥ २३७ ॥ 

तत्रस्यपञ्चस्रोतस्स्‌ एकस्रोतस्ततः परम्‌ । 

योजयेन्नालतन्त्रीभ्यां भारद्वाजमणौ क्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 

तथेव पिङ्खलमणवेकल्लोतः प्रमाणतः । 

पश्चज्योतिरगं भेमणाविकसरं तस्तथेव हि ।॥ ३६ ॥ 

एङ्स्ोतोमणौ शक्तिपञ्जरास्ये नियोजयेत्‌ । 

एवं प्रवेशिताः प्च शक्तयो मरिषु स्वतः ।। ४० ॥ 

ऽसे फिर नाल तार मुख से शाखानुसार खींच कर पूर्ववत्‌ सप्रमाण सौर मणि में युक्तकरे 

फिर वह मणिगभस्य शक्ति से क्रमशः विभक्त हो जाती है पद्चस्रोत स्वभावसे वहां पर दही न्याप फर 
रदत है, बहां पांच स्रोतों म उससे रागे एक स्रोत को दो नालताो से भारद्वाज मणि में जोड़ वे, उसी 
प्रकार एक श्रोत तरङ्ग पिङ्गल्ञ मणि में एक स्रोत प्ख्ग्योतिर्भमणि मे पुन प्क स्रोत शक्तिपञ्जर नामक 
मणि म नियुक्घ कर दे । हस प्रकार मणिर्थो में प्रवेश कराई हुई शक्तिया सत.--\। ३६-४० ॥ 

एकंकमणिगभंस्थरशक्तिमाकृष्य वेगत. । 

बहि.प्रसारण पश्चात्‌ कृर्वन्ति स्वेन तेजसा ॥ ४१ ॥ 

मरिसज्ञातशक्तीनां नामान्यत्र यथाक्रमम्‌ । 

यथोक्तमव्रिणा साक्षा्षिरूप्यन्ते तथेव हि ॥ ४२ ॥ 

राजा मौप्विकचुण्डीरशून्यगभेविषोदरा 1 

इत्येते मरिसञ्ञातशक्तिनामान्यथाक्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 

एतच्छक्तीस्समाहूत्य श्राजस्वद्रावके क्रमात्‌ । 

एूवेवन्नालतन्त्रीभ्या योजयेत्‌ सप्रमाणत ॥ ४४॥ 

इमा मणिसमुद्भूतश्तय स्वेन तेजसा । 

भ्राजस्वद्रावक प्राप्य त्रेधा तत्र प्रमिते ।। ४५।। 

एक एक मणि के गर्भ मँ स्थित शक्तिकोवेग से खींच कर पश्चात्‌ तेज से बाहर प्रसारित कर 

देती है । मणिं मँ उखन्न शक्तिर्या के नामो को यथाक्रम जसे श्रत्रि ने साक्तात्‌ क ह वैसे ही यहां 
निरूपित श्ये जति ह । जो कि राजा, मौधिक, चुरडीर, शून्य, गमे, विषोद्र ये मणिम से उत्न्न 
शक्तियों के नाम यथाक्रम ह । इन शक्तियों को लेकर क्रम से भाजस् द्रावक (--गन्धकद्राब ? मे पूर्व 
की भाति दो नालताते द्वारा सप्रमाण जोड़ दे। मणि से उत्पन्न ये शक्तियां ्रपने तेज से राजस्व द्रावक 
को प्राप्त कर तीन स्थानों मँ भिन्न भिन्न षहो जाती ह! ४१--४५ ॥ 

भ्रत्रिणोक्तप्रकारेण नाम तासा निरूप्यते । 

मा्तेण्डरौहिणी भद्रा चेति नमान्यथाक्रमम्‌ ॥ ४६॥ 
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मातंण्डशक्िमाकृष्य पश्चाच्छास्त्रविधानतः । 
संयोजयेत्‌ कान्तपाराभ्रोजेकञ्चुकद्रावके ।। ४७ ॥ 
तक्रत्यकान्तशक्त्या सा मिलित्वा च्छला सती (मति? ) । 
श्रतिवेगात्‌ समुहधीय गगनाभिमुखो भवेत्‌ ।॥ ४ ॥ 
तां समाहत्य विधिवन्नालतन्त्रीमुखात्‌ पुन । 
विस्वृतास्यादरेपिण्डगभेकेन्द्रो नियोजयेत्‌ । ४६ ॥ 
सूर्यायून्‌ खतरद्धस्थशक्तिगर्मान्‌ यथाविधि । 
सच्छिद्रनालदण्डस्योध्वेनालात्‌ तत. परम्‌ ।॥ ५० ॥ 


त्रि के कहे प्रकार से उनका नाम कहा जाता है । मातेरड, रौषिणी, भद्रा ये यथाक्रम है । 

मा्तण्डशक्ति को खींच कर पश्चात्‌ शाश्चविधान से कान्त पारा अभ्रक पृण कँचुलीद्राष या अम्लवेतस- 
द्रा मेँ युक्त कर दे, ब्रह की कान्तशक्ति से मिल कर चञ्चल हुई अतितरेग से उड कर गगनाभिमुंखी हो 
जावि । फिर उसे लेकर विधि नालतार के मुख से षिस्टरास्य आदशं पिण्ड के ग्ङेन्द्र म जोड़ दे, 
श्राकाशतशङ्गा-राकाशमण्डलों मे स्थित शक्तिगभं बाली सूयकिरणों फो यथारिधि हविद्रसहित नाल 
दण्ड कै ऊपर वाले नाल से--॥ ४६-५० ॥ 

समाहृत्य विशेषेण तत्रं व स्थापयेद्‌ दृढम्‌ । 

पश्चात्‌ तन्नालमूलस्थकेन्द्रमार्गात्‌ प्रमाणत ॥ ५१॥ 

विस्वृतास्यादशेपिण्डमुखकेन्दे प्रवेरायेत्‌ । 

सूर्या्ुशक्तितत्तिण्ड पश्चात्‌ सव्याप्य वेगत ।। ५२ ॥ 

तदुगरभस्थितमातेण्डशक्त्या सम्मिलिता स्वयम्‌ । 

श्राकाशाभिमुखी भूत्वा परिभ्राम्यति वतु लम्‌ ॥ ५३ ॥ 

ता समाहृत्य वेगेन विमानखपथि क्रमात्‌ । 

वियत्तरद्घ प्रवाहमुखमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

एव कृतेथ तच्छक्ति्व्योमयानविनाशकम्‌ । 

भ्राकाञ्चवीचीसञ्जञातविषशक्ति समूलत ।॥ ५५ ॥ 

श्र।कृष्य पीत्वा वेगेन विमान रक्षति स्वयम्‌ । 

--लेकर विशेषत वहीं पर दद्‌ स्थापित करे, पश्चात्‌ नालमूल मँ स्थित केन्द्रमा्गं॑से प्रमाण 

से षिस्तृतास्य ्रादशे पिर्डमुख के केन्द्र मे प्रविष्ट कर वे, सूयं किरणशक्ति उस पिर्ड को व्याप्तं कर बेग 
से उसके गभ मँ स्थित मातेर्डशक्ति से मिली हुदै स्वयं आआकाशाभिमुखी होकर गोलक्ूप मे धुमती है 


उसे बेग से लेकर विमान के श्राकाशमागं मेँ कमश धाकाशतरङ्खां के प्रवाहमुख के मध्य मं नियुक्त 
करे 1 पेसा करने पर बह शक्ति ाकाशतरंग से उत्पन्न त्रिमानविनाशक विषशाक्ति को सपूलतः स्वयं 


वेग से सर्वथा खींच पीकर विमान की स्ता करती हे ॥ ५९१-५५ ॥ 
प्रथ तद्रोहिणीशक्ंति समाहृत्य च पूववत्‌ ॥ ५६ ॥ 


शं्षस्यधिकरंण ] 


सयोजयेत्‌ कान्तपाराभ्रोजंकचुकद्रावके । 

तस्य पाराश्रशक्तिभ्या मिलित्वा स।तिवेगत ॥ ५७ ॥ 
उड़ीयोह़ीय वेगेन गगनाभिम्रुखी भवेत्‌ । 
विधिवत्‌ ता समाहत्य नालतन्व्ीमुखात्‌ पुन ॥ ५८ ॥ 
दाडकुमूलस्थच (छ ?) षकमूलकेन्द्र नियोजयेत्‌ । 
तथा विमानसच्वाररेखामार्गाद्‌ यथाविधि ।॥ ५९॥ 
तत्रत्यवातादृत्तस्वशक्तिगर्भान्‌ सुसृक्ष्मकान्‌ । 
म्रादित्यकिरणान्‌ पश्चाद्‌ यथाशाख् मरुन्मुखात्‌ ।॥६०॥ 
समाहृत्य प्रमाणेन च (छ ? ) षकस्ये नियोजयेत्‌ । 
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उस रोहिणी शक्ति को लेकर कान्त पारा ्रश्रसे पूण कञ्चुकदरा्र में पूर्वको माति युक्त करे 
उसकी पारा भध शक्तियो से वेग से मिल कर वेग से उड उड कर श्चाकाश के अभिमुख हो जावे उसे 
विधिवत्‌ नालतार के मुख से लेकर शकरुमूलस्थित पात्रमून केन्द्र मे युक्तं करे तथा विमान के सञ्चार 
रेखा माग से यथाविधि वहा के वायुचक्र--अायुमण्डल में स्थित शक्तिगभं से सुष्ष्म सूयेकिरणों की 


वायुमुख से यथाशास्त्र प्रमाण से लेकर पात्र के मुख में नियुक्त कर दे ॥ ५६-६०॥ 


ततस्समग्र तच्छक्तिर्व्याप्य त स्वेन तेजसा ।॥ ६१॥ 
तत्रत्यरोहिणी शक्त्या मिलित्वा वेगतस्स्वयमु । 
गगनाभिमुखी भूत्वा वेगात्‌ सम्भ्राम्यति स्वयम्‌ ॥६२॥ 
तत्रव स्थाप्य तच्छक्ति तन्त्रिभ्या सप्रमाणत. । 

उदी चीपाश्वं कीलस्थमलकेन्द्रान्तरात्‌ पुन. ॥ ६३ ॥ 
शङ्कु मूलस्थच (छ ? ) षक मध्यकेन्द्रं नियोजयेत्‌ । 
तदुगभेस्थित रौदिण्या मिलित्वा वेगतस्स्वयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्राकाशाभिग्रुखी श्रूत्वा परिभ्राम्यति तेजसा । 
विधिवत्‌ ता समाहृत्य विमानपथि क्रमात्‌ । ६५ ॥ 
वातावतंमुखे पश्चाद्‌ योजयेन्नालमगेतः । 


पिर उस समग्र पात्र को वक शक्ति अपने तेज से व्याप्त कर वषं की रोहिणी शक्ति से स्वयं 
वेग से मिल कर घाकाश के श्रमिमुख होकर वेग से घूमती है वहां की उस शक्तिं को दोनों तारो से 
सप्रमाणं स्थापित करके उत्तर दिशा फ पार्श्वकीलस्थ मूलकेन्द्र से फिर शंकुमूलस्य पात्र के मध्य केन्द्र मे 
नियुक्क करे । उसके ग्भ मँ स्थित रोहिणी से वेग से स्वयं भिल कर श्राकाश के श्नमिमुख होकर तेज 
से धूमसी है उसे विमान के धाकाश्मागे मं लेकर पञ्चात वायु के घुममुख में नालाग से युक्त 
कर दे | ६१-६५॥ 


तच्छक्तिर्वातसम्बन्धविषशक्ति समूलत. ।॥ ६६ ॥ 
नाशयित्वा खेटयानं स्वभाद्‌ रक्षति स्वयम्‌ । 
तथैव ` भद्रामाकृष्य सुरघानालत. क्रमात्‌ । ६७ ॥ 
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सयोजयेत्‌ कान्तपाराभ्नोजंकचूकद्रावके । 
तस्योजंकञ्चुकशक्त्या सा मिलित्वातिवेगत. । ६८ ॥ 
भ्राकाराभिमुखी भूत्वा चक्रवद्‌ भ्राम्यति स्वयम्‌ । 
ततस्तच्छक्तिसमाहूत्य कुडयमूलस्थकेन्द्रके ।। ६६ ॥ 
सतन्त्रौनालमा्गेण योजयेद्‌ विधिपूर्वकम्‌ । 

पश्चात्‌ खे यानसच्वारमार्गात्‌ प्रमाणत. ।॥ ७० ॥ 
तत्र रौद्रीसम्बन्धकशक्तियुक्तान्‌ सुमूक्ष्मकान्‌ । 
समाहृत्याकंकिरणान्‌ पिञ्जलामागेत क्रमात्‌ । ७१ ॥ 
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वह शक्ति वात सन्वन्ध विषशक्ति को समूलतः नष्ट करके स्वयं विमान की रक्ता करती हे, उसी 


प्रकार सुरा नालसेभद्राको क्रम से खींच कर कान्त पारा शश्रक पूण कञचुकद्राव मँ युक करदे, उसके 
ऊर्जं कञ्चुक शक्ति से बह मिल कर श्रतिवेग से श्राकाश के श्भिमुख होकर चक्र की भांति खयं घूमती 
है फिर उस शक्ति को लेकर भित्तिमूलष्य केन्द्र प्रं तारो सहित नालो के मागं से बिधिपुवक युक्त करदे 
पश्चात्‌ अकाश मेँ विमान के सश्चाररेखामागं से प्रमाण से वां के रौद्री सम्बन्ध शक्तियुक्त सृष्टम सू्य॑- 
किरणों को पिव्जुलामागे से-॥ ६६.७१ ॥ 


सच्छिद्रनालाध केन्द्रमूले नियोजयेत्‌ । 
दण्डकेन्द्रात्‌ पुनस्तन्त्रीनालमार्गात्‌ प्रमारात ॥ ७२ ॥ 
समाकृष्य किरणशक्तिः सम्यग्‌ यथाविधि । 
त्रिकोणादशकुडयाधो दक्षकेन्द्रमुखे न्यसेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पश्चात्‌ समग्र तत्कुड्य भ्याप्य वेगेन सा क्रमात्‌ । 


तच्छक्त्याकषंणात्‌ तस्या मिलित्वा म्राम्यति स्वयम्‌ ॥७४॥ 


परचात्‌ तां तन्तरिनालेन सप्रमाणाद्‌ यथाविधि । 
समादाय विशेषेण बाह्यवायुविव्जिताम्‌ ।॥ ७५॥ 


चिद्रसहित नालो के नीचे कन््रमूल मरं नियुक्त करे, फिर वरढङनद्र से तन्त्रीनालमागे से प्रमाण 


से किरणगक्ति को यथाविधि सम्यक्‌ खींचकर त्रिकोणद्पण की भित्ति से नीचे केन्द्रमुख म लगावे 
पश्चात्‌ वह समग्र उस भित्तिकोवेणसे क्रम से व्याप कर उत शक्तिके भक्षण से उसमें मिलकर 
सयं घूमती हे पश्चात्‌ उस शक्ति को तारों के नाल से सप्रमाण॒ यथामिधि विशेषतः बाह्म वायु से रहित 
होकर-।७२-५५ ॥ 


कुड्यदक्षिरापाश्वस्थमूखकेन्द्र नियोजयेत्‌ । 
तद्गभकु व्यादुड़ीय तच्छक्त्या मिलिता सती ॥ ७६ ॥ 
परिभ्राम्यति वेगेन गगनाभिमुख यथा । 
तामादायाथ विधिवद्‌ विमानखपयि कमात्‌ ॥ ७७ ॥ 
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रौद्रधावेतमुखे सम्यग्‌ योजयेन्नालमागेत । 
एव॒ .कृतेथ तद्रौद्रीविषर्शक्ति समूलत ॥ ७८ ॥ 
स्वतेजसा निवार्याथ विमान रक्षति स्वयम्‌) 
एव शक्त्याकषणदपेणयन्त्र च॒ तच्ियाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यथाशास्त्र निरूप्याथ सग्रहेण यथाविधि । 
परिवेषक्रियायन्त्रमुच्यतेत्र यथाक्रमम्‌ ।। ८० ॥ 


भित्ति के दक्तिणपाश्वस्थ मुखकेन्द्र मे नियुक्त करे । उख ग्मभित्ति से--मध्यभित्ति से उडकर 
उस शक्ति से मिली हई गगनाभिमुख वेग से घूमती है फिर उपे विधिवत्‌ लेकर विमान के श्राकाशमां 
म क्रमसेरोद्रीके धूममुख में भती प्रकार नालमा्मं से युक्र करे, एसा करने पर बह रौद्रौ बिषशक्तिको 
समूलत श्चपने तेज से निवृत्त करके सवयं विमान की रक्ता करतो है । इस प्रकार शक्तधाकषंण दपंणगरनत् 
श्रौर उसङ़ी क्रिया को शस््रानुसार संनेप से यथाविधि निरूपित करके परिवेपक्रिवायन्त्र यहा यथाक्रम 
कषा जता है ॥ ७६-८० ॥ 

परिेषक्ियायन्त्र विचार . -परििपक्छियायन्वर का विचार करते है- 


तदुक्क यन््रसवेस्े-वह्‌ यन्त्रसवस् मे कहा है - 


पञ्चशक्तिसमायोगात्‌ परिवेपो यथा भवेत्‌ । 
तथाम्बरे विमानस्य कृत्वा शास्त्रविधानत ।॥ ८१॥ 
श्रविनाभावतस्तेनाककिरणविमनयो । 
परिवेषमुषेनैव सयोज्याथ परस्पस्प्‌ ॥ ८२॥ 
विधायाधीनता सूर्यक्गिरणाना यथाविधि । 
विमानाकपंण रेखामार्गातिक्रमण विना ॥ ८२॥ 
यथा भवेत्‌ तथा सम्यम्‌ य करोति स्वभावत । 
परिवेषक्रियायन्त्र॒ इति तत्सम्प्रचक्षते ॥ ८४॥ 


पांच शक्तियों के सम्बन्ध से विमान का श्राकाश में परिवेष जिससेदयो जावे वैसे शास््र- 
विधान से चनिवायं भाव से करके सूर्यकिरणा योर विमान के वीच मँ परिवेष युख से ही परस्पर संयुक्त 
करके सुयकिरणों को यथाषिपि रेखामागे के श्रधीन करके श्रतिक्रमण करिए विना विमान का अाकषेण 
जिससे शे जावे वैसे भली प्रकार जो स्वभावत करता है बह परिरेषक्रियायन्र है देसा कहते हैँ ॥८१-८४॥ 
नारायणोपि- नारायण ने भी कहा है- 


पञ्चशकवितिप्रयोगेण (न ?) परिवेष स्वभावत । 
कल्पयित्वा विमानस्य तेनाकंकिरणान्‌ क्रमात्‌ ॥ ८५॥ 
समाकृष्य विशेषेण विमानोपरि वेगतः । 

संयोज्य पदचात्‌ तत्सूयंकिरणाधीनतां क्रमात्‌ ॥ ८६ ॥ 
कृत्वा सम्यग्‌ विमानाना स्वपथातिक्रमण विना । 
यत्प्रयच्छति सञ्चारे वेग तच्छास्त्रतः स्फुटम्‌ ॥ ८७॥ 
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परिवेषक्रियायन्त्रमिति संकीर्त्यते बुध ॥ ८८ ॥ इति 


पाचशक्तियों के प्रयोग से विमान के परिवेष को स्वभावतः षनाकर उस से सूयकिरणो फो कम 
से पूणरूप से खींचकर विमान के अथर वेग से संयुक्त करके पश्चात्‌ उन सूर्यकिरणा की अधीनता को 
करम से करके-सूयेकिरणों को क्रम से अथीन करके सम्यक्‌ विमानो के स्वपथ फे ्रतिक्रमण के विना 
जो सश्चार मे वेग प्रदान करता वह शास्रसे स्फुट परिषेषक्रियायन्त्र विद्वानोंद्वारा कक्ष जाता 


है । ८५-८८ ॥ 


सौदामिनीकलायामपि-सोदामिनीकला मँ भी कहा है- 


सू० क्षजलभहरक्तिसयोगात्‌ किरणाकर्षणम्‌ ।॥ इति । 


ज्षजलभह शक्ति्योंके संयोगसे किरणों का श्राकषण होता है । 
गोपथकारिका-गोपथकारिका दहै- 


शिरीपमेचभूताराकाशाना शक्तय क्रमात्‌ । 
शास्त्रेस्मिन्‌ क्षजलमह्‌ वरणस्साङ्कततस्स्मृत । ८६ ॥ 
ग्रासा सम्मेलन कृत्वा प्रयोगादम्बरे स्फुटम्‌ । 
परिवेषो} भवेत्सम्यगादित्यस्य यथा घने ॥ ६०1 
तेनाकंकिरणाकषण भवेन्नात्र सशय ॥ इति 


शिरीष ?-इन्द्र ?-वषिद्युत्‌ ? मेव, भू-प्रथिवी, तारा-ग्रह, आकाश इन पाचोँ की शक्तियां क्रम 
से स शास्र मे क्त, ज, ल, भ, ह वर्णो -श्रक्र्ते से सद तकत कदी हँ । इनका सम्मेलन करके प्रयोग 
से भाकाश में सूयं के घनां ?--किरणो ? से परिवेष हो जावे, तिस से किरणो का कर्षण जावे 
स मँ सन्दे नही ॥ ८६-६०॥ 

तदुक्तं क्रियासारे--वह का है क्रियासार प्रन्थ मँ-- 
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रिरीषदाक्तेद्रौ भागौ घनस्याष्टावितीरित ॥ ९१॥ 
भूशक्ते प्व ॒नक्षत्रश्क्तेस्सप्त तथेव हि । 
दशान्तरिक्षशक्ते स्यादिति शास्त्रविनिणंय. ॥ ६२ ॥ 
दक्त्याकषं णयन्त्र णेव सम्यग्‌ यथाविधि । 
समाहत्य विशेषेण निर्वाति स्थापयेत्‌ क्रम।त्‌ । ९३ ॥ 
परचात्तदयोमयानोध्वेकेन्द्र दर्शान्तरे स्फुटम्‌ । 
प्रतिबिम्बितसूयस्य प्रकाशकिररौस्सह ॥ ९४ ॥ 
सयोजयेत्‌ तत्पुवंक पच्वशक्तीयंथाविधि । 

एव कृतेम्बरे सम्यक्‌ परिवेषो भवेद्‌ ्र्‌.वम्‌ ॥ ६५॥ 
तेनाम्बरमणेदशक्तिकिरणाकषणं क्रमात्‌ । 

वेगादुं भवति तानू परचाद्‌ विमानोपरिशाख्तः ।॥ ९६॥ 
परिवेषमुसेनव॒ योजयेच्चेद्‌ यथाविधि । 
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भवेत्‌ तत्सूय॑किरणं स्सूत्रबदण्डजादिवत्‌ ॥६७॥ 
विमानाकंषंण सम्यगिति शास्त्रविनिणंय । इत्यादि । 
शिरीषशक्ति के दोभाग मेवशक्ति के श्राठ माग के ह भू-पृथिवी शक्ति के पांच भाग तारा- 
शक्ति के घात श्चाकशशक्तिके दश भाग हो, यह शास्त्र का निणेय है, शक्तयाकषण यन्र से ही मली 
प्रकार यथाविधि न्द विशेषत खींच कर निर्वात स्थापित करे । पश्चात्‌ विमान के उपर केन्द्र भादशं 
के अन्दर प्रतिबिम्बित सूये की प्रकाराकिरणों के साथ पूर्वोक्त पांच शक्तियो को संयुक्त कर दे पेमा 
करने पर काश मे सम्यक्‌ परिवेष होजावे उस श्राकाशमणि शक्तिसे किरणों का श्राकषेण क्रम से 
होजाता है, परिवेषमुख से ही यथाविधि युक्त करे तो सूये-करणों से विमानाकर्षण सम्यक्‌ सूत्र से बन्धे 
अरुडज - पत्ती की भाति होजावे यह शास्त्र का निर्णय है ॥ €१-६७॥ 
परिवेषक्रियायन्त्रमुक्त्वा यथाविधि ॥&€८॥ 
ग्रथ तद्यन्त्ररचनाविधिरत्र निरूप्यते ।६६॥ 
परिवेषक्रियायन्त्र इस प्रकार यथाविधि कह कर अव उस यन्त्र की रचनाविधि यहां कही 
ज्ञाती है ।। €८-६€ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे- वह कहा है यन्तरसवख प्रन मेँ-- 
श्रथ यन्त्राङ्गणि ॥ अ° घ्०॥ १ 
श्व यन्त्र के ङ्ग कटे जाते है । 
पीठ तत्र त्रयोविशक्केन्राणि च तथेव हि। 
रेखाप्रसारणं तद्रत्केन्द्रसख्यानुसारत ॥ १००॥ 
तावदेवातंकीलास्तन्त्रीनालास्तथेव हि । 
त्रिचक्रनालस्तम्भश्च द्रावकाष्ट्कमेव च ॥१०१॥ 
तथा मण्यष्टक द्रावपात्राष्ट्कमत परम्‌ । 


ज्ञिरीषघनभूम्यादिशक्तचाकषंणदपणा ।॥ १०२॥ 
पच्च विदयुच्छक्तियेन्त्र तु (त्वत्‌ ?) पच्चकमत परम्‌ । 
श्रौदुम्बरावृत्ततन्त्रीरन्घ्रगर्भा सकीलका 1१०३ 


शभ्रामणीकोलकार्च॑व सतन्त्रीकीलकान्विता । 

राक्तिस्थापनापात्राणि तत्सम्मेलनपात्रकम्‌ ॥१०४॥ 

धरूमप्रसारणयन्त्र वातसयोजक तथा । 

परिवेषक्रियानाल क्षीरचभेप्रकत्पितम्‌ ।।१०५॥ 

पीठ, उसमे १३ केन्द्र तथा केन्द्र संख्यानुसार रेखाए' बनाना, उतने ही घूमने वाले पेच श्रौर 

तारो के नाल, त्रिचक्रनाल का स्तम्भ, ८ द्रावक, ८ मणियां, ८ द्रावक पात्र, शिरीष मेवभू श्रादि 
शक्तियो का भाकषण॒ दपण, ५ विदयुत्‌-शाक्ति, ५ यन्त्र, नाम्बे के षने लिपटे तर्यो भौर धन्द्र छिद्रवाली 
कीले, घुमनि वले यच तारो सहित कीलो से युक्त, शक्तिस्थापन पात्र, उनफे मिलान वाला पात्र, धूम 
कैलाने षाल्ञा यन्त्र चौर षातसंयोजक यन्त्र, दूध के चम से बना हृश्रा परिवेषक्रियानाल ॥१००-१०५॥ 


&€& 1 कु विनानतां 


तथाकंकिरणाकषं णद्पंणप्रकल्पितम्‌ । 
नालमेक ततो यानस्योध्वेकेन्द्रस्य दपंणे ।॥१०६॥ 
प्रतिबिम्बितमूयस्य किरणाकषंकादयुतम्‌ । 
नालमेक व्योमयानशिरोमरिरत परम्‌ ॥१०७॥ 
सन्धानकीलक सूयकिरणाना विमानके । 
इति त्रयोविशद द्खान्युक्तानि स्युर्यथाक्रमम्‌ ।॥१०८॥ 
एवमुक्त्वा विमानाद्धान्यथ तद्रचनाक्रसम्‌ । 
सग्रहेण यथाशास्त्र समालोज्य प्रचक्षते ॥१०६॥ 
वितस्तिद्रादशायाम विस्तृत तावदेव हि । 
ग्रादौ प्रकत्पयेत्‌ कृष्णपिप्पलदारुणा ॥११०॥ 

तथा सूयं किरणकषणदपंण से वना एक नाल, षिः उच्वं केन्द्र के दर्पण में प्रति्िम्नित 
सूरय के किरणाकर्षक से युक्त एक नाल, विमान की शिरोमणि, विमान मे सूर्यं किरणों को जोड़ने बाली 
कील, ये २३ श्रद्न कहे ्ै। इसप्रकार विमानके अङ्गांको कहकर उनके रचना-क्रम फो सक्तेप से 
शास्त्रायुसार श्रालोडन करके क्ते दै । १२ बालिश्त लम्बा उतना ही चौडा पदिते कृष्एपिप्ल की लकड़ी 
से बनावे ॥ १०६-११०॥ 

पद्छत्रिशतिमादर्शावरणेनावृत यथा । 
पश्चात्‌ तस्मिनू त्रयोविशत्केन्द्रारि परिकल्पयेत्‌ ।॥१११॥ 
तत॒ केनद्रानुसारेण कुर्याद्‌ रेखाप्रमारणम्‌ । 
रेखानुसारत केन्द्रस्थानेष्वथ यथाविधि ।॥११२॥ 
प्रदक्षिणावतेकीलान्‌ स्थापयेत्‌ सुद्रढ यथा । 
दर्पणेन कृतान्‌ नालान्‌ गभं तन्त्रीसमन्वितान्‌ ॥ ११३॥ 
केन्द्रात्‌ केन्द्रन्तरावतंकीलमूनावधिक्रमात्‌ । 
रेखामार्गानुसारेण प्रत्येक योजयेत्‌ तत॒ ।॥११४॥ 
वितस्तिपच्छकायाम गात्रे त्वेकवितस्तिकम्‌ । 
मघ्ये वितस्त्यष्टकमानगात्रण समाक्रुलम्‌ ॥११५॥ 

३५ वे श्राद्शं-दषेण के वने श्रावरण से अवृत-टङाया चि ह्ृश्ा, फिर उसमे २३ केन्र 
बनावे, फिर केन्द्रानुसार रेखा प्रसारण करे, रेखानुसार केन्द्र स्थानां मँ यथाविधि घुमने बाले पच ष्टु 
स्थापित करे, दर्पण से बनाए नालो को जिनके गमे तार दहो उन्दं के्रसेकेन््रकी अवधि तक क्म 
से रेखामागानुसार प्रव्येक को रखे जो पाच व्रालिश्न लम्बा मोटा एक बालिश्त मध्य मेँ ८ बालिश 
मोटाई से युक्त हो ॥ १११--११५॥ 

तथेव कण्ठष्टादशाडगुलगात्रसमन्वितम्‌ । 
मूले वितस्तिप्रमाणगात्रदण्डविराजितम्‌ ।११६॥ 
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वितस्तिदशविस्ता रास्ययुक्त मनोहरम्‌ । 
सप्तत्रिरतिमादशंनालस्तभ्भ यथाविधि ॥११७॥ 
त्रिचक्रकीलेस्सयोज्य तन्मध्ये स्थापयेद्‌ हदम्‌ । 
तस्येशान्यक्रमादष्टद्रवकनु दिक्षु विन्यतेत्‌ ॥११८॥। 
तदद्रावकामिधानानि यथोक्तान्यत्रिणा कमात्‌ । 
तान्येवात्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य यथामति ।११६॥ 
कठ्ण॒क कान्तजस्तार््य नागो गौरी विपन्धय । 
खद्योतो ज्वलनरचेति वशिता द्रवकरा क्रमात्‌ ।॥१२०॥ 


उसी प्रकार कण्ठ मँ १८ श्र गल मोटा, मू मे बालिश्नभर मोटे दण्ड से युक्त १० वालिश्त 
चौड़ मुग्वव्राला सुन्दर ३७ बे श्रादृशं से बना नालस्तम्म यथात्रिचि, तीन चक्रवाल कोनो ते युक्त करके 
उनके मध्यमे स्यापित करे, उसके ईशन्यक्रमसे सद्रावराको ८ दिशात्रांमे रखे उनद्रावमाके 
नामजेपेश्चत्रिने कहे क्रमसे उन्ही यहा विचार कप्यथामति कहूगा वेह “र्ण, कान्तत, 
ताश्च, नाग, गोरो, विषन्धय, गयो, उलन ये द्राव्रक कदे द ।॥। ११६-१२०॥ 


विज्ञप्ति-- १२१ से १२० श्लोक अमाप्त है । 


कान्तजद्रावक पारादशेपात्रं प्रपूरयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
विरिज्च्यादक्ञैपात्रोथ नागद्रावेक तथेव हि। 
स्फुटिकादरपात्रं तु खद्योतद्रावकं न्यसेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
वालुकरादशंपात्रथ गौरीद्राव प्रपूरयेत्‌ । 
सुरग्रन्थिकादशंपात्र विपन्धयद्रावकम्‌ ।। १३० ॥ 
पश्चमृहपणपात्रं ज्वलनद्रावक न्यसेत्‌ । 
ग्रष्टपात्रं ष्वष्टद्रावान्‌ सम्पूयं विधिवत्‌ क्रमात्‌ ॥ १२३१ ॥ 
उन्ताष्टदिक्षु विधिवत्‌ विन्यसेत्‌ सुदृढ यथा । 
अ्रष्टदिक्ष्वष्टपात्रस्थाष्टद्रावकेष्वध क्रमात्‌ ॥ १३२ ॥ 
सयोजयेदष्टमणीन्‌ मणिप्रकरणेरितान्‌ । 
तेषा नामानि वक्ष्यामि समालोच्य यथामति ॥ १३३ ॥ 
कान्तज द्रावक को पाराद्शंपात्र मेँ भर दे, नागद्रावक को विरिञ्व--श्रादशं पात्र मे, खन्रोत- 
द्रावक को स्फुटिकादशं पात्र मे रख दे, गोरीद्रावक को बालुकादशं पात्र मे, त्रिषन्धयद्रावक को दुरमन्धि- 


कादशं पात्र मँ, उवलनद्रावक शो पद्चमृहषण पात्र मे, भर करक्रमसे उक्त शमठ दिशाश्रों मे रखदे। 
चठ दिशार्धो मे श्राठ पात्रस्य शराठ द्राघकों मे नीचेके कम से मरिप्रकर्णमें कटी श्राठ मरिर्योँको 


संयुक्त करे, उनके नाम विवेचन करके यथामति कर्हूगा ॥। १२८--१३३॥ 
तदुक्त मरिप्रकरणे--वह कषा हे मरिप्रकरण मै- 


श्य ] 


ध्रुमास्यो घनगर्भश्च शल्याकदंशारिकस्तथा । 
तुषास्यस्सोमकररद्भोशयुपइचेव्यष्टवा स्मृता ॥ १३४ ॥ 
मीना नामधेयानि एवमुक्त्वा यथाक्रमम्‌ । 

विनियोग प्रवक्ष्यामि तेषा शास्त्रोक्तवत्मना ।। १३५ ॥ 
रुन्णाद्रावे त्‌ ध्रूमास्यमणि मध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 

तथैव कान्तजद्रावे घनगभे्मणि न्यसेत्‌ ।। १२३६॥ 
काष््यद्रावेथ शल्याक शारिकं नामद्रावके | 
गौरीद्रावके तुषास्य च शद्ध ज्वलनद्रावके ॥ १३७ ॥ 
विषन्धयद्रावकेथ सोमक तद्देव हि) 
खय्योतद्रावके पश्चादथुपाख्यमणि क्रमात्‌ ।॥ १३८ ॥ 
एवमष्टमणीनष्टद्रावकेषु नियोजयेत्‌ । 

पश्चात्‌ तेषा पुरोभागे समरेखान्नरे क्रमात्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवच्छरुद्धान्‌ जक््याक्रषेणादपंणान्‌ । 
भरद्वाजोक्तनामानि तेषामत्र यथाक्रमम्‌ ।॥ १४० ॥ 
प्रवक्ष्यामि समालोच्य सग्रहेण यथामति ॥ १४१ ॥ 


[ बृहद्‌ विमनशाख 


धूमास्य, घनगर्भ, शल्याक, शिक, तुषास्य, सोमक, शद्ध, शुष ये श्रा प्रकार को कदी द| 


यथाक्रम मियो के नाम के हँ उनके विनियोग को शस्त्रोक्त मागं से कटहूगा । धूमास्य मणि को तो 
रुब्ण द्रा त डाल दे, घनगर्भं मणि को कान्तज द्राव मे, शल्याक मणि को काष्एय द्रम, शारिकमणि 
को नागद्राब मे, तुषस्य मरि को गौरोद्राबि मे, शङ्कमशि को उलनद्रावक मे, सोमक मणि को तरिषन्धय 
द्रावक भे, अ शुप मणि को खयोत द्राव मेँ । इस प्रकार रट मणिर्यों को द्याट द्रावक मे नियुक्त करे 
फिर उनके सामने बाले भाग मे समान्‌ रेखन्तर मेँ क्रम से विधिपूवक शुद्ध दपण को स्थापित करे। 
भरद्वाज के कहे उनके नाम यथाक्रम विवेचन कर संक्ञेप से यथामति कटूगा ॥ १३४..१४१। 


तदुक्त दषणभकरणे-वह कहा हे दरपणप्रकरण भै- 


तारास्योपवनास्यश्च धूमास्यो वारुणास्यकं । 
जलगर्भोग्निमित्रश्च दछायास्यो भानूकण्ठक ।। १४२ ॥ 
इति दपंणनामानि कौ्तितान्यष्टधा क्रमात्‌ । 
एवमुक्त्वाष्ट नामानि दपणाना यथाक्रमात्‌ ।। १५२३ ॥ 
श्रथ तेषा यथाशास्त्र विनियोगक्रमोच्यते । 
ध्षुमास्यमरिरेखाया विहायाथ षडडगलम्‌ । १४४ ॥ 
तारास्यद्पंण तत्र मरोरभिमुख यथा| 
स्थापये दूध्वंप्रदेशे कीलकथुक्तशलाकया ।। १४५ ॥ 








# क्रम्‌ उच्यते-क्रमोच्यते सन्धिराषं.। 
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घनगभंमणे प्रान्तरेखायामपि पूववत्‌ । 
स्थापयेत्‌ पवनास्याख्यदपेण सुहृढ यथा ।॥ १४६ ॥ 
धरूमास्यदपण शल्याकरेखाया तथैव हि। 
वारुणास्यदपेण त्‌ रेखाया शारिकामणे ॥ १४७ ॥ 
तथा सोमरेखाया जलगभष्यिदपंणम्‌ । 
तुपास्यमणिरेखायामग्निमित्राख्यदपेणम्‌ ॥ १४८ ॥ 
तारस्य, उपबनास्यःधूमाम्य, वारुणस्य, जलगभे, श्रग्निमित्र, छायास्य ये श्राठ प्रकार के दर्पेण 
नामके है । इस प्रकार दर्पणो के यथाक्रम नाम कह कर उनका यथाशास्ल विनियोगक्रम कहा जाता 
है । धूमास्य मशिकीरेखामे ह्लं श्र गुल द्लोड्‌ कट तारस्य दपण को मणि के सम्मुख उपर प्रदेशमे 
कील से युक्र शलाका से रखे, घनगभं मणि की प्रान्त रेखा मेँ पवनास्य दर्पण को स्थापित करे, धूमास्य 
दूषण छो शल्याक मणि की रेखा मेँ तया वारुणास्य दर्पण को शारिकमरणि की रेखा म तथा जलगर्भं 
नामकर दर्पण को सोमक मणि की रेखा मेँ श्रग्निमित्र नामक दपण को तुषास्य मणि कीरेखा मे सीष 
में रखे ॥ १४२-१४८ ॥ 
छायास्यव्पण शद्भमणिरेखान्तरे तथा । 
ग्र ुपमरिरेखाया भानुकण्ठदपेम्‌ ।। १४६ ॥ 
एव क्रमेण विधिवत्‌ पूवेक्तिनैव वत्मना। 
स्थापयेच्छक्त्याकर्षणदपंणान्‌ सुदृढान्‌ क्रमात्‌ ॥ १५० ॥ 
ग्रथ तत्पश्चिमे केन्द्र शक्तितन्त्रं मिवणितम्‌ । 
नवम स्थापयेद्‌ विदयुच्छक्तियन्त्र सकीोलकम्‌ ।॥ १५१] 
ग्रथ ताम्रावततन्वरीन्‌ चर्मपद्चके वेष्टितान्‌ । 
प्रनारयेच्छक्तियन्त्रात्‌ सवत्र विधिवत्‌ समम्‌ । १५२ ॥ 
त्वक्पद्चकस्य नामानि सग्रहेण यथामति) 
क्रियासारोक्तरीत्यात्र कथ्यन्तेन्विष्य च क्रमात्‌ । १५३ ॥ 
गे (घे ?) ण्डक्र्मरवाखुशशनक्राणा च यथाक्रमम्‌ । 
चर्माणि पच्छ प्रोक्तानि मुनिभिरहशाक्षवित्तमे । १५४ ॥ 
छ्ायास्य दपण को शद्क मणि की सीध में तथा भानुकण्ठ दर्पण को ्रशुप मणिकी रेखामें 
रखे । इस प्रकार विधिपू्वक पूर्योक्ति मागं से शक्त्याकपंण दपण को स्थापित करे । फिर उनके पश्चिम 
केन्द्र म शकिततन्त्र मे वणित नवम च्त्‌-शक्रिति यन्त्र को कीलसदित स्थापित करे, पुन ताम्बे से 
धिरे तासो को पाच चर्म लिपटे हशर को शक्ति यन्त्र से विधिवत्‌ समानरूप म प्रसारित करे, पांच 
चरमो के नाम संते से यथामति क्रियासार प्रन्थ की रीति से यहां खोजकर कटे जते हं । गेर्डा, कष्ठवा 
श्वाञ्ु, शश, नाका यथाक्रम पांच चमे शाखज्ञ गुनिया ने कदे ह ॥। १४६-५४॥ 
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हस्तनेख रजिस्टर २, कापी मंख्या ७- 
लङनिणयाधिकारेपि--त्वचा के निेय-घ्रधिकार मेँ भी कहा है- 
ग्रासनार्थं द्राविकाणा तन्त्रीणा वेष्टनायच। 
उक्र चर्माणि जास्त्रेषु प्रोक्ताति ज्ञानवित्तमं ॥ १॥ 
गेण्डाकूर्मर्वाखुशरशनक्राणा च यथाक्रमम्‌ । 
चर्माणि प्व प्रोक्तानि वेष्टनासननिणयें । २1 इत्यादि ॥ 
विमान मे असनं चौर द्राघकृता्े के लपेटने के लिए पंच चर्म शाखो मे विशेष ज्ञानी जनां 
ने कहे ई ¦ गेर्डा, कवा, कुत्ता, चूहा शश, मगर के यथाक्रम पाच चम वेष्टन शाक्षन के निर्णयप्रसंग 
मे कहे है ॥ १-२॥ 
च्मवेष्टिततन्त्रीभि विद॒च्छक्तिप्रसारणम्‌ । 
कुर्याच्छास्व्रानुसारेण  समयोचितक्मसु ॥ ३ ॥ 
श्रामणीकौीलकं पदचात्‌ स्थापयेद्‌ दवादशान्तरे । 
एतत्सश्चालनात्‌ सवेकेन्द्रकीलप्रचालनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा मवेत्‌ तथा सम्यक्‌ शास्व्रहष्टेन वत्मेना । 
ग्रथ तस्चलनमागेमनुमत्य यथाविधि ॥ ५॥ 
चमे से जिपदे तये से विदुत्‌-शक्ति का प्रसार शाल्नानुखार समयोचित कायो मेँ करे, 
दादश ( वालिशन ) के अन्तर पर या १२ कीलं के मध्य श्रमसी-- माने बाली कील स्थापित करे इसके 
सञ्चालन से सत्र केन्द्र कीलो का प्रचालन जिससे हो जावे वैसे सम्यक्‌ शाख मागं॑से उनके चलन- 
मागं का यधाविधि अनुमश्ण करके-॥ ३-५॥ 
नवमे चाष्टमे केन्द्र दकशमेथ त्रयोददो । 
द्रादव्याछ षोडशे पख्चदशेकादरकेन्द्रके ।। ६॥ 
एतेष्वष्टतु केन्द्रेषु तत्तद्र खानुसारत । 
दक्तिस्थापनपात्राशि स्थापयेत्‌ सृहृढ यथा ॥ ७ ॥ 
एवमष्टसु केन्द्रषु शक्तिपात्राण्यथाक्रमम्‌ । 
सस्थाप्य पश्चात्‌ तत्सम्मेलपात्र यथाविधि ॥ ८॥ 





# श्रत्र लिङ्गुन्यत्यय । 


बातसंयोजकाधिकरण | [ १०९१ 


त्रयोविशक्केन्द्रेखावतंकीलमुवे न्यसेत्‌ । 

श्रथ तटृक्षिणो षाडवं एकोनविरकेन्द्रके ।। & ॥ 

वातसयोजक पात्र स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा । 

नोवे श्राठवं दश वारहवे सोलहवें पन्द्रह ग्यारह केन्र मे, इन श्राठ केन्र म उस उस 

रेखानुसार शक्तिस्थापन यन्त्र सुद क्रम में स्थापित करे । एस प्रकार धाठ केन्द्र मेँ शक्तिपात्र यर्थाकरम 
स्थापित करके पश्चात उनके सम्मेलन पात्र को भी यथाविधि तेरह केन्द्र रेखावतंकीलमुख-रेखा पर 
ध्रूपते बाजे पैच के मुवमेँलगादे । फिर दक्निण पा्वंमे उन्नीसवं केन्द्र म बातसंयोजक यन्त्र को 
सुद स्थापित करे ॥ ६-६ ॥ 


तदुक्तं यन्त्रसर्वसवे--बह यन्त्रसर्वस्व मन्थ मे कहा है- 


विद्युततन्त्रीस मायोगाच्छतलि द्ुप्रमाणत ।॥ १० ॥ 
श्राम्यमाग पश्चचकरस्सयुत मध्यकेन्द्रके | 
पूवेपश्चिमकेन्द्रस्थमुखभागे यथाक्रमम्‌ ।॥ ११॥ 
सभस्त्रिकादण्डनालयुग्मकीलंत्रिराजितम्‌ | 
वातकोशद्याविष्टमास्यत्रयसमन्वितम्‌ | १२ ॥ 


वातस्तम्भनवपदट्‌चक्रकौलकरस्मुविराजितम्‌ । 
तथा प्रसारणीनालकोलकदयमण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वेगातिवेगसू््मातिसूृक््मशान्तादिकीलकं 1 
सचक्रक ्रजमान केमठाकारवत्‌ स्थितम्‌ ।। १४॥। 
भारद्रयसमायुक्तमूध्वं चक्रवि राजितम्‌ । 
वातसयोजकयन्त्र मित्युच्यते बुधे । १५॥। इत्यादि ॥ 
विद्युत्‌-ता्ो के सम्बन्ध से सो डरी माप से घुमाये हुए--घूमते हए पांच चक्रो से संयुक्त 
मध्य केन्द्र मं पूरं प्विम केन्द्र स्वमुख भाग मे यथाक्रम भस्त्रिका दण्ड कीदो नालो की कीलो से 
विराजित दो बात कोश मँ श्राविष्ट तीन मुखो से युक्त वातस्तम्भन छ चक्र कीलो से सुविराजित तथा 
प्रसारणी--वातप्रसारणी नालकीदो कीलो से सुसञ्जित चक्रसहित वेग अत्तिवेग सृष्म भतिसुष््म 
शान्त श्रादि कीलो से प्रकाशमान कमटाकार कच्छुवे या घडे के श्राकार की भांति स्थित दो भागों से 
युक्त ऊपर चक्रबाल्ला वातसंयोजक यन्त्र वुद्धिमारनों द्वारा कहा जाता है । १०-१५ ॥ 
धूमभ्रसारणयन्त्रविचार --धूमप्रसारणयन्त्र भिचार प्रस्तुत कते -- 


एवमुक्त्वा वातसयोजकयस्तरमत परम्‌ । 

ध्रूमप्रसारणयततर सग्रहेण निरूप्यते ।। १६ ॥ 
प्रास्यत्रये पश्चगभेको (श ? ) छक्रावृतं (कं? )यु तम्‌ । 
कीलकंत्रयसयुक्त  रक्तितालेन वेष्टितम्‌ ।॥ १७ ॥ 
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श्ुमङृन्मरिसयुक्तपच्द्रावसमाकुलम्‌ । 


मथनोन्मथनचक्रदयकीलवि राजितम्‌ | १८ ॥ 
ध्रूमकोशद्वयेयुंक्त॒भस्त्रनातेन स्युतम्‌ 1 
ध्ूमप्रसारणनालमरुलकीलविराजितम्‌ 1 १६ ॥ 


एतल्लक्षणसयुक्त यन्त्र धूमप्रसारणम्‌ । 
एतदन्तः विशतिमे केन्द्र सस्थापयेद्‌ रम्‌ ॥२०॥ 
ध्रूमप्रसारण यन्त्रमेवसुक्त्वा तत परम्‌ | 
परिवेषक्रियानालस्वरूप कथ्यते कमात्‌ ॥२१॥ 
पञ्चक्षी राम्बिकाषट्‌कवल्कलद्यनिमितम्‌ 
क्षीरिकापटमित्युक्त यानकायेक्षम मृदु ।॥२२॥ 
तेन नि्मितनाल यत्तदेवात्र विशेषत । 
परिवेषकियानालमिति सम्यड्निरूप्यते ।।२३॥ 


इस भ्रकार वातसंयोजक्‌ यन्त्र कहकर इसमे रागे धूपप्रसारणए-धून्ां दयोडनेवाला यन्त्र सक्तेष मँ 
निषटपित किया जाता ह । तोन सुखयाल्े पांच गर्भकोशत्राले बातचको से युक्त तीन कीलो से युक्त 
शक्छिनाल से लये हूश्रा धूम करनेवाली मणि से संयु पाच द्रा ( एसिड ) से पणी मथन उन्मथन 
दो चक्रोकीकीली से विराजित दो धूमोशों से युक्त भघ्रनाल से संयुक्तं धूमप्रसारण नाल मुखील 
से युक्त हो, हन लक्षणां से युक्त यन्तर धूमप्रसारण है । इस यन्तर को बीस्वे केन्द्र मै दद्‌ संस्थापित करे । 
धूमप्रसारण यन्त्र हस प्रकार कहकर उससे ध्रागो परितरेपक्रियानाल का स्वरूप क्रमसे कहा जाता है) 
पव्च सीरा छ श्रम्विह्ठा श्रागे भाने बाली) दोनों वल्कल (चरमे कष्टे जाने वाज्ञे) से बना ्षीरिकापर 
यानकायं मे समथं कषा, उससे बना नाल जो है बही यहा विशेषत, परिवेशाक्रिानाल सम्पक्‌ निरूपित 
किया जाता हे ॥१६--२२३ ॥ 


उक्तं हि त्तीरीपटकत्पे-सीरीपटकल्प मे का है- 
दुग्धप्रणालीपटपादपाश्च पयोध (द ?} री पञ्चवटी विरञ्चि । 
वृक्षेपूकतक्षीरिकावृक्षवगं इमा पच्छक्षीरधृक्षा कमेण ॥२४। 
उक्ता प्रशस्ता इति क्षौरवस्त्रकियाविघौ शास्त्रविदा वरिष्ठे ।२५॥ 

दुग्धप्रणाली ? रटपद्प--सिम्भल ? पयोधरीौ--नारि्यिल पृक्त? या पयोषिदरी--्तीर 


विदारी ! पड्लवटी- ल्ब पीपल बद्‌ श्रशोक गूलर, विरञ्चि ?। वर्तो मे उक्त कीरिका वृक्षवर्ग मे ये पांच 
चीरवृत्त क्रम से श्रेष्ट शास्त्रवेत्ता जनां ने सीरवस्त्र क्रियाविवि मे प्रशस्त कदे द ॥ २४--२५॥ 


पटप्रदीपिकायामपि--पटप्रदीपिका मे मी- 


उक्तेषु क्षीरवृक्षेषु क्षीरिकापटकमेणि ) 
पयोध (द?) री पञ्चवटीविरश्चिः पटपादप २६) 
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दुग्धप्रणालिका चेति पञ्चेमा क्षीरपादपा । 
सुप्रशस्ता इति प्रोक्ताङ्गास्त्र षु ज्ञानवित्तमे ॥२७॥ इत्यादि 
चीरपटकमे मे उक्तचीरवृक्ता में पयोधरी-नारियलवृ्त ? या पयोदरी-पयोषिदारी-ीरविदारी ? 
पञ्चवटी -विल्व पीपल वट अशोक गत्र, तिरञ्जि ? पटपादप-सिम्भल ९? दुग्धप्रणालिका ? ये पांच सीरथृन्त 
शास्र मे ऊचे विद्वानों ने सुप्रशस्त कहे दै । 
शम्विकायट्‌कमुक्त क्रियासारे--ढ श्रम्विका क्रियासार ग्रन्थ मे कटे द- 
गोदाकन्दकुर द्घकनिर्यासान्दोलिकावियत्सारम्‌ । 
लविकपृषत्कक्मामलमिति गास्तरे ष्वम्विकाषट्‌कम्‌ ।२८॥ 
एतत्सम्मेलनत पद्वक्षीरेषु गणितमार्गेणा । 
प्रभवेन्‌ क्षीरोवसनदशुद्धस्सटषोतिमृदुलश्च ।२६।। इत्यादि ॥ 
गोदाकन्द्‌-गा वास्छन्द्-दुगंन्धेर, ङुरद्ध के नि्याम-श्ककंरा्गोद्‌ ?, ्रान्दोलिकागरियत्सार?, 
लविकाप्रषत्क ९, क्षमामल ? शास्यो मे अम्विक्रापटक है । पाच ्तोरों मे गितरीति से नके भिलाने 
से स्षीरोवस्त्र सुद्‌ हो जावे ॥ २८--२€ ॥ 
वल्फलदवयमुक्तमगतस्वलहर्याम्‌--दो बत्कल कटे दै श्रगतत्तवलकरी मे- 
शारिकाया पक्वमुली वल्कलान्त यथाकमम्‌। 
उक्तास्स्थु पच्वसाहुस्रवत्कलाइगास्त्रवित्तमे ॥३०॥ 
तेषु मिहिकपच्ाद्धुवल्ककद्वयमेव हि । 
विमानसयोजनार्द क्षीरिकापटनिरये ॥३१॥ 
ग्रत्यन्तश्चष्ठमित्याहु पटलतत््वविदा वरा ॥ इत्यादि ॥ 
शारिका-शारो--मुञ्जदृण सादि पञ्चमुखी पतमुख--वासा के बल्कलपयन्त यथाक्रम के हैँ । 
पाचसाहस्र बल्कल शास्त्रवेत्तामो ने कहे हैँ उनमे मिहिक वासा या कटेली पञ्चाङ्ग बल्कल दोनों विमान 
संयोग के योग्य क्तीरिकापट-पटनिणंय मे श्रव्यन्त श्रेष्ठ पटतत्त्ववेत्ताश्रों ने कहे है ।। ३०--३१॥ 
पटस्वरूपमुक्तं क्रियासारे-पटक्रियासार मन्थ में कहा है- 
दुगधप्रणालिकाक्षीरमष्टभागमत परम्‌ । 
पटवृक्ष्षीरभागा दश प्रोक्तास्तथा कमम्‌ । 
पयोदरीक्षीरभागास्सप्त इत्युच्यते तथा ।३३॥ 
क्षौरस्या्ादनाशस्स्यात्पच्चवस्या यथाकमम्‌ । 
द्वादाश विरल््चिक्षीरमुक्त शास्त्रत कमात्‌ ॥२३४॥ 
एवमुक्त्वा क्षीरकाशान्‌ ससख्यया शास््रतस्स्फुटम्‌ । 
श्रथेदानी यथाशास्त्र क्षोरिकापटनिणंये ॥२३५॥ 
दुग्धप्रणालिका का दूध ८ माग, पटवृत्त का दूध १० भाग पयोदरी का वृध ७ भाग पञ्चवटी 
छा दूध १८ भाग विर्न ( दूधवाला वक्त ) का दूध र भाग शास्त्र से फमशः का है । इस प्रकार 
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दीरीवृर्तो के दुध संख्या से शास्र से सुट कहकर अब सीरिकापटनि्णय म--॥ २२-३५ ॥ 

अरभ्बिकाषट्‌कभागाश्षान्‌ सख्यातस्सम्प्रचक्षते । 

गोदाकन्दस्य भागाशा द इत्यभिवरशिता ।॥ ३६ ॥ 

कुर द्ध कनिर्यासाशा प्रोक्तास्सप्तदश क्रमात्‌ । 

श्राल्दोलिकावियत्सारभागा पच्दशा तथा । ३७ ॥ 

लविकस्य द्वादशाशा पृषत्काशास्तु विश्यति । 

क्ष्मामलाशा पददश इति शास्त्रेण निखिता ।॥ ३८ ॥ 

प्रम्बिकाषट्‌कभागाशानिः्युक्त्वा शास्त्रत क्रमात्‌ । 

वत्कलद्वयभागारानिदानी सम्प्रचक्षते ॥ ३६ ॥ 

£ श्रस्विकाध्यों फे भागों को सख्या से कहते ई । गोद्‌।कन्द्‌ के वणित किए १० भाग, कुरङ्ग 

निर्यास ७ कहे है, श्रान्दो लिकावियत्सार के १५ भाग, लविक्र १२, प्रपत्‌ के तो २० माग, क्ष्मामल के १५ 
भाग शास्त्र से निरय करिए ईह । श्रम्विकापट्‌क भागोंको ककर दौ वत्करलके भार्गो को अव कहते 


है ॥ ३६-१६ ॥ 
तदुक्तं शणनिणमचन्दिकायाम्‌-बह कहा हे शणएनिणंयचन्दिका मे-- 


सिहिकावत्कलस्याष्टविशदूागास्तथव हि । 
पश्चाद्धवत्कलस्याष्टादश भागा इतीरिता ॥ ४०॥ 

पञ्चक्षी राम्बिकापट्कवल्कलद्वयमेव च । 

एतेषा विधिवत्‌ तत्तद्धागसख्यानुसारत ॥ ४१॥ 
यथावत्सम्मेल्य पाकाधानयन्वमखे क्रमात्‌ । 
क्षीरिकापटनिर्माणकल्पोक्तेनेव वत्मना ।॥ ४२॥ 

वार वार पाचयित्वा मदंयित्वा पून पून} 

कृत्वा हादशसस्कारान्‌ परचाद्‌ द्रावकपूवेकम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
पटगर्भक्रियायन्वमुखे सयोजयेत्‌ तत । 

क्षीरिकापटनिर्माण भवेदेव कृते घ्रूवम्‌ ॥ ४४। इत्यादि ॥ 


सिंहिका के बत्कल~द्वाल का २८ भाग तथा पञ्चाङ्ग वल्कल के १८ भाग कहे क्तीराम्बिका ५ 
भाग दोनों बल्ल के ६ भाग इनके विधिषत्‌ उस उस भाग को संख्यानुसार यथावत्‌ मिलाकर पाकाधान- 
यन्त्रमुख मे करम से रीरिकिापटनिमांणकल्प मे के मागं के श्रनुसार वार वार पकाकर पुन" पुन" मदेन 
करके १२ संस्कार करके फिर द्रावकपूर्वक परगभक्रियायन्तरमुख मेँ संयुक्त करे सीरिकापटनिर्माण हो जवे 
एेसा करने पर निश्चय-। ४०-४४ ॥ 

परिवेषक्रियानालमेतत्पटविनिमितम्‌ । 
कीलीप्रचालनाद्‌ श्रूमो यानमावरयेद्‌ यथा ॥ ४५॥ 
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विमानमध्यकेन्द्रस्थावृत्तकीलाद्‌ यथाविधि । 
यानबाह्यं प्रदेशे तु श्रनुलोमविलोमत ॥ ४६॥ 
वेष्टयेद्‌ विधिवत्‌ सम्यक्‌ कीलकंस्सुहृढ यथा । 
परिवेषक्रियानालमित्युक््वा शास्त्रत स्फुटम्‌ । ४७ ॥ 
किरणाकषणादशेनालमद्य निरूप्यते ।॥ ४ ॥ 
पट से निर्भिन यह परिवेषाक्रियानाल कीली चलाने सेधूवा विमान कौ केला है विमान 
मध्यकेन्द्रस्थ घुभनेबाल्ली कील से यथाविधि विमान के बाहिरी प्रदेशमे हो श्नुलोम विलोम से कीलो 
से सम्धक्‌ धिधिवत्‌ लपेटे, शास्र से क्फुटरूप मँ परिवेषक्रियानाल कदर किरणाक्षण आदृशेनाल श्रव 
निरूपित करते हैँ ॥ ४५--४८॥ 
तदुक्तं नालिकानिरये -- बह कश हे नालिकानिणय मे - 
पञ्चोत्तरत्रिशतदपणषोडशाश काश्चोलिकाभरणसत्व । पद्चभागम्‌ । 
सर्पस्यिपाटवसुरञ्जिकसत्वषट्‌क हैरण्यकान्तजटस'रचतुष्टय च ।॥। ४६ ॥ 
गुद्धीकृत टङ्णपमष्टभमाग सिञ्जाणसत्व वरकरुञ्जलद्रवम्‌ । 
ग्रा (मा?) दृण्णचूणं मणिकूडमलास्यादर्शं च क्षारत्रय बालुका च ॥५०॥ 
सुरञ्जिकासत्त्वविरच्छिपिष्ट षोणाइमकृष्णाभ्रकसत्वकं च । 
दोलूषसतत्व॒ वरकूडमलद्रवम्‌, एते क्रमात्‌ दादश वस्तु वणितम्‌ ।५१॥ 
नक्षत्रवाणाकंभूनित्रयाषटशे लाग्निरुद्रा वमुराशिपञ्च । 
एव क्रमाद्‌ द्रादशवस्तुभागानाहूत्य शुद्धान्‌ विधिव्रद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
मेकास्यमूषायुखरन्ध्नाले सम्पुणंभेकोदरकुण्डमध्ये । 
सस्थापयेद्‌ वेगेन द्िपक्षमस्त्रया सगालयेत्‌ कक्ष्यशतत्रयोष्णात्‌ ।५३॥ 
पक्ष्चात्‌ समाहत्य च तद्रस वर सम्पूरयेद्‌ दर्पणयन्त्रनाले। 
एव कृते किरणाकषणाख्यादर्शो भवेत्‌ सूऽमरूप च खुद्धम्‌ ।५४।। दु्यादि 
तीन सौ पावे दर्पण के १६ भाग काञ्चोलिकामर्णसत्तव ? पांच भाग, स्पास्यपाटव सुरञ्ख- 
कासक््?-सर्पारव्य-नागकेसर, सुरञ्जिका-सुरङ्िका-मूर्वालता ६माग, हैरस्यकान्तज्ञटसार ?-दिर्ण्य-कोडी, 
कान्त-- सूर्यकान्त, जटा-जटामासी का सार ४ भाग, शुद्ध किया सुहागा ८ भाग, सिज्ञाण ? सिङ्गाण-लोद- 
किट १ का सच्छ, श्रच्छा कुञ्च ललशुन का प्राव, अवण -कावृण--गन्धकृण का चृ, कुडमलास्यमरि- 
पदूमरागमणि ? का श्चाद्शं, तीनों क्तार--सजजी्तार यवक्तार नोसादर शरोर बालु-रेत, सुरञ्जिक्ासक्, 
विरश्ि कौ पिद या चृए्‌, षोणाश्मकृष्णाध्रकसत्तवक--पोणश्मनामक कृष्णा्न र का सत्त, शोलूषरसत्छ-- 
बिल्व का स्व, वरङुदमलद्रब, कम से ये १२ वस्तुए कीर । जो कि २८, ५, ७, ३या५,३, ८, ७, 
३, ११, ८, १२,५ हस कम से १२ वस्तुं फे भागों को लेकर विधिवत्‌ भे कास्य-मेर्डकमुख नामक 
मूषायुखघिद्रवाले नाल मे भरकर भेकोवरङुर्ड के मध्य मे संस्थापित करे वेग से दो पत्तमस्रा से तीन 
सौ दज की उष्णता से गला दे । पश्वात्‌ उस श्नच्छे गले रस को लेकर द्पणयन्त्रनल्में भर दे । रेसा 
कटने पर सूष््मरूप फिरणाकर्षणनामक हो जापि ॥ ४६--५४॥ 
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यदेतदूपेगकृतनाल तच्छास््रत स्फुटम्‌ । 
किरणाकर्षणादशेनालमित्युच्यते बुधे ॥ ५५॥ 
यन्त्रस्योर््व॑मुखे पश्चान्नालमेतन्नियोजयेत्‌ } 
किरणाकषेणादकशनालमुक्त्वा यथाविधि ॥ ५६॥ 
प्रतिबिम्बाकंकिरणाकषेणादजशनालकम्‌ । 
विविच्यतेऽत्र विधिवत्‌ सग्रहेण गथासति । ५७॥ 


जो यह दर्पण से बना नाल शास्त्र से स्फुट है किरणाकर्षणादशंनाल बुद्धिमान के द्वारा कदा 
जाता है । पश्चात्‌ यन्त्र कै उपरिमुख मे हस नाल को युक्त करे किरणाकषणादश नाल यथाषिधि ककर 
प्रतिधिम्बकिरणाकणादशनाल का विधिवत्‌ संग्रह से विवेचन करते ह ॥ ५५ - ५७ ॥ 

तदुक्तं नालिकानिरणये--यह बात नालिकानिणंय मे कही है- 


कृष्माण्डसतत्व कृ इुहञड्चिद्राव द्विचक्रकन्दद्रयक्षारसतत्वकम्‌ । 
पञ्चास्यमूलत्रयक्षारमोौर्व्य चन्दरद्रव॒घौलिकसारसत्त्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दराविशदत्तरशतादशेक च इवेताभ्रसत्त्व शकरा टद्धरा च । 

गौरीमुख वैरुकप्ृष्टशल्यक गोदास्यदन्त वरनागपारदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एते पदार्था पञ्चदश क्रमेण सम्यक्‌ प्रोकतास्स्युहशाख्लनत्वविद्धि । 
बाणाकवेदज्वलनाम्ब्रधिग णरद्रोडुवणं ग्रहुराशि विशति ।\६०॥ 
ग्र्टादशद्वादशपग्वविशतिस्तेषा विभागकम इत्युदीरित । 

एतान्‌ पदार्थान्‌ पश्चदशातिशुद्धान्‌ समाहत्य सवगिकमूषिकायाम्‌ ॥६१॥ 


कूष्मारड-पेटाकदूदू का सक्छ, कुडुदश्ि-कुड्दश्ची-षोरा करेला, द्वि क्रङन्दहयसकव ?, पच्च 
स्यमूलघ्रयक्तार ? मौय -मोवी-मेढासिंगी का सार, चददरद्वः,-कवीलारसः, चौलिकसारसत्व-जूलिक-केलं 
के खार मध्यभागकाक्ञार। एकस बाईस्वं चादृशं, श्वेत श्र्रक का सच्छ, शकरा-पत्थर का चुर, 
सुगा, गीरमुख-मञ्जीट-मूल ! वैशुकपटशल्यक-वांस की पीठ के तन्तु, गोदास्यदन्त ?--च्च्छा सीसा, 
परा ये १५ पदाथ क्रम से शास्त्रतच्ववेत्ताश्रों ने सम्यक्‌ कहे ह । ५, १२, ४, २, ७, २, १९, ४, €, १२, 
२०, १८, १२, ५, २० उन के विभागक्रममे क हँ । इन १५ शद्ध पदार्था को लेकर संवर्गिकमूषा 
बोतल मँ-।। ५८--६१॥ 


सम्पूयेवगिककुण्डमध्ये सस्थाप्य पश्चात्‌ सुरघास्यभस्त्रया । 
सगालयेत्‌ पद्चदशोत्त रत्रिशतोष्णाकक्ष्यादतिवेगत कमात्‌ ॥६२॥ 
पञ्चात्समाहृत्य विशुद्धतद्रस सम्पूरयेद्‌ दपणयन््रनालके । 

एवं कृते शास्वविधानतो भवेद्‌ भिम्बराकेषृण्याकेषं णदपंणश्च ।६३॥ 
भ्रव्यन्तसूकष्मं सुदृढमेतद्‌ दपणविनिर्मितम्‌ । 
बिम्बाकंकिरणादशनालमितीयेते (बुधं ) ॥६४॥ 
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विमानमध्यभागेथदशमे केन्द्रकीलके । 

स्थापयेत्‌ सुदृढं कीले पज्चावतंमुखेः कमात्‌ ॥६५। इत्यादि ॥ 
एव ` बिम्बाकंकिरणादशेनाल यथाविधि । 

निरूप्य पश्चाद्‌ यानस्य शिरोमसिरुदीयेते ॥६६॥ 
किरणान्तरेषा (खलु) तत्तचठक्यपकषरो । 

विमानना यत्तररतशिरोमणय ईरिता ॥६७॥ 


-भरकर, वर्मिक्कुर्ड में संस्थ।पित करके पश्चात्‌ सुरघा नामक भघ्रासे ३१५ देके वेग से 
गलावे, पश्चात्‌ पिंघल्ते शद्ध रस को लेकर द्पणयन्त्रनाल मेँ भरदे। शास््रविधानसे एेसा करने पर 
विम््ाकंघृशिकिरण का श्राकषंण करनेवाला दर्पेण हो जावे जो अत्यन्त सृक्म सुष्टद्‌ दपण से बनी बिम्बाकं- 
किरणादशनाल यह कषा जाता है । विमान के श्रगप्रभागमें श्रौर दशं केन्द्रकील में पाच धूमनेषाले 
मुखवान्ली कीलो से सुद्र स्थापित करं । हस प्रकार बिम्वाकेकिरणादशनाल यथाविधि रथापित करके 
पश्चात्‌ विमानयान की शिरोमणि कही जाती है । श्रन्य फिरणों के उस उस शक्ति के खीचने मे विमानां 
की शिरोमणियां कही हँ ॥ ६१- ६५ ॥ 

तदुक्तं मणिकल्पप्रदीपिकायाम्‌ - बह कहा है मणिकल्पप्रदीपिका ग्रन्थ म- 
द्रातरिशन्मशिवर्गेषु वगे हादशके क्रमात्‌ । 
ये प्रोच्ास्व्युत्तरशतमणयस्ते महूर्षिभि ।६८॥ 
क्िरोमणय दत्युक्तविमानाना विशेषत । 
तेषा नामानि वक्ष्यामि शास्त्रोक्तानि यथाक्‌मम्‌ ।६६॥ 
शद्धरो ? शन्तक खर्वो भास्करो मण्डलस्तथा । 
कलान्तको दीप्तिकर्च नन्दको चक्‌कण्ठक ।७०। 
पश्चनेत्रो राजमुखो राकास्य कालभैरव । 
चिन्तामणि कौशिकश्च चित्रकीशिको भास्करक ।।७१। 
उडुराजो विराजश्च कल्पक कामिकोद्धट । 
पश्चरीष्णं पावंशिकं पच्ाक्ष पारिभद्‌क ।७२॥ 
इषीक. काशभृत्काक कञ्ञास्य कौरिकस्तथा । 
कलाकर कौर्मिकरच विषघ्न पश्चपावक ।॥७३।। 
सेहिकेयो रौदृमुखो मज्जीरो डिम्भकोजंक । 
पिद्धकः कणिक. कोधो कव्याद कालकौलिक ॥७४॥ 
विनायको विङ्वमुख पावकास्य कपालक । 
विजयो विप्लव. प्राणजद्धिको कामुक (ख?) पृथुः ॥७१५॥ 
शिञ्जी रदिश विकश्चण्डो जम्बाल कूटिलो्मिक । 
जम्भकरशकमित्रश्च विक्त्य कङ्कगौरभ ॥७६॥ 
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सुरघस्सूयमिवरश्च शदकरशाकलस्तथा । 
शाक्त्याकरश्शाम्भविकदिशञ्जारादिशविका्युक ॥७७।। 
मेकण्डो मुण्डक कार्षण्यो पृर्हूत पुरञ्जय । 
भम्बालिको शाद्धिकश्च चम्बीरो घनवष्मंकं ।।७८॥। 
चजञ्च्वाकइ्चापको नद्ध पिशद्धौ वाषिकस्तथ। । 
राजराजो नागमुखस्सुधाकरविभाकर ।७६॥। 
त्रिणंत्रो भूर्जक क्रमे कुमुद कामं खस्तथा। 
कपिलो ग्रन्थिक पाशधरो उमुरगो रवि ॥८०॥ 
मुञ्जको भद्‌ क्वेति शतञ्च त्रीण्यथाकूमम्‌ । 
विमानहिरोमणीना नामान्युक्तानि शास्त्रत ॥८१॥ 


३२ मणिवर्णा मे बर्हे वगम क्रमसे जो १०३ मियां महर्षियोंने कीरै बे उक्त 
विमान की शिरोमणिया--विशेषरत शीर्षस्थान पर योजनीय हँ । उनके नाम यथाक्रम कटूगा जो शास्रोक्त 
है-- शङ्कर, शान्तक, खरै, भारकर, मण्डल कलान्तक, दीप्तिक, नन्दक, चक्रकृर्ठ, प्वनेत्र, राजमुख, 
राकास्य, कालमैरतर, चिन्तामणि, कौशिक, चित्रको शिकभास्कर, उडु (हु ९) राज, विराज, कल्पक, कामि. 
कोद्धव, पश्च शोष्ण, पावेिक, पश्चाक्ञ, पारिमद्रक, हषीक, काशाभत्काक, कञ्ञास्य, कौटिक, कलाकर, 
कीमिक, विषघ्न, पञ्चपावर, सेदिफेय, रोद्रमुख, मञ्जीर, दम्भक, जकं, पिङ्गक, कणिक, क्रोध, क्रव्याद्‌, 
कालक्रौलिक, विनायक, विश्वमुख, पावकरास्य, कपालक,विजय,विप्लवप्राणएजङ्धिरूःकामु क (ख). परथु,शिञ्जीर 
शिविक, मित्र, शशक, शाकल, शक्त्याकृर, शाम्भविक, शिञ्नाण, शिविक्, शक, भे कार्ड, मुरुडक, कास्र्यं, 
पुरुहूत, पुरञ्जय, जम्बालिक, शा ्गिक, जम्बीर, धनबष्मक, चन्च्वाक, चापक, गङ्ग, पिशङ्ग, वारिकः, 
राजराज, नागमुख, सुधाकर, विभाकर, त्रिनेत्र, भूजंक, कूम, कुमुद, कामुःख, कपिल, प्रन्थिकं पाशधर, 
पुरग, रवि, मुञ्ज, मद्रक । ये १०३ विमान की शिरोषणि्यो के नाम शास्त्र मे के हुए ॥६८- ८१ 


व्योमयानोध्वेभागस्य शिरकेन्द्‌ यथाविधि। 
स्थापयेदुक्तमरिष्वेकंक सुदृढ यथा ॥८२॥ 
विदयु्यन्त्रमुखात्सवेतन्त्रीनाहूत्य शास्त्रत । 
तन्मूले योजयेत्सम्यगेभ्यइशक्त्यपकषंणम्‌ ॥८२३॥ 
तस्योष्वं मुखपा्वेथ किरणाकषणानु हडान्‌ । 
पूवंवत्‌ योजयेत्‌ पर्चान्मेलनार्थं द्वयोः क्रमात्‌ ॥८४॥ इत्यादि ॥ 
एवमुक्त्वा यानरिरोमणिका्येमत. परम्‌ । 
वक्ष्ये किरणसन्धानकीलकं शास्त्रतः स्फुटम्‌ ॥८५॥ 
पञ्चविशदितिख्याताइदाक्तिसन्धानकीलका । 
तेष्व क कि रणयानसन्धाने कीलक. कमात्‌ ।८६॥ 
कीतत्येते सग्रहादत्र समालोच्य यथामति। 


अङ्गो रसंहाश्यम्तर | [ १०६ 


विमान यान के उपरिभाग मेँ स्थित शिर केन्र मं यथातिधि उ मियो में से एक एक मशि 
सुद्द स्थापित करे । विदयुदयन्त्र के मुख से सव ताँ को शासरानुसार लेकर उनके मुख मेँ जोडदे धौर इन 
तार से शक्त्यपकष्ण-शक्ति को खींचने वाले यन्त्र को उसके उपरि मुख के पास किरणों के भाक- 
ष॑ण॒ करने वालो को पूरं की भांति पश्चात्‌ क्रम से दोनों के मेलनाथं जोड़ दे। हस प्रकार विमान के 
शिर की मियो को क कर इसे श्रागे किर्णसन्वानकीर्लो--किर्णा के धारण करने बाज्ञे चों को 
शास्र से स्फुट क्ूगा, शक्तिसन्धान कौल २५ ख्यात हैँ प्रसिद्ध है कही गई है, उनमें से सू्यकिरणो कै 
यानसन्धान मँ कीलक्रम से सक्तेप से यथामति श्रालोचना करके कही जाती ई ॥ ८२-८६ ॥ 
तदुक्तं बहत्काण्डिके-यह बात बृहत्कार्डिक मन्थ म कही है- 
सन्धानकीलका पव्चविशति परिकीतिता ॥ ८७ ॥ 
सूर्याशुयानसन्धाने नवमस्तेषु वणित । 
तत्कौलकविवक्षा्थं तेषा नामान्यनुक्रमात्‌ | ८८ ॥ 
बृहुत्काण्डिकरीत्या तु सुविचाये निरूप्यते । 
पिञ्जुलीक कि (की?) रणको डिम्भकोपवितीयक ॥८६॥ 
कच्छपो गारुडो हृण्डो शक्तिपो गोविदारक. । 
पवनास्य पच्चवक्त्रो व्क कद्धणस्तथा।॥ ६० ॥ 
ग्रहिवुंध्न्य (ध्य ?)कुण्डलिको नाकुलश्नोरनामिक । 
त्रिमखस्सप्तशीषंण्यो पच्ावर्तं परावत ।॥ ६१॥ 
भ्रावतंनामिकोर्ध्वास्यदिलावते इति क्रमात्‌ । 
विमानशक्तिसन्धानकौीलका पद्छविगति ॥ ६२॥ 
एतेषु गोविदारकस्तु कोलकस्सुप्रकाशक । 
सूर्याशुयानसन्धानकायनिर्वाहिको भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ इति ॥ 
सू्यकिरणों के यान म जोड्ने मे सन्धानकीले २५ कदी है, उनम से नबम कील की ह, उस 
कील की बिक्षा ॐ लिए उनके नाम अनुक्रम से ब्रहत्कारिडिक की रीति से यहां सुविचार कर निरूपित 
किया जाता है जो रि पिन्जुलीक, किरणक्, डिम्भ, कोप, विततीयक, कच्छप, गारुड, उदर्ड, शक्तिप, 
गोविदारक, पवनास्य\ पद्चवक्त्र, वञ्चक, कङ्कण, ग्र्िवुं ध्य, कुर्डलिक, नाङ्कल, उणेनाभि, त्रिमुख, सप्त- 
शीर्षस्य, पश्चावतं, परावत, श्रावर्त, नाभिक, उरध्वास्य, शिलावतं ये क्रम से विमान शक्तिसन्धानकीले २५ 
ह । नमे गोषिन्दारक कीलक शच्छी प्रकाशक है सूयकिरण या यानसन्धान कायं का निर्वाहक 
है || ८७-६३ ॥ 
भङ्गोपसंहारयन्त्रविचार.--घङ्गोपसंहार यन्त्र का विचार- 
एवमुक्त्वा परिवेषक्रियायत्त्रमत परम्‌ । 
ग्रङ्गोपसहारयन्त्रस्संग्रहेण प्रचक्षते ॥ ६४॥ 
सूर्यादिसवग्रहाणा शशिसस्थानतस्तथा । 
चारातिचारवक्रातिवक्रसद्वारकारणात्‌ ॥ &५॥ 


११० | [ शृददू विमानेशासर 


भवेन्मेषादिरािस्थशक्िसम्मथनं क्रमात्‌ । 
तेनाकारातर क्गस्थशक्त्यद्र को भवेत्स्वत ॥ €६ ॥ 


तयोस्सह्भषेण पडचाज्जायतेत्यन्तवेगत. । 
तस्माच्छक्तिप्रवाहाश्चाग्निज्वालाप्रवाहुवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
श्रनुनोमविलोमाभ्या वक्रगत्यतिवेगत । 


प्रवहन्ति विशेषेण रा्िभोगानुसारत । € ॥ 
सञ्चारकाति स्वपि विमानाङ्कोपरि क्रमात्‌ । 
ततप्रवाहोष्णसयोगो यदङ्धो स्याद्‌ विशेषत ।॥ ६६ ॥ 
दग्ध्वा भस्मीकृत (तो ? भूयात्‌ तदद्धमतिशीघ्रत । 
उष्प्रमापकाद्‌ यन्त्रात्‌ तद्विज्ञायाथ वेगत. । १०० ॥ 
तदपायनिवृक्त्यर्थ तदद्खमुपसहरेत्‌ । 
तस्माद द्खोपसहार्यन्त्रमत्र प्रचक्षते ।। १०१ ॥ 


इस प्रकार परिवेषक्रिया यन्त्र कह कर इससे घागे श्वङ्गोपसंहार यन्तर संक्तेय से कहते है । 
सूयं शादि सब प्रह के राशिसंस्थान से चार छतिचार वक्र श्रतिवक्र सश्चार के कारण मेष शादि राशिस्थ 
शक्ति का मन्थनक्रम सेहो जाबे-हो जाता है उससे भाकाशतरङ्गों मे स्थित शक्ति का उद्रंक- 
श्माधिक्य--प्रा्ल्य खत हो जाता है फिर उन दोनों का संघषैण--टकराव अत्यन्त वेगसेहोजाताहै 
श्त शक्तिप्रवाह श्ग्निञ्वालाप्रवाह की भाति सीधे उलटे ठंग से वक्रगति फे अतिवेग से राशिभोगा- 
नुखार बिशोषरूप से प्रवाहित हो जति द । सञ्वारकाल मेँ श्रपने माग मे विमानाङ्ग के उपर क्म से 
उम प्रवाह कां उष्ण संयोग जिस श्रह् मँ विशेषो जवेतो बह ङ्ग अतिशीघ्र जल कर भस्महे 
जावे, उष्एतामापक यन्त्र से उसको जान कर शीघ्र उस श्रनिष्र की निवृत्ति के थथं उस शङ्ख का 
उपसंहार करे श्रत. श्ङ्गोपसंद्ार यन्त्र यहां कहते हैँ ॥ €४-१०१॥ 


-"2 "4 ०० 


इरटलेख कापी संख्या ८- 
तदक यन्त्रसर्वस्वे- बह धङ्गोपसंहार यन्न चयन्त्रसवेख ग्रन्थ मे कहा है- 

सुमृलीक शोधयित्वा लोह माञ्जीरमिधितम्‌ । 

वितस्तिद्रादशायाम घनमष्टादशाडगुलम्‌ ॥ १॥ 

चतुरख वतुल वा पीठ कुर्यादु यथाविधि) 

कान्तडिम्बिकसम्मिश्रलोहाद्‌ द्रावकशोधितात्‌ ॥ २॥ 

त्रिशद्धितस्त्युन्नत च वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

मूले मध्ये तथा चान्ते छत्रीवत्कीलकान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 

दण्डमेक कल्पयित्वा पीठमध्ये हढ न्यसेत्‌ । 

कीलकत्रयमारभ्य दण्डस्याधो यथाविधि ॥४॥ 

विमानमूलमध्यान्तस्स्थाद्धयन्त्रावधि क्रमात्‌ । 

पच्चकीलसमायुक्तान्‌ सुहृढान्‌ मृद्लात्रजून्‌ ॥ ५॥ 

मञ्जीर १ भिले सुमृलीक लोहे को शोधकर १२ वालिश्त लम्बा चोडा ८ श्रङ्गुल मोरा चौकोन 

या गोल्ल पीठ यथाषिधि करे-बनवावे, कान्त--्यस्कान्त, डिग्बिक ? मिश्रलोह द्रावक शोधित से 
३० बालिश्त ऊः चा २ षालिशत मोगा मूल मे मध्य में श्रौर चरन्तम छत्री की भाति कीलो से युक्त एक 
द्र्ड बनाकर पीठ के मध्यमे लगादे तीन कीर्लो से श्रारम्भ करके द्रड के नीचे यथाविधि विमान के 
मूल मभ्य भअन्त मँ स्थित शङ्गयनत्रो तक क्रम से पांच कीलो से युक्त सुद्‌ मृदुल सरल-॥ १-५॥ 

उषसहारोद्धारकावर्तकीलेवि राजितम्‌ । 

मिश्रलोहुकृतान्‌ शुद्धान्‌ शलाकान्‌ विरल यथा ॥ ६॥ 

छत्रीशलाकावत्तत्तत्कीलकेभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 


तत्तद्र खानुसारेण योजयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ ७॥ 
त्रिचक्रकीलकसयुक्त मुखत्रयवि राजितम्‌ । 
नालद्रयसमयुक्त भ्रमिरीकीलकद्वयम्‌ ।॥ 5 ॥ 
सस्थापयेद्‌ दण्डमूलकीलकदयमध्यमे । 


तदुत्तरे रक्मतंल नलिकापात्रपूरितम्‌ ॥ ६॥ 


११२ ] [ इद्‌ िमानशास्त 


लेपनां कीलकानां स्थापयेद्‌ विधिवत्तत. । 
यद ज्गस्योपसहारः कंतंव्यमिति रोचते ॥१०॥ 
उपसंहर-सङ्कोच शौर उद्धार-- विकास के साधनभूत कीलो--पचों से विराजित मिश्रलोहे 
से छिए शुद्ध शलाकाश्नों को दछीदसे छत्री की शलाकाश्नों की भाति उन उन कीर्लो से श्रलग लग 
जोड़ दे पुन" उन उनकी रेखानुसार जोड़ दे, तीन चक्र को कीलो से युक्त तीन मुखो से विराजित दो भ्नाम- 
णीकील संस्थापित करे, दण्डे के मूल की दो कीर्लो के मध्य मे उनके उत्तर मे स्क्मतैल- नागकेशर का 
तैल नलिकापात्र मै भग हो कीलो को लपेटने के लिये विधिवत्‌ स्थापित करे । जिस ङ्ग का उपसंहार 
करना रुचिकर हो-।॥ ५-- १० ॥ 
तत्क्षणाद्‌ दण्डमूलस्थश्रामणी चालयेद्‌ यदि । 
तेना द्ध यन्त्रशलाककीलसच्वालन भवेत्‌ ।।११॥ 
छतीशलाकवत्तेन तच्छलाकमपि क्रमात्‌ । 
प्रत्यङ्खमुख भवेत्‌ तस्मादद्धयन्त्रोपसहूति ।१२॥ 
प्रभवेदतिवेगेन न्यग्भावस्तच्छलाकत । 
पञ्चात्‌ प्राप्तापायनाशो भवव्येव न सशय ।॥१३॥ 
एव॒ क्रमेणाद्खयन्त्रोपसहारश्शालाकत । 
तत्तत्कीलप्रचालनात्‌ कतेग्य स्यात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । १४॥ 
यदद्खस्योपरि भवेद्‌ यानस्यापायसम्भव । 
तदङ्घस्योपसहारात्‌ तदपायनिवारणम्‌ ।१५॥ 
ग्रनुलोमविलोमाभ्या तत्तत्कीलकचालनम्‌ । 
तत्तद्न्तोपसहारोद्धारश्चापि भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥१६॥ 
यदि तुरन्त दण्ढमूलस्थ भ्रामणी को चलावे तो उससे श्रङ्गयन्त्र शलाका की कील का सञ्चा- 
लन शेजावे, दछत्रीशलाका को भाति उससे वह शलाका भी क्रम से अङ्कमुख की शरोर होजावे उससे 
श्रङ्गयन्त्र का उपसंहार श्रतिवेग से हटोजावे उस शलाका से नीचे सद्धोच होजावे पश्चान्‌ प्राप्त अनिष्टका 
नाशो जातादही हे संशय नहीं । इस प्रकार क्रम से श्रङ्गयन्त्र का उपसक्षार शलाका से उस उस कील 
फे चलाने से प्रथक्‌ प्रथक्‌ करना चादिए, विमान के जिस श्रङ्ग के उपर श्चनिष्टका सम्भव दहो उस श्चङ्ग 
के उपसंहर से उस अनिष्ट का निवारण होजाता है । सीघे उलटे ठंग से उस कील का चलाना उस उस 
यन्त्र का उपसंहार सङ्कोच श्रौर उद्धार--विकासप्रसार भी क्रम से होता है ॥ ११--१६॥ 
एवमुक्त्वा यन्त्रोपसहास्यन्त्रमत परम्‌ । 
विस्वृतस्यक्रियायन्त्र कथ्यतेत्र यथाविधि ॥१७॥ 
करमदिग्गजभरूमेघविदयुद् (1?) रुणश्लक्तय । 
यदा पद्यमुखे सम्यङ मेलयन्ति परस्परम्‌ ।॥१८॥ 
तदा विषम्मरी नाम काचिच्छक्ति प्रजायते । 
सा भित्वा भमुख पश्ष्वादत्यन्तोष्णस्वमावत. ॥ १६॥ 


भिस्वृतास्यक्िपायन्त्र | [ ११३ 


लिङ्धुत्रिशतवेगेनोडयोड्ीयातिवेगत 
धावत्यूध्वं खमाधित्य व्योमयान यथाविधि ।२०॥ 
इस प्रकार यन्त्रो पसंहार यन्त्र कहकर इमसे श्रागे विस्तृनास्य क्रियायन्त्र यथाविधि यहां 

कहा जाता है । कूम (भूगर्मशक्ति ९), दिमाज (परथिवी की बाह्म दिशाशक्ति ९), भूमि, मेघ, विद्युत्‌ , 
वरुण॒ की शक्तियां जव पद्मधुख मे भली प्रकार परर मिल जाती है तव विषम्भरी-विरद् प्रयोगको धारण 
करने वाली कोई शक्तिः प्रकट हो जाती है वह भूमि के मुख को तोड्कर- भूमि से टकराकर श्रत्यन्त 
उष्णस्वभाव से ३०० डिप्रीकेवेगसे उड उड़ कर श्रतिवेग से उपर दौड्तीहै आ्ाकशको प्राप्नो 
विमान के मार्गं की श्रवधि तक-।१७--२०॥ 

व्याप्य यानपथ पडचादु्‌ विमान स्वशक्तित । 

तत्रस्थस्वलोकाना मेधशक्ति निमेषत ।॥२१।। 

विभज्य तत्क्षणात्‌ तस्मिन्नुद्गार कुरुते क्रमात्‌ 1 

बुदधिमान्यशि रोबाधज्वरदाहूविरे (रो?) चना. ॥।२२॥ 

सम्भवन्ति विशेषेण तक्षणात्‌ तद्िकारत । 

तद्विलयाय विधिवद्‌ यन्त्रादैर्दास्त्रत क्रमात्‌ ॥२३॥ 

उद्धरेत्‌ तद्विनाडा्थं व्योमयाने यथाविधि) 

विस्ठृतास्यक्रियायन्वरमिति शास्त्रविनिरंय ॥२४॥ 

तस्माच्छास्त्रोक्तविधिना विस्तृतास्यकियाभिध (द?) मू। 

यन्त्रमत्रातिसक्षेपात्‌ प्रसद्धव्या निरूप्यते ॥२५॥ 

--यानपथ मे व्यापन होकर पश्चात्‌ विमानको भी ग्यप्र हो श्रपनी शक्तिसे विमानस्थित जनां 
की मेधशक्ति को भिन्न भिन्न करके तुरन्त उद्गार कर देती है बुद्धिमन्दता शिरपीडा उवरद्ाह विरेचन रोग 
विशेषत उत्पन्न हो जाते है उनके विकार से-- पूर्वरूप से तुरन्त विधिवत्‌ यन्तर श्रादि से शास््रानुसार 
जानकर क्रम से उसके नाशाथं विमान मे यथाविधि उद्धार करे- उपाय करे । बह विस्तृतस्य क्रिया यन्त्र 
है, यह शास्त्र का निर्णय है, श्रत शास्त्रोक् विधि से विष्छृतास्यक्रियानामक यन्त्र को श्तिसंत्तेप से 
प्रसङ्ग से निरूपित किया जाता है ॥ २१-२५॥ 

तदुक्त यन्त्रसवेस्वे- वह यह व्यन्त्रसवेख' मे कहा है-- 

बाहूप्रमाण विस्तारे गात्रे द्वाविशदडगृलम्‌ ) 
वतुलाकारत पीठ कुर्यात्‌ पिप्पलदारुणा ।॥२६॥ 
बाहुप्रमाणगात्र च द्वाव्रिशद्वाहुरुन्नतम्‌ । 
स्तम्भ कृत्वा दारुमय तन्मध्ये स्थापयेद्‌ हम्‌ ॥२७॥ 
व्योमयाना द्खोपयन्रसख्यया विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 
ग्रद्खोपयन्वरदिग्रेवामनुसत्य यथाविधि ॥२८॥ 








1 कर्मो बिभति घरणी खलु चत्मपृष्ठे" (सुक ४४।३१) 
‡ ^'विष विप्रयोगे 


११४ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


स्तम्भमूलाद्यक्िरोभागान्त  केन्द्रानुसारत । 
प्रदक्षिणावर्तकीलाननुलोमविलोमत ।। २६ ॥ 
स्तम्भस्य प्रतिकेन्द्रं थ स्थापयेद्‌ दन्त क्रमात्‌ । 

पश्चाद्‌ विमानाद्खोपयन्त्रमध्यकेन्द्रमुखान्तरे | ३० ॥ 
भस्त्रिकानालतस्तम्भकीलदरन्द्रावधिक्रमात्‌ । 
सवत्र योजयेन्नालान्‌ कीलसस्यानुसारत । ३१ ॥ 


वाहुभर माप लम्बा चौड़ाई मे, २२ श्च गुल मोदाई में गोल्ञाकार पीठ पिप्पल की लकड़ी से 
वनाव, वाहुभर माप मोरा ३२ ध गुल ऊ चा स्तम्भ काका वना कर उसके मध्यमे द्रढ स्थापित करे, 
व्योमयान के श्रङ्गोपयन्त्र संख्या से विधिवत्‌ क्म से श्रङ्गोपयन्त्र की दिशा रेखा का श्रनुसर्ण करके 
यथाविधि स्तम्भमूल से शिरोभाग तक केन्र के अनुसार घूमने बाली कील के मीघे उलटे ढग से स्तम्भ 
के प्रति केन्द्रे स्थापितकरे। दो दो करणे पश्चात्‌ िमानाङ्गोपयन्त्र के मध्य केनृमुख मे भिकानाल 
से स्तम्भकीदो कीलकी धवधिके क्रम से सर्वत्र कील संख्यानुसार नाला को जोड ॥ २६-३१ ॥ 
तत्तदावतंकौलाना सन्धिषु क्रमत. पुन । 
द्विचक्रकीलानु शुद्धान्‌ योजयेत्‌ सृुहढ यथा ।॥ ३२ ॥ 
तदधस्ताद्‌ यथाशाख्ञ पक्षाघातकभस्त्रिकान्‌ । 
सयोजयेत्‌ तत॒ पीठमूलकेन्द्रमुखे क्रमात्‌ । ३३॥ 
त्रिचक्रभ्रामणीकीलयन्त्र॒सस्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 
तत्पश्चादुपसहारकीलक च तथैव हि॥३४॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशाख सम्प्रदायानुसारत । 
प्रादौ पीठस्ततस्स्तम्भ पश्वादावतेकीलका । ३५ ॥ 


उस उस घूमने बाली कीर्लो की सन्धिर्यो मेँ क्रम से फिर द्िचक्र कीलो को ठीक सुदृढ लगावे, 

उसके नीचे शात्त्रानुसार परत्ताघातक भस्त्िकाश्रां को जोड़े फिर पोठ मूल के केन्द्रमुख मँ तीन चक्रो बाले 
भरमने बाल पेच को संस्थापित करे उसके पी उपसंहार कील को शास्त्रानुघार श्रपनी कलापरम्परा के 
्रनुसार लगावे प्रथम पीठ फिर स्तम्भ पश्चात घूमने वाली कीलं--।३२-३५॥ 

सन्धिनाला द्रावशुद्धास्मुहृढाद्च तत परम्‌ । 

द्विचक्रकीलका परचात्‌ पक्षाघातकमस्त्रिका ॥ ३६॥ 

तथा त्रिचक्रभ्रामणीकौलयन्त्रमत. परम्‌ । 

उपसहारङील चेत्यष्टधा सम्प्रकीतिताः। ३७ ॥ 

यन्त्राद्धाप्येवमुक्त्वाथ तत्प्रयोगोभिवण्येते । 

स्वतो विषम्भराशक्छिभरं मि भित्वातिवेगत. ॥ ३८ ॥ 

व्योमयानस्य सर्वाङ्धमाक्रम्य व्याप्यते यदा । 

व्योमयाना ्गयन्त्राणि विस्ठतास्यानि तत्क्षणात्‌ ।३६॥ 


विस्तृतास्यक्रियायन्त्र | 


कुर्यात्‌ सम्पूणं तद्शां ख्ञविधिनातिप्रयत्नत । 
त्रिचक्रशभ्रामणीकोलमादौ तस्मात्‌ प्रचालयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
तेन द्विचक्रकोलकाश्च सम्यग््राम्यन्ति वेगत । 
ग्रतस्सम्यगभ्रामकास्स्युस्स्तम्मस्यावतंकीलका । ४१॥ 
ततो द्विचक्रकौलस्थपक्षाघातकभस्त्रिका । 
तञ्चक्रभ्रमणादेव विस्तृतास्या भवन्ति हि। ४२॥ 
ततोतिवेगतो वायुम्तन्मुखान्‌ सम्प्रधावति । 
परचाच्छवासोच्छवासवत्तत्सन्धिनालान्तरे क्रमात्‌ ।(४३॥ 


[ ११५ 


सन्धिनलं द्राष से शुद्ध श्रौर सुदृढ करे फिर दो चकं वाली कीलं पश्चात्‌ पक्ञाघात भसिकाए 
तथा इससे तीन चक्रो वाल श्रामणीकील यन्त्र श्रौर उपसंहार कील श्राट प्रकार या श्राठ स्थानें मेके 
द । यन्त्रो केश्रङ्ग इस प्रकार कहकर श्व उनका प्रयोग बरत करते है, विषम्भरा शक्ति स्त भूमिको 
वेगसे तोड़ कर बिमान के सारे श्रो पर श्राक्रमण करके जव व्याप जातीषहै तो विमान के श्रङ्गयरन्ो 
को पूणरूप से शाख्लविधि से अतिप्रयत्न से तुरन्त विस्वृतास्य करदे, प्रयम तीन चरक्रो बाली भ्रामणी कील 
को चलावे उससे दो चक्र वाली कीले सम्यक्‌ वेग से घूमती ह अत स्तम्भस्य धूमनेवालि पच भली प्रकार 
घ्रुमने बाते हो जाते ह । फिप्दो चक्र बाली कोलो मेँ स्थित पक्तवातक्‌ भस्तरिकाए उन चक्रां के भ्रमण 
से.ही विस्तृतस्य हो जाती हैँ फिर श्रति वेग से उसके मुख से ब्ायु दौडता है पश्चात्‌ क्रम से छाम 


उन्दवास करी भाति सन्धिनाल के न्द्र--।। ३६४२ ॥ 


प्रविश्य चातिवेगेन तद्वायुङ्चरति स्वत । 
तद्राताघातत पञ्चादद्धयन्त्रमुवस्थिता ॥ ४४ ॥ 
भश्जनाला मध्यकेन्द्र विस्वृतास्त्वेकधेव हि । 
भवन्ति तन्मुखात्‌ पश्चाद्‌ भस्त्रिकावदु विशेप्रत ।८५॥ 
फुत्कारपूवेक वायुवत्ति पृणेप्रवाहवत्‌ । 
तत्प्रवाहोतिवेगेन शक्ति सम्यग्‌ विषम्भराम्‌ 1) ४६॥ 
प्रपहत्याकाशवातमण्डले नियोजयति । 
ततो विषम्भरा राक्तिस्तत्रैव लयमेधते ।। ४७ ॥ 
1. ततो विमानस्थजनमेधोरुड्नाशन भवेत्‌ । 
ध एव विषम्भराशशक्ति नाशयित्वा यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
चालयेदुपसहारकीलक तदनन्तरम्‌ } 
तेन यानाज्खोपयन्त्राण्यभूवन्‌ पूवबत्‌ कमात्‌ । ४६॥ 
विस्वृतास्यकियायन्त्रप्रयोगङचेवमीरित (तम्‌) । 
एवमुक्त्वा विस्वृतास्यकियायन्त्र॒ यथाविधि ॥ ५० ॥ 
सग्रहाद्‌ वै रूप्यदपंणयन्त्रमथोच्यते । 


११६ | [ ब्हद्‌ षिमानशाख 


-प्रधिष्ट होकर बह वायु खत तिवेग से सद्धार करती हे पश्चात्‌ इस षायु के श्राघात से ङ्ग 
यन्त्रो फे युख मेँ स्थित भस््ानलें मध्य केन्द्रे एक सथ-एक दम विस्तृत हो जाती है फिर उनके 
मुख से मस्रिका ङी भाति विशेषत रूत्कारपूठेक वायु पूं प्रवाहं से चलती है षह प्रवाह भ्रति वेग से 
विषम्भरग शक्तिको सखीच कर श्राकाशमरुडल में नियुक्त कर देता हे तक्र विषम्मरा शक्ति वहां ही लय 
को प्राप्त हो जाती है । फिर विमान में श्थित मनुष्यों कै मेषरोगका नाशदहो जाता है। हस प्रकार 
विषम्भरा शक्ति को यथाविधि नष्ट करके अनन्तर उपसंहार कील को चलावे उससे विमानागों के उपयन्तर 
पूर्व जेसेष्ो जाते है । विस्तृतास्यक्रियायन्त्र कह कर वैरूप्यदर्पण यन्त्र अव्र संत्तेप से कहा जाता 
है ॥ ४४-५० ॥ 

वैरूप्यदर्पणयन्त्रनिणय.- वैरूप्य दर्पणयन्त्र का निरखय- 
विमाननाशनार्थं ये समागच्छन्ति शत्रव ।॥ ५१॥ 
८ तेषा देहविरूपत्व यस्य सन्देनाद्‌ भवत्‌ । 
८ वैरूप्यदपेण इति तमाह पण्डितोत्तमा ॥ ५२ ॥ 
^ तदृप॑णकृत यन्त्र वेरूप्याददोयन्त्रकम्‌ 1 
/ इति शस्त्रेषु निरति यन्त्रतत्वविदा वरं । ५३ ॥ 
सम्रहेणात्र विधिवत्‌ वक्ष्ये तद्रचनाविधिम्‌ । 


विमान के नाशार्थं जो शत्रजन श्रा जाते हँ उनके देह की विरूपता जिसके देखने सेहो 
जावे उते वैरूप्य दर्पण इस नाम से ड चे विद्वान्‌ कहते दँ । बह दर्पण मे किया यन्त्र बेरूप्यादशं यन्त्र 
शस्त्रो मँ यन्त्रतत््वेत्ताश्रं ने निणेय किया है । उसङ़्ी रचनाविधि को संत्ेप से विधिवत्‌ 
कटूगा ॥ ५१-५२॥ 

तदुक्त यन्त्रसवैखवे- वह यन्त्रसवेख प्रन्थ मेँ का है-- 


यदातु व्योमयानस्य विनाशार्थं तु शत्रव ॥ ५४॥ 
श्रागत्यावृत्य तिष्ठन्ति विमान कूरकमिणा । 
तेषां रूपविकारार्थं यन्त्रोय परिकीतित ॥ ५५॥ 
पीठकेन्द्रावतंकोलज्योतिस्तम्भास्तथेव च । 
विदयु्यन्त्रावतेधूमनालश्चापि तत॒ परम्‌ ॥ ५६॥ 
घोण्टिकातेलत्रिचक्रकीलकोशत्रय तथा । 
धूमदीपोपसहारनालौ चापि यथाक्रममम्‌ ॥ ५७ ॥ 
वेरूप्यादशेयन्त्रस्याङ्गानीत्याहूर्मनीषिण | 
वितस्तिदयविस्तार वितस्तिद्रयमु(रु ?) प्तम्‌ ॥५८॥ 
बेत्वेनं वतुल पीर कुर्याच्छाख्चविधानतः। 
तसिमन्‌ द्वादशकेन्द्राणि कल्पयेत्‌ समरेखतः ।। ५६ ॥ 


वैरूप्यदपेरयन्त्र ] [ ११७ 


ग्रावतंकीलकान्‌ पश्चात्‌ स्थापयेत्‌ प्रतिकेन्दरके । 
चतुविशत्यडगलावतेगात्र चोघ्नते तथा ॥ ६० ॥ 


जवङ्कि विमान के विनाशं कूरकमीं शत्रु श्राकर विमान को घेर कर खड़े हो जिं तो उनके 

खूप के विकारार्थ यह्‌ यन्त्र कहा है । पीठ, केन्द्र, श्रावतेकील, अयोतिश्तम्भ, विद्यथन्त्रावर्त, धूमनाल, 
घोरिटिका तैल,--सुपारीते, त्रिचक कील, तीन कोश, धूमदीप, उपसंहारनाल ये वैरूप्य श्नादरशं यन्त्र के 
शङ्क मनीषी विद्वानों ने के है । २ बालिश्त ऊ चा पीठ गोल्ल बिल्वकाष्ठ ( बेल वृत्त की लकड़ी ) से 
शाख्नानुसार करे । उसमे बारह केन्द्र समरेखा से बनावे पश्चात्‌ धुमने बाले पैच प्रतिकेन्द्र स्थापित करे, 
२४ श्रगु्ञ मोरा तथा उचा - ॥ ५४-६०॥ 

वेरूप्यदपणकृत ज्योतिस्तम्भ यथाविधि । 

मध्यकेन्द्र प्रतिष्ठाप्य विचयुद्यन्त्र॒ तदग्रत ॥ ६१॥ 

द्वितीयकेन्द्रं विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ कीलबन्धनात्‌ । 

क्रमात्‌ केन्द्रत्रये पश्चादावतंश्रूमनालकम्‌ ॥ ६२॥ 

प्रदक्षिणाकारतन्त्रीन्‌ स्थापयेत्‌ सुदृढ यथा । 

घोण्टिकतंलपात्र तु कीलके पत्मे न्यसेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

मुखत्रयसमायुक्त कोशत्रयमत. परम्‌ । 

वितस्स्येकप्रमाणेन निर्मित दुग्धचर्मणा ॥ ६४ ॥ 

षट्‌ूसप्ताष्टमकेन्द्रादिष्रमनालावधिक्रमात्‌ । 

स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चाद्‌ हह नवमकेन्द्रके ।॥ ६५ ।। 


वैरूप्यद्पण से किया ्योतिस्तम्भ यथाविधि मध्यकेनटर मे प्रतिष्ठित करके उसके गे विशुयन्त्र 

दूमरे केन्द्र मे विधिवत्‌ कीलबन्धन से स्थापित करे, क्रम से तीन चक्रां म घूमने बाली धूमनार्लो को 
गोलाकार तारो को सुदढे स्थापित करे, घोरिटका-मैनफल के तेल या सुपारी तेल का पात्र पांचवे कील में 
रखे, इससे श्चागे तीन मुखो से युक्त तीन कोश एक बालिश्त माप से दुग्वचर्म--दूध के पनीर से 
बनाया हुश्चा ६, ७, ८, संख्या बाले केन्द्र श्रादि भूमनाल िधानक्रम से नवम केन्द्र मे विधिवत्‌ स्थापित 
करे ॥ ६१-६५॥ 

ध्ूमोपसहारनाल पश्चाद्‌ दशमकेन्द्रके । 

दीपोपसहारनाल तथंकादशके न्यसेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

श्रावृत्ततन्त्रीनालकीलक द्रादशकेन्द्रके । 

एव सन्धाय विधिवद्‌ विनियोगस्त्वत परम्‌ ॥ ६७ ॥ 

शात्ररूपविकारार्थं कतेव्य शाख्त क्रमात्‌ । 

निरूप्यैव यथाशा यन्त्रस्य रचनाविधिम्‌ ॥ ६८ ॥ 

ततप्रयोगविधि वक्ष्ये सग्रहेण यथामति । 

विदुचयन्व्ात्‌ समाहृत्य शक्तिमादौ यथाविधि । ६& ॥ 


११८ |] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


त्रिचक्रकीलयन्त्रथ चोदयेत्‌ सप्रमाणत । 
तेन आराम्यति तद्यन्त्र॒ स्वतो वेगात्‌ स्वकेन्द्रके ॥ ७०॥ 
पश्चात्‌ धूमोपसंहार नाल दशम केन्र मँ तथा दीपोपसंहार नाल स्यार केन्द्र मै र्खे, धूमने 
बाले तारों की नालकील बरवे केन्द्र मेँ टस प्रकार विधिवत्‌ प्रसङ्गत लगाकर इसके आगे शत्र का 
रूष धिगाडने के रथं करना चाये क्रम से शाख से निरूपण करके यन्त्र फी रस्चनाविधि को संज्ञेप से 
यथामति कहूंगा, बिद्युयन्त्र से शक्ति को लेकर यथाविधि तीन चक्रं वाले यन्त्र म सप्रमाण प्रेरित करे 
इससे वह यन्त्र स्वत. स्वकेन्धर मे घूमता है ॥ ६६-५० ॥ 
तद्वेगात्‌ सवेकेन्दरस्थतत्तत्तन्तरीमुखात्‌ पून । 
शक्तिसच्चोदनात्‌ सर्वादृत्तकीला भवन्ति हि ।॥ ७१॥ 
त्रिचतु प्छकेन्दरस्थतन्त्रीमार्गाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
रक्तिसयोजन कृत्वा कीलकश्रमण तत ॥ ७२॥ 
कुर्यात्‌ तेन क्रमान्नालत्रय विकसित भवेत्‌ । 
पश्चान्नवमकेन्द्रावतंकीलश्रमण तथा । ७२॥ 
पूववत्‌ कारयेत्‌ पश्चात्‌ तेन कोशत्रय कमात्‌ । 
विस्वृत स्यात्‌ तत॒ पच्मकेन्द्रस्यावतंकीलकम्‌ ।७४॥। 
पुवेवद्‌ भ्रामयित्वाथ शक्ति तन्मागेत क्रमात्‌ 1 
योजयेत्‌ सप्रमाणेन पोण्टिकातेलपात्रके || ७५ ॥ 
उसके वेग से सवे कैन्द्रस्थ उस उस तार के मुख से पुन शक्तिके प्रेषण सं सव श्रोर धरमन 
वाली कीलं -पेव घूमते है, तीन चार पांच केन्र मँ स्थित हए तारोँ के मागे से यथाक्रम शक्तिसयोजन 
करके फिर कीलश्रमण करे-र्पेच को घुमावे उससे तीनां नाल खुल जा्वेगे पश्चात्‌ नवम केन्द्र की कीली 
का श्रमण पूर्वं की भांति करे पश्चात्‌ उससे क्रम से तीर्न कोश विस्वेत हो जाये फिर पाच केन्द्र की 
धरूमने बाली कील पूेवत्‌ धुमा कर उस मागे से शक्ति फो सप्रमाण घोर्टिका तेल- मेनफल या सुपरी 
के तेल के पात्र में युक कर दे ॥ ५७१-५५॥ 
४ तत्तंल विषधरुमस्स्यात्‌ समग्र शक्तिविगत । 
, कोशत्रयेथ विधिवत्‌ तद्ध्रूमं पूरयेत्‌ तथा ॥ ७६ ॥ 
एकंककोशस्थश्रूममेकं कश्रूमनालके । 
पूरयेद्‌ विधिवत्‌ पर्चात्‌ तत्तत्कासानुसा रत. ।॥ ७७ ॥। 
श्रनुलोमविलोमाभ्या क्ूभनालद्वयात्‌ तत । 
विषध्रुम समाहृत्य द्रौ भागौ शत्रू मण्डले || ७८ ॥ 
सयोजयेत्‌ ततस्तेनावरण परिवेषवत्‌ । 
बाह्यप्रदेशे शत्र णा मण्डलस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 
घोण्टिकातेलत पडचाद्‌ दीप कृत्वा यथाविधि । 
ज्योतिस्स्तम्भान्तरे कौलबन्धनात्‌ स्थापयेत्‌ इदम्‌ । ८० ॥ 


वैरूप्यद्‌ पणयन्त्र ] [ ५१६ 


वह तेल शक्ति वेग से सव विषैला धुवां हो जवे--हो जावेगा, उस धुषएट को तीनों कोशो में 
भर दे फिर एक कोश मँ स्थित धूवां एक एकः धूमनाल मँ विधिनत्‌ भर दे, पश्चात्‌ उस उसके समयानुसार 
शरनुललोम विलोम--सीषे उलदे ठंग से दो धूमनालों से विषधूम दो भाग लेकर शत्रमरडल मे संयुक्त 
करदे फिर परिवेषक्रिया की भाति बाय प्रदेश में शतुश्योंके मण्डल का श्मावरणक्रम से हो जादे। 
पश्चात्‌ घोरिटिका तेल्न - मैनफल या सुपारी के वैल से यथाविधि दीपकं करके उयोतिस्तम्भ फे अन्दर 
फीलवन्धन से स्थापितं कर दे ॥ ७६-८०॥ 


ज्योतिस्तम्भान्तर व्याप्य तत्प्रकारास्समग्रत । 
श्रासमन्ताद्‌ रक्तवर्णं जपाकुसुमवत्‌ क्रमात्‌ ॥ ८१ ॥ 
करोति पश्चात्‌ तज्ज्योतिस्स्तम्मस्योपयेथाविधि । 
सयोजयेत्‌ सप्रमाण विदयुदुभासनमत परम्‌ ॥ ८२॥ 
ज्योतिर्भान समाहत्य विदयुदुभासस्स्ववेगत । 
हरितङ्वेतपोतादिसप्तवणो विकारताम्‌ ॥ ८३ ॥ 
करोति तत्क्षणात्‌ पश्चात्‌ समग्र स्तम्भकेन्द्रके । 
ज्योतिस्स्तम्भे भासमानविदयुहीपप्रकाश्यो ।। ८४ ॥ 


तृतीयधरूमनालेन ध्रूममाकृष्य कोशत । 
विधिवद्‌ योजयेद्‌ वातनालमार्गात्‌ प्रमाणत. ॥ ८५॥ 


उ्योतिस्तम्भ के श्नन्दर व्याप कर उसका समग्र प्रकाश सव श्रोर से जपाफूल की भाति रक्त 
वण--लाल रंग वाला कर देता है पश्चात्‌ इस उयोतिस्तम्भ के उपर यथाविधि सप्रमाण विचुद्धास-- 
निजुली के प्रकाश को संयुक्त कर दे । इसके भागे अयोतिभान--अयोति फे भान को विद्युत्‌ का भास 
स्त लेकर हरा सफेद पीला घादि सात रगों की विकारता को तत्तण करता है । पश्चात्‌ स्तम्भ केन्द्रं 
उ्योतिस्तम्भ मं मासमान विद्युत्‌ श्रौर दीपरकाश में तीसरे धूमनालसे कोश से धूम को सीच कर 
विधिवत्‌ बातनाल मागं से प्रमाण मेँ जोड़ दे । ८१-८५॥ 


विपधरूमस्ततस्तेन दीपवतत्व प्रकाशते) 
तदहीपभानमाहूव्य नालमार्गाद्‌ यथाविधि ।। ८६ ॥ 
ज्योतिस्स्तम्भपुरोभागस्स्थितवेरूप्यदपेणम्‌ । 
सयोजयेत्‌ ततो दीपप्रकाशस्त समग्रत ॥ ८७ ॥ 
व्याप्य वेगाद्‌ विशेषेण कलात्रिशतभास्वर । 

भवेद्‌ द्रष्टुमशक्य च शत्रूणा स्तम्भन तथा॥ ८८ ॥ 
पुन कोज्ञात्‌ त्रयाद्‌ ध्रुममाहूत्य विधिवत्‌ क्रमात्‌ । 

शत्र मण्डलबाह्यस्थपरिवेषान्तरे पुन ॥ ८६ ॥ 
सयोजयेत्‌ पच्छविशस्लिद्धुमात्र॒ यथाविधि । 

पश्चाद्‌ धूमं तत्प्रकाशे श्रुमनालान्तरात्‌ पून । ६० ॥ 


१२० | [ ब्ृद्‌ विमानशासर 


फिर धूम दीपवत्ता को प्रकाशित करता है उस दीपध्रकाश को लेकर नालमागै से यथाबिधि 
उयोतिस्तम्भ के सामने वाले भाग मेँ स्थित वैरूप्य दर्पेण संयुक्त कर दे फिर बह दीपभ्रकाश उस “वैरूप्य- 
दर्पण को समग्र रूप से व्याप्त कर ॒विशेषरूप से ३०० कलाश्रो मे भास्वर-सूयेजेसा परकाशबाला 
हो जावे भर शत्रर्चां के लिए देखने मँ अशक्य तथा स्तव्ध करने बाला हो जावे, फिर तीनों कोशो से 
विधिवत्‌ धूम को लेकर क्रम से शत्रुभरडल के बाहिरी परिवेष के श्चन्द्र २५ डप्री प्रमाण में यथात्रिपि 
युक्त कर दे, पश्चात उस प्रकाश में धूमनाल के श्रन्दर से धूम को--। ८६-६०॥ 
सयोजयेदष्टविशत्लिङमात्रमत परम्‌ । 
6 तदुधरूमेनावृत भान शत्र.रामृपरि क्रमात. ॥ ९१॥ 
व्याप्य तेषामङ्घगसन्धिमधोस्थान च वेगत 
८ मनोविकारता नेत्रमान्य देहाद्धबन्धनम्‌ | ६२॥) 
दग्धवरन्ताकवद्‌ देह ज्वरदाहादिपीडनम्‌ । 
^ करोति तत्क्षणात. सर्वे मूच्छिताइच भवन्ति हि ६३ 
परचाद्‌ विमानं शास्त्रोक्तविधिना लाघवात. पून । 
॥ श्राकाङपथरेखाया चोदयेत. पूवेवत. सुधी ॥ ६४॥ 
एवमुक्त्वा वैरूप्यद्पंणायन्त्रक्रिया तत । 
पद्मचन्द्रमुख नाम यन्त्रमद्य॒ प्रचक्षते ।॥ ६५।। 
शअटाईस लिङ्क--डिग्री प्रमाण मँ युक्त करे, इसमे धागे उस धूम से श्रान्द्रादित या पूर 
भान--प्रकाशक्रम से शतुश्रों के ऊपर व्यापकर वेगसे उनकेश्चगों की सन्धि मेद-स्थान श्रौर मनो- 
विकारता को नेत्रमन्दता देहांमों का बन्धन--जकड़ाव को जले र्बेगन के समान देह को अवरदाह श्रादि 
पीडा को तुरन्त कर देता है श्रौर सब मूर्त हो जाते हँ । पश्चात्‌ विमान को शास्त्रोक्त बिधि से लाघव 
से फिर श्राकाशमा्ै की रेखा मेँ बुद्धिमान्‌ प्रेरित करे -उडावे । इस प्रकार वैरूप्य दर्षणयन्त्र क्रिया को 
कह कर पद्मचक्रमुख नाम का यन्त्र अव कहते है ।। ६१-६५ ॥ 
तदुक्तं यन््रसर्वस्वे-वह कहा है यन्त्रसर्वस्व मन्थ मँ -- 
पीटश्शडकुर्नालदण्डो विचयुत्तन्त्री तथेव च। 
सृक्ष्मदपणपत्राणि तथा पद्मकियाविधि ॥ ६६ ॥ 
पद्मप्रतिष्ठास्थानानि तदन्त्रेथ यथाक्‌मम्‌ । 
वाताकषेणत्वग्भस्त्रकीलकार्च तथेव हि ।॥ €७ ॥ 
सङ्खोचनविकासनकोलकौ च तत परम्‌ । 
व्रिचक्रभ्रामणीयन्त्रस्थापनानिणोयस्तथा ॥ ६८ ॥ 
वातिप्रवाहुमार्गासि चोपसहारकीलकम्‌ । 
एते द्वादक्ञ यत्त्राङ्खानोति शाखविनिणय ।। ६६ ॥ 
वितस्त्यष्टकमायाम वितस्तित्रयमुश्नतम्‌ । 
चतुरस्र वतुल वा पीठ पिप्पलदारुणा ।॥ १००॥ 


किरणाकषेकादशेनाल | { १२१ 


प्रकल्प्य तसिमन्‌ दादश केन्द्रस्थानानि कारयेत । 
रेखाप्रसारण कुर्यान्मध्यकेन्दरात्‌ समग्रत । १०१॥ 
पीठ, शङ्कु, नालद्रड, विदयुत्तार, सुष््मद्पेणयन्त्र, पद्मक्रियाविधि, पद्मप्रतिष्ठा के स्थान, 
वाताकर्षण कटने वाज्ञी खाल की मस्तरिकार्रों की कीर्ते पेच, सङ्कोच विकास की दो कीर्ले-रपेच, त्रिचक्र 
श्रामणी यन्त्र स्थापन का निणंय, बायुपरवाह्‌ के मागे, उपसंहार कील, ये १२ यन्त्राङ्ग ह यह शाख का 
निशेव है । ८ वलिश्त लम्बरा ३ बालिश्त ऊ चा चोकोण या गोल पीठ पिप्पल की लकड़ी से बना कर 
उसमे १२ केन्द्रस्थान बनावे, मध्य केन्द्र से एक श्रोर रेखा खीं चे ।। €६-१०१॥ 
मध्ये शडकूर्नालदण्डौ शङ्कूनोभयपाश्वंयो । 
विदुत्तन्त्री पूवेकेन््र पद्मपत्राण्यथोत्तरे ॥१०२॥ 
पत्राणा पद्मरचना दक्षिगोत्तरकेन्द्रयो । 
पद्यप्रतिष्ठा ईशान्यादागनेयान्तमत परम्‌ १०३ 
तत्पुरस्ताद्‌ वातापकषंणत्वग्भस्त्रिका स्मृता । 
सद्धोचक्लोलक तद्रत्तस्य वायव्यकेन्दरके ॥१०४॥ 
तथा विकासकील च भवेन्नैक्र त्यकेन्द्रके । 
त्रिचक््‌भ्रामणीकीलयन्त्र पूवेमुखे स्मृत ॥१०५॥ 
वातप्रवाहमार्गाणि प्रतिपद्मादध कमात्‌ । 
उपसहारकील तदृक्षिणे स्यादितीरितम्‌ ॥।१०६॥ 
एतद (मः? | द्धद्रादशक केन्द्रदरादशके स्मृतम्‌ । 
ग्रथ।द्ध रचनाम .स्सग्रहेण निरूप्यते ॥१०७॥ 
द्वादश्षाडगलगाच्र च वितस्तित्रयमुन्ततेम्‌ । 
ग्रभ्रमृहपणात्‌ कुर्याच्छडकं शास्त्रविधानते ॥१०८॥ 
मध्य मे शङ्कु, शङ्क के सहारे दोनों पार्श्वो मेँ दो नालदर्ड, पूवं केन्द्र मे षिदयुत्कीदो 
तारे, उत्तर में पद्मपत्र, पत्रा की पद्यप्वना दक्तिण उत्तर केन्द्र मे, पद्मप्रतिष्ठा ईशानी कोण से श्राग्नेय 
कोण त इससे श्रागे उससे पूरं वायु को खी चने वाली चर्मभस्त्रिका कही है । उसी भाति सङ्कोचनकील 
उसके वायव्य केन्द्र म तथा बिकासनकरोल नि्छति कोणके केन्द्र मे, च्रिचक्रश्रामणीकील यन्त्र पूरमुख 
मेँ कहा है । बायुपरवाहमारं प्रतिपद्य के नीचे करम से, उपसंहारकील उसे वक्तिणमें हो पेसा कहा ह । 
ये १२ ङ्ग १२ केन्द्र मे कहे दै । नव श्रङ्गर्वना का माग -भरकार संज्ञे से निरूपित किया जता है। 
१२ श्रङ्गुल मोटा ३ बालिश्त ऊ चा श्श्रमृद्‌ दर्पण से शं शास्त्रत्रिधान से बनावे ॥ १०२--१०८॥ 
तदुक्त दपणपरकरण-- वह दपणप्रकरण मेँ कहा है- 
रम्भासत्तव पद्चभाग तथेव मजञ्जृपक्षारा्टक पच्च कान्तम्‌ । 
कम्यादसत््वाष्टकमाढकस्य सत्त्वत्रय कूर्मकसप्तसारम्‌ ॥१०६॥ 


† 'त्वत्पुरस्ताव्‌" हस्तलेठे । 











१२२ ] [ श्रद्‌ विमद्य 


भत्यत्वगष्टादशा कुंडमलस्य क्षारत्रय वैसाविकाष्टसत्वम्‌ । 

खुरत्रय शून्यमृदष्टविशत्‌ त्रिविकमक्षारचतुष्टयम्‌ । ११०॥। 

शद्धद्वय पारदपश्चकः च क्षारा वोरुषसारमेकम्‌ । 

रौप्यत्रय चाञ्जनिकत्रय चाष्टाददोते विधिवद्‌ यथाकमम्‌ ॥१११। 

सशोच्य दास्त्राद्‌ वरपणं मूषामुखेऽथ सम्पूये वि (व?) राट्‌कुण्डे । 

निक्षिप्य वेगाद्‌ द्विरतोष्णकक्ष्यप्रमाणतो गालयित्वाथ शीघ्रम्‌ ।॥११२॥ 

रानेर्शनेरुष्णरस स, (स?) वाङ्गात्‌ सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमखोध्वंनाले । 

एवे कृते त्वश्नमृदपण स्याद्‌ हढ सुसूक्ष्म सुमनोहर च ॥११३॥ इत्यादि ॥ 

रम्भासच्व-केले का सत्त्व (क्षार या कपूर ५ भाग, मञ्जूषन्तार--मञ्जीट का क्तार ठ भाग, 

कान्त -सूयकान्त ५ भाग; क्रम्यादसस ?--क्रव्यादा-- जटामांसी का सक्त या करव्यादरस - तावे लोष्टे 
गन्ध पारे श्चादि से बना योग १८ भाग, श्रादक--श्ररहर क सत्र ३ भाग, कूर्मसार ?- कवे की 
खोपड़ी की भस्म या कूमंपष्ठ--षाण पुष्य का सार ? ७ भाग, भल्यत्यक्‌ - भल्ल -भिलवि की छाल 
१० भाग, कुड्मल-पुष्पकोरछ शीतल्ल चीनी का क्ता ३ भाग, वैणविक वेरु -बांस का सत्व वंशलोचन 
या बंशक्तार ८ भाग, खुर-नखी गन्धद्रव्य ३ भाग, शून्यम्‌ ३--श्रध्रकमिदटर या शअशभ्रकमसम !? 
२८ भाग, त्रिविक्रम क्तार ?--त्रिविकमरस ९--ताम्बा भस्म पारा गन्ध कृत्रिम योग? ४ भाग, शद्ध 
२ भाग, पारा ५ भाग, क्तार-सञजीखार ८ माग, वीरुषसार ? ९ भाग, रोप्य--चान्दी २ भाग, धराञ्जनिक- 
सुरमा ३ भाग, ये धठारद बस्तुए' विधिवत्‌ यथाक्रम शोधकए शास्त्रीति से बरपणमूषा बोतल के सुख 
मँ भर कर विराट्‌ कुरड मेँ रख कर वेग से २०० दुं उष्एता प्रमाण से शीध गलाकर धीरे धौरे उष्णरस 
कोस्रवाश्रङ्ग से यन्त्रमुख की ऊपरवाली नाल मेँ भर दे, एेसा कले पर अभरमृत्‌- दपण सृष्टम मनोहर 
हो जावे ॥ १०६-११३॥ 

बाहुदण्डप्रमाणेन तदपणविनिमितौ । 

नालदण्डौ तथेवास्य वामदक्षिरापादवंयो ॥११४॥ 

सस्थापयेद्‌ दृढ पर्चाद्‌ विचुत्तन्त्रीन्‌ यथाक्मम्‌ । 

पू्वेकेन्द्रादितस्सवंत्रानुं स्यूत यथा भवेत्‌ ॥११५॥ 

स्थापयेत्‌ कीलनालाना मध्यकुक्षौ यथाविधि । 

भ्रभ्रमृदहपरणकृतपख्यपत्राण्यतः परम्‌ ॥ ११६॥ 

पश्चादादुत्तरशतमुदीचीकेन्द्रतन्तरिषु 

योजयित्वाथ विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ विरल यथा ॥११७॥ 

लल्लोकषतेनेव विधिना तत्यत्रारि प्रकल्पयेत्‌ 1 


वायुद्र्ड प्रमाण से उस दु्पण से दो नाल दरु हसे षाम दक्िण पारो मे दद्‌ संस्थापित 
करे पश्चात्‌ विद्युत्तार-विजुली के तारो को यथाक्रम पूव केशर े भादि ते सवत्र पहुचे हए हो जर्वे ठेसे 





† सर्वेत्रानस्युत हस्वलेखे (सबंत्र-भ्रनसि-उत) यदि छदा ह्रस्वेन भवितय्यमुकारेर । 


परिवेषक्ियानाख्यन्त ] [ १२३ 


कीलो के मध्य छुरि मे अभ्र्‌ दपण से बनाए हुए पद्मपत्र को स्थापित करे, इससे धागे १५० उत्तर 
दिशा की कैन्रतारो मे विधिवत्‌ युक्त करके छीदेरूप मे स्थापित करे, धाचायं लल की कदी विधि से 
डने पत्रों को बनावे ॥११४--१९१७ ॥ 
तदुक्त पटिकानिबन्धने-- बह पट्टिकानिवन्धन भें कहा है- 
भ्रश्नमृट्षण पच्चदशभाग तथैव च । 
चत्वारि सौरिकाक्षार मेलयित्वा परस्परम्‌ ।॥११८॥ 
गालयित्वा यथापक्व॒परट्ुिकायन्त्रके न्यसेत्‌ । 
लञ्ुनत्वगिवाव्यन्त (य?) सूषष्माण्यावतंरूपत ११९॥ 
पदचाद्‌ भवन्ति पत्राणि पद्मपत्रमिव क्रमात्‌ । इत्यादि ॥। 
चभरमृहरपण १५ भाग, सौरिकान्ञार-गज्ञपिप्पली या मजीठ या इलहुल का क्षार £ भाग मिलाकर 
पक जाने पर पद्धिकायन्त्र पर डालदे फिर लशुन की स्वचा की भांति त्यन्त सूष्म गोलरूपां से पत्र-पत्त 
पद्मपत्र की भाति क्रमसे दो जाते है ।११८-११६॥ 


तै पद्मरचनार्थ तद्वामदक्षिरकेन्द्रयो ।१२०॥ 
पदयप्रस्तारवत्‌ कीलप्रस्तार कारयेदथा । 
तत्पत्रतन्त्रीनाहूव्य तत्तत्केन्दराद्‌ यथाविधि ॥१२१॥ 
पत्राहरणसन्धानकीलेषु पृथक पृथक. । 
सन्धारयेत्‌ तत्प्रस्तारमनुसत्य यथाविधि ॥१२२॥ 
उन पत्रो से पदारचना्थं उसके वामदक्तिण केन्द्र मे पदमप्रस्तार फी भांति कीलप्रस्तार बनावे, 
श्रनन्तर पत्र की तसं को उस उस केन्द्र से लेकर यथाविधि पत्रो के पकड़ने के जोड़ कीलो मेँ प्रथक्‌ प्रथक 
उनके फौलाव के अनुसार यथाविधि जोड़ दे ।॥ १२०-१२२ ॥ 
तदुक्तं क्रियासारे-बह करियासार में कहा है- 
पत्राह्‌रणकीलस्य चालनाद्‌ वेगत क्रमात्‌) 
परस्तारकीलसन्धानानुसारेण यथाक्रमम्‌ ।॥१२३॥ 
एकंकपश्यमायाति तत्तत्तन्त्रीमुखात्‌ पून । 
तथानुसन्धानकीलचालनात्‌ पत्रस्य ।१२४॥ 
स्वतो भूत्वा भवेत्‌ पदुमाकार पञ्चान्मनोहूरम्‌ । 
नालवत्‌ प्रभवेदेकंकपत्र च स्वभावत ॥ १२५॥ 


एकंकपत्रनालस्याघातपत्रद्य भवेत्‌ । 
वाताकषंणकील तु स्थापयेत्‌ तन्मुखान्तरे ॥ १२६ ॥ 





¶ दीष श्रवश्रयोग. । 





१२४ | [ बद्‌ बिमानशाख 


नानापकषणार्थाय तत्कीलकं चालयेत्‌ तत । 

सीत्कारपूवंक वायु तन्नाल. पिबति स्वयम्‌ ।॥ १२७ ॥ 

पीतवायु पुनर्नालिस्त्वग्र ग्ले ? ) वेगात्‌ प्रमुक्चति । 

श्राघातपत्रवगंस्तद्रायु नीत्वा स्ववेगतः ।। १२८॥ 

विभानाद्‌ दू (द्‌ ?) रतो बाह्यवायौ सम्मेलयेत्‌ क्रमात्‌ । इत्यादि ॥ 

पत्राहग्ण कील के चलाने से वेग से क्रमश प्रस्तारकील-फैलानेवाली कील के जोड़के च्नु- 

सार यथाक्रम एड एकपद्मतारके मुखसे श्रानाहै फिर जोड्नेवाली कीलके चलानेसे पर्त्रोका 
सञ्चय स्वयं होकर पश्चात्‌ पद्म।कखार--कमल के श्राकार बाला मनोहर हो जावे भौर एक एक पत्र-- पत्ता 
नाल की भाति हयो जावे । एक एक पत्रनाल का श्राघात--मिले दो पत्र हो जा, वायु को खींवने बाली 
कील तो उसके मुख छ श्रन्दुर स्थापित करे, भांति भाति से खींचने कै लिये उस कील को घलावे तव वह 
नाल्ञ सीकार -सी करके वायु को स्वयं पीता है फिर पिए हुए वायु को नालश्रागे बेगसेष्छोड़ देतीहै 
मेल को प्राप्न पत्रव्गं उस वायु को नाल रागे वेगसे लेकर विमानसे दूर बाहिरी वायुम क्रमसे 
मिज्ञादे ॥ १२३- १२८ ॥ 

एव नि्मितपद्माना यन्त्रे स्थानविनिणंय ॥ १२९ ॥ 

उक्त हि धुण्डिनाथेन तदेवात्र निरूप्यते। 


इस प्रकाए वने पद्म-कमरलो का यन्त्र मँ स्थान निश्चय धुर्डिनाथ श्ाचायेने कहा है वह 
यहां निरूपित किया जाता है ॥ १२६ ॥ 

उक्त' दि सन्धानपटले-सन्धानपटल भ्रन्थ म कदा है- 
विमानप्रतिबन्धकचण्डवातनिवारणम्‌ ॥ १३० ॥ 
लल्लोक्तपद्‌मसन्धानादेव स्यान्नान्यथा भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ पदृमानुसन्धानस्थानानि प्रोच्यन्ते (ते?) धुना । १३१ 
पूवंस्या दिशि ईशान्यादाग्नेयन्त यथाक्रमम्‌ । 
पदुमानि स्थापयेत्‌ सप्तकेन्द्र ष्वविरल यथा । १३२ ॥ 
सप्तकेन्द्रस्थपद्माना पुरोभागे यथाविधि 
एकं कपद्मनालस्याघस्तात्‌ सप्त॒ यथाक्रमम्‌ । १३३ ॥ 
क्षी रीत्वडन्मितान्‌ दीघेवाताकषणभस्तरिकन्‌ । 
स्थापयेत्‌ सुहृढ परचाद्‌ द्विचक्रावतंकीलक : 1 १३४ 
यन्त्रसद्धोचकीलस्तु तस्य॒ वायव्यकेन्द्रके । 


विमान को रोकने वाजे भ्रचरुडवायु का निवारण लल्ल श्राचायं क कषे पद्म-कमल के लगाने 
से ही हो-होता है न्यथा नय होता है । अत. पद्रकृमलों को युक्त करने क स्थान श्रव कषे जते है । 
पूवे दिशम ईशानी कोण से लेकर ग्नेय कोण तक यथाक्रम पर्मो-कमलो-बायु को निका- 
लने वाल्े दलचकरां को ७ केन्द्र मेँ पास पास स्थापित करे । ७ केन्द्र मेँ स्थित पद्मं के सामनेषाल्ते भाग 


शङ्गोपसंकषगयन्त्र | [ १२५ 


मेँ यथाविधि एक एक पद्मनाज्ञ के नीचे यथाक्रम कतीरोवृक्त की छाल से बनी वायु को सींचनेषाली लम्बी 
भस्त्रा्चों को सुद्‌ स्थापित करे पश्चात्‌ दो चक्रों को धुमानेवात्री कीरलो--पैचों से यन्त्रसङ्धोचकील उसके 
वायव्येन में ल्गादे ॥ १३०-१३४॥ 

तदुक्त क्रियासारे-बह्‌ क्रियासार म्न्य मं कहा है - 


श्रनुलोमान्मूलकील विलोमादृध्वेकीलकम्‌ । 

यदा सम्श्राम्यते वेगाद्‌ यन्त्रस्सङ्कुचितो भवेत्‌ । १३५ ॥ 
षट्‌ चक्र विस्तृतेयुक्त॒  पद्चनालविराजितम्‌ । 

तथा दादश्लतन्त्रीमिरदादशास्येश्च सयुतम्‌ । १३६ ॥ 
ढादशाद्धोपहरणक्रीलकं स्सुमनोहरे' । 

भ्राजमान विस्तृतास्यमूर््वाधो भागतस्तथा ॥ १२३७ ॥ 
द्वाभ्या भ्रमण कीलाभ्या योजित कमठाकृतिम्‌ । 
एतत्लक्षणसयुक्त यन्त्रस द्भोचकीलकम्‌ ।। १३५ ॥ 
तत्कील स्थापयेद्‌ यन्तरवायष्ये सुदृढ यथा ।। इत्यादि ॥ 


मूल कील श्रनुलोम - सीेरूप उपर वाली कील विल्लोम--उलटे रूप से जव वेग से धूमती है 

तो यन्त्र स्कं चित हो जावे -हो जाता ह । विस्छृत ६ चक्रां से युक्त पाच नालो से सम्पन्न १२ तारो से 
शरोर १२ युर्खो से युक्त १२ शङ्खा का सङ्कोच करने ्राली सुमनोहर कीलो से भ्राजमान-प्रकाशमान-प्रवर्त- 
मान ङयर नीचे भागों से षडे मुखबला दोनों कीलो के द्वारा भमणसाधन कद्यवे फे श्राकारबाला रेसे 
लक्तरणो से युक्त यन्तर को सङ्ङुचित करनेवाला कोल-पेच टो उस पेसे पेच को यन्त्र के वायभ्यकोण मेँ 
सुदृढ स्थापित करे । १३५--१२८॥ 

एव॒ सस्थाप्य सुदृढ यन्व्रसद्भोचकीलकम्‌ । १३६ ॥ 

यन्त्र विस्वृतकीलस्य स्थापन चाभिवण्येते । 


इस प्रकार यन्त्रसङ्कोच करनेवलि पच डो स्थापित करके यन्त्र को विस्तृत करनेवाले पंचका 
स्थापन वशित किया जाता है ।। १३६ ॥ 


तदुक्त क्रियासारे- बह क्रियासार मेँ कदा है-- 


क्रमाद्‌ द्वादशचक्रास्य वतुल पूणकुम्भवत्‌ ॥ १४० ॥ 
नालद्वादशकं रन्तस्सरालाकं विराजितम्‌ । 
उत्क्षेपणाकियावतंकीलद्रादशकं यु तम्‌ ॥। १४१ ।। 
वातप्रपुरणावतंमध्यकोलकसयुतम्‌ । 
एतत्लक्षणसयुक्त यन्त्र विस्वृतकीलकम्‌ । १४२ । 
विस्वताङ्खं भवेद्‌ यन्त्रमेतत्कीलकचालनात्‌ । 

तस्माद्‌ यन्त्रविकासकीलक नंऋत्यकेन्द्रके ४३। 


१२६ ] [ श्रद्‌ विमानशाखर 


स्थापयेत्‌ सुदृढं परचाद्‌ यन्तरपूवमूखे कमात्‌ । 
त्रिचक्रञ्नामणीकीलकप्रतिष्ठा च कारयेत्‌ । १४४ ॥ 
क्रम से बारह चक्रो के मुखत्राला पूणं घडे के समान गोल मीर शलाकाश्रो सहित बाहर नालो 
से विराजमान, उत्तेपण्रिया के लिए घुमनेवाली बारह कीलो से युक्त वायु से भरे श्रूमनेषास्े मध्य पच 
से युक्त हो इन लक्षणों से युक्त यन्त्र को धिस्ठृत करनेवाला पैच विस्तृङ्गवाक्ञा होवे, यह यन्त्र कील 
चलाने से यन्त्र का विशाख करनेवाली कोल को नैऋत्यकोए बलि केन्द्र मेँ सुदृढ स्थापिन करदे पश्चात 
क्रम से यन्तरमुम्ब ऊ तीन चक्रोबाली भ्रामणी कील की प्रतिष्ठा को कर देता है ॥ १४०-१५४॥ 
तदुक्त क्रियासारे- वह कहा है क्रियासार ्रन्थ मे- 
दन्तचक्रसमायुक्त दण्डत्रयविनिमितम्‌ । 
शिरोभागे शिञयुमाराकारवत्‌ कृतं दारुणा ॥ १४५ ॥ 
सयोजित तथा चोध्वेकीलचक विराजितम्‌ । 
श्रामणीकीलक प्रोक्तमेतल्लक्षणलक्षितम्‌ ।॥ १४६ ॥ 
एतत्सञ्वालनादेव यन्व्रसर्वाद्धचालनम्‌ । 
भवेद्‌ यन्प्रविकासरेच तत्तत्कीलकचालनात्‌ ।। १४७ ॥ 
तस्मात्‌ त्रिचक्रभ्रामणीकीलकं पूवकेन्द्रके । 
स्थापयेद्‌ विधिना पञ्चशद्धु.ताडनतो हढम्‌ }) १४८ ।) इत्यादि ॥ 
दन्तचक्रों से युक्त तीन दो से बना शिरोभाग मे शिशम।र-उगथिलाश्रो जलजन्तु के श्राकःर 
वाला लकड से बनाया हुश्रा शरोर उपरिकीनचक्रां से जो हूभ्रा इस ल्क्तणबाजा भ्रामणीकील कहा हे 
सके चलाने से ही यन्त्र फे सव अङ्गो का चलना होता है । श्रत तोन चक्कोबाल्ा ध्रामणी पच पूर्वकेन 
मेँ विधि से पांच शङ्छश्रां के ताडन से दढ स्थापित करे ॥ १४५--१४८ ॥ 
वातप्रवाहमार्गाणि पद्राधो भागसन्धिषठु। 
पद्यससूयानुसारेण करतंग्यानि यथाक्रमम्‌ ।। १४६ ॥ 
वायुप्रबाह के माग पद्मसंख्यानुसार पदमा क नीचले भाग की सन्ध्या मँ यथाक्रम करने 
चाहिए । २४६ ॥ 
तदुक्त क्रियासारे--वह कहा है क्रियासारपरन्य म- 
द्रादशाड्गुलमानस्य दरेण सुविकरत्पितम्‌ । 


द्वादशाङ्गुलप्रमाणेनोन्नतेन समन्वितम्‌ ॥ १५० 1 
त्वगावरणासयुक कृत पिप्यलदारुणा । 
वातप्रवहुनार्थाय नालसप्तकमीरितम्‌ । १५१ ॥ 
वातप्रवहुनालं स्यदेसंत्लक्षणलक्षितम्‌ । 
एकंकपद्यमूलस्थकीलकेषु यथाक्रमम्‌ ॥ १५२ ॥ 


सन्धारयेत्‌ सप्तनालान्‌ तेन वात. प्रधाबति। इत्यादि ॥ 


पद्मयक्रमुखयन्त्र ] [ १२५ 


१२ श्रा मापवाले मुखद्ार से बना हृश्रा १२ श्रङ्गुलमाप ड वाई से युक चाल ॐ भावरण से युक्त 
पिप्पल की लकड़ी से किया गया हो, वायु के वहने फे लिये ७ नाले कदी है, इन लक्षणों से लक्षित वायु 
को बहानेबाला नाल हो, एङृ'एक पद्ममूल मँ स्थित चँ मेँ यथाक्रम ७ नालो को जोडे-लगावे इस से 
वायु दौड़ता है ॥ १५०--१५२॥ 


श्रथोपसहारकीलक तदक्षिणकेन्द्रके ॥ १५३ ॥ 
स्थापयेत्‌ सुदृढ शुद्ध द्वादशास्य मनोहरम्‌ । 
भ्रदितेगेभंकोकशीयसन्धिस्थानेपषु वेगत ॥ १५४ ॥ 
४ वसन्तादिक्रमात्‌ तत्तहतुकालानुसारत । 
^ जायन्त चण्डकूर्माद्यादशक्तयो विषदारुणा ॥ १५५ ॥ 
^ वाणौप्रेरणात्‌ पश्चाद्‌ वातस्तम्भ विशन्ति हि । 
^ महावातस्तम्भकेन्द्रवातस्रोतस्स्वत परम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पुन दुशमुखवाला उपसंहारकील--पैच उसके दक्तिण केन्द्र मे सुदद स्थापित छर, ग्नि के 
गर्भकोश के सन्धिस्थानों मे वेग से बसन्त श्ादिक्रमसे ऽस उस शतुकाल के श्रनुसार प्रचण्ड कूर्म 
श्नादि शक्तया दारुएबिषवाली प्रकट हो जाती है, पश्चात्‌ ष।रुणी-विधयुत्‌ की प्रेरणा से बातस्तम्भ मेँ 
भर्व होतो है, हत से धाने महावातत्तम्भङन्द्र के बतसोतो मे-- ॥ १५२३--१५६॥ 
भवेदत्यननकल्लोलप्रवाहुडशब्दपूवेकम्‌ । 
एतदाकाकश्षपरिधिक्यावरणवायुषु ।1 १५७ ॥ 
„^ प्रविश्यात्यन्तवेगेन करोति मन्थन तत । 
तत्प्रकोपाच्चण्डवातप्रवाहो वेगतो भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
^ यदा विमानोपरि तद्वायर्घात्ि विशेषत । 
^ कं (क?) रिचन्निर्यासवत्तस्मिन पङ्कुस्सञ्जायते स्वत ॥१५९॥ 
तत्सम्पर्काद्‌ वि मानस्थयन्त.णा स्यात्‌ मसूरिका 1 
^ शिथिलत्व समायाति विमानश्वापि तत्क्षणात्‌ ॥। १६० ॥ 
„ श्रतस्तदवायुमाृष्य विमानाद्‌ बाह्यत क्रमात्‌ । 
सच्वोदनाथं विधिवत्‌ पद्मपत्रमुलाभिधम्‌ ॥ १६१ ॥ 
/ यन्भ्र सस्थापयेत्‌ तस्मात्‌ तत्स्वरूपे) निरूपित. । 
विशालतरङ्गप्वाह शब्दपूर्वक हो जावे, इस के काश परिधिकक्ता के अावरणवायुर्भा भं 
अत्यन्तवेग से प्रषिष्ट होकर मम्थनकरता है फिर उसके प्रकोप से प्रचर्डवायुप्रवाह वेग से हो अवि-हो 
जाता है, जव विमान के उपर बह वायु विशेषत. गति करता हे घव कोई गोन्द के समान पड्क-कीषड्‌ सा 
स्वतः प्रकर हो जाता है उसके सम्पकं से विमानश्य चालक श्चौर यात्रियों के मसूरिका (कोटी बेषफ) हो 
जाती है ्रोर विमान भो तत्क्ण शिथिलता को प्राप्त हो जाता है भतः उस वायु को सींचकर विमान से 
घाहिर क्रम से प्रैरित करने फ क्लिये धिधिवत्‌-पश्मपत्रमुखनामक यन्त्र को संस्थापित करे, श्चतः उसे 
स्रूपभ्रसङ्ग मेँ निरूपित शिया है ॥ १५५--१६१॥ 


^ 


हृस्तलेख कापी संख्या €-- 
थ कुरिटणीशक्तियन्त्रनिणंयः-- अव कुरिटणीशक्तियन्त्रे का निणय देते ई - 
पद्मचक्रेमुख यत्त्रमेवमूक्त्वा यथाविक्ि । 
कुण्टिणीशक्तियन््रोथ सग्रहेण निरूप्यते ॥१॥ 
गरीष्मोष्माशुसमूहेषु त्रिपञ्चदशमेलनात्‌ । 
कुलकास्यमहाशक्तिरत्यन्तोष्मा प्रजायते ॥२॥ 
पद्मचक्रमुख यन्त्र इस प्रकार ययाविधि कह कर करुरिटणीशक्तियन्त्र चवर संक्तेप से निरूपित 
शिया जाता है । ग्रीष्म की ऊर्म किरण समूहो म तीन, पांच, दश फे मेल से कुलका नामक महाशक्ति 
श्रत्यन्त उष्मा उत्पन्न हो जाती है ॥१८२॥ 
तदुक्तमतुकत्पे-- वह कहा है कऋरतुकल्प मे- 
महाक्षोरित्रय पश्चात्‌ कोटीनामेकविशति. । 
॥ लक्षाणा पञ्चसहत्र सहस्रणा तु षोडश 1\३। 
परचादेकोनविशत्‌ सख्याकान्‌ † सूयेमरीचय । 


प्रसरन्ति विशेषेणादितेर््रीष्मास्यगभभेत ॥४॥ 
तेषा वगविभागस्तु वाल्मीकिगणिते क्रमात्‌ । 
पञ्चकोटचष्टसहस्रसप्तोत्तरशत स्मृतम्‌ ॥\५।॥ 
तेषामेकेकवगेथ विभागङ्शतधा कृता । 
तेषु द्वितीयवगस्थविमागेषु यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 


तीन माह्तोणि ? अविज्ञेय संख्या विशेष सम्भवतः श्वं पश्चात्‌ ३१ कोड, पांच सहल 
( गुणित ) लाख, सोलह सहस्र फिर १६ संख्या मँ सूयंकिरे विशेषहूप मै अदिति-सू्यमाता ग्नि 
फे ग्रीष्म नामक गमं से प्रसार करती हँ उनका वरौषिमाग तो वाह्मीकिंगशित मे क्रम से ५ क्रोड 
८ सहस्र १०७ केष्े ह । उनर्मे से भी एक एक वं मँ विभाग १०० कवि हँ उनमें द्वितीय व्ैस्थ विभार्गों 
मँ यथाक्रम--२--६॥ 
त्रिपञ्चदज्ञमौष्म्यांजुमेलन ग्रीष्ममध्यमे । 
यदा मवति ग्रीष्मोष्मा कर्मान्त व्याप्यते स्वयम्‌ ।७॥ 
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† जस्‌-स्थाने शस्‌ श्राषं 


इष्टो शिन | १९९६ 


पस्चात्‌ कच्छपप्रम्लो चशक्त्याकषेणत कृ मात्‌ । 
कुलकार्या जायते काचिच्छक्ति ज्वलनवत्स्वत ।! ८ 
तत्सयोगो यदि भवेद्‌ व्योम्नि यानपयि कमात्‌ । 
भस्मीक्ृेत मवेद्‌ ग्योमयानमव्यन्तशीघ्रत ।६॥ 
तदपायविनाशार्थंकुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ । 
सस्थापयेद्‌ यानकण्ठग्रदेशे सम्प्रदायत ।¶०।॥ इत्यादि ॥ 
तीन पांव दश उप्म रिरो का मेल प्रीष्म में जश्रहोतादहैतोप्रीप्म की उष्एता कूर्म तक 
स्वं उग्रपतो है पश्चात्‌ कच्चर प्रम्लोचन शक्तिके श्राङ्षण से क्रम से कुलकानामक कोई शक्ति 
उत्रलन की भांति स्वत उत्पन्न हो जाती है यदि उमका सयोग अआङाशमें विमान के मागम क्रम से 
हो जावे तो पिमान त्रव्यन्त शीर भरम हो जावे उस श्रनिष् के पिनाशा्थं कुरिटिणीशदित यन्त्र विमान के 
करटप्रदेशः मेँ परम्पराविचार से स्थापित करे ॥७-१५॥ 
नारायणोपि-नारायण भी समे कहता है- 
ग्रीष्मोष्मकिरणवगेविभागेषु यथाक्मम्‌ । 
द्वितीयवर्गेकिरणा. पञ्चाशीतिसहख्रराः ।॥११॥ 
तेष्वष्टत्रिदशसख्याकाशवोत्यन्तमूष्मकाः 1 
कुमेस्यप्रम्लोचशक्त्याकपणेन स्वभावत ॥ १२॥ 
एकीभूय यदा ग्रीष्मे मिलितास्स्यु परस्परम्‌ । 
तदा सञ्जायते काचित्‌ कुलिकाख्या महत्तरा ॥१३॥ 
शक्तिरत्यन्तोष्णरूपा श्रग्निज्वालावलीरिव । 
तत्सयोगो यदि भवेद्‌ व्योमयानस्य तत्क्षणात्‌ ॥१४॥ 
भस्मीकृत भवेद्‌ ग्योमयानमत्यन्तशीघ्रत. । 
तदपायविनाशार्थ कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ ॥१५। 
सस्थापयेद्‌ यानकण्टप्रदेशे सम्प्रदायत ॥ इति ॥ 
गरीष्म के ऊर्म किरणवर्मं के विभागो मँ यथाक्रम द्वितीय वर्गं की किरणे ८५ सहस हैँ उनमें 
श्राड तरिदश-८-१२ = २१ संख्या किरणे श्रत्यन्त सुष्प है । कूमस्थ प्रम्ज्ोचन शक्ति के कषण से 
स्वभावत एक होकर जव प्रीष्म म परस्पर जब मिल जार्वे तो कुलिका नामक त्यन्त उष्णरूपा अग्नि 
उवालामाला के समान महत्तया शक्ति उत्पन्न हो जाती है, यदि विमान का उससे संयोग हो जवे तो 
विमान श्व्यन्त शीघ्र भर्म हो जावे उस निष्ट के विनाशं कुरिटिनीशस्ततियन्त्र॒ विमान के कर्ठ- 


प्रदेश मँ परम्परा से संष्थापित करे ॥११-१५॥ 
लल्ललोपि-लल्ल धाचाये ते मी कहा- 
ग्रीष्मोष्मकिरणवगेविमागेषु यथाकुमम्‌ । 
दवितीमवरगे दरात्रिशद्‌ विभागस्थांथुषु क्रमात । १६॥ 


१३० |] [ शद्‌ विमानशाख 


पश्चव्रिदशसख्याका किरणा ऊरूम्धरूपिण. । 

कृ मेस्यप्रम्लोचशक्त्याकषरेन स्वभावतः ॥ १७ ॥ 

पस्पर (तु) सम्मिलिता भवेयुर््रीष्मके यदा । 

तदा सजायते काचिच्छक्तिरुष्णस्वरूपिरी ॥ १८ ॥ 

कुलका नाम तद्वेगाद्‌ विमान नाशमेधते । 

ता निवारयितु श्षास्त्रे कुण्टिणौशक्छियन्त्रकम्‌ । १६ ॥ 

उक्त तस्माद्‌ व्योमयाने प्रतिष्ठा कारयेद्‌ हढम्‌ ॥२०॥ इत्यादि ॥ 

मरीघ्म से उष्ण किरणवगं के विभागों म यथाक्रम दूसरे बगे मे ३२ विभागों म रहने बाली 

किरणो मँ क्रम से पाच, तीन, दृश संख्या वाली उष्मरूपी किरणे कर्मस्थ प्रम्लोचन शक्ति के स्वभावतः 
कषण से प्रीष्म मेँ जत्र परस्पर सम्मिलित हो जवे तो उष्णरूपी कोई कुलका शक्ति प्रकट हो जाती दै 
उससे वेग से विमान नाशको प्राप्त हो जाता है, उसके निवारण करने को शाख मे कुरटिणीयन्तर कहा 
है त. विमान मेँ रद प्रतिष्ठा बनावे ।॥ १६-२०॥ 


श्रतस्तत्कुण्टिणीशक्तियन्त्रमत्रातिस ग्रहात्‌ । 
तत्स्वरूपपरिज्ञनसिद्धचर्थं सम्प्रचक्षते ॥ २१॥ 
श्रतः उस कुरिटणी शक्तियन्त्र को शति संक्तेप से उसके स्रूपपरिज्ञान की सिद्धि के र्थं 
यहां कते हँ ।॥। २१९॥ 
तदुक्ष यन्त्रसर्वेषे--बह का हे यन्तरसर्वस्व म्रन्थ मं-- 
व्योमयानाद्खयन्त्रेषु कुण्टिणीशक्तियन्त्रकम्‌ । 


ग्रीष्मकालीनकुलिकाशक्तिनाशाथेमुच्यते ॥ २२॥ 
पीठकेन्द्रावतंकीलद्रवपात्रपटोमिका । 
चक्रदन्ति क्षी रपटनालावरणकीलका ।॥ २३॥ 


विद्यत्तन्त्रीसमायुक्तभ्नामणी चक्रमेव च । 
विस्तरृतास्योपसह्‌ारकीलकाश्चेत्यमी दश ॥ २४ ॥ 

कुण्टिणीशक्तियन्त्रस्या ङ्कानीति विनिरिता । 

पक्वा द्धन्येवमुक्त्वास्य प्रयोग ( ?) सम्प्रचक्षते ॥२५॥ 

वितस्तित्रयविस्तारं वितस्त्यर्घोन्नित तथा । 

चषकाकारवत्‌ पीठ वतुल कारयेद्‌ हढम्‌ ॥ २६॥ 

रचयेद्‌ सप्तकेन्द्राशि तस्मिन्‌ प्रागादित. कमात्‌ । 

भ्राव्तंकीलकानु पश्चात्‌ सप्तकेन््रं षु योजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

द्रवपात्रं मध्यकेन्द्र स्थापयेत्‌ सुृढ यथा ) 

विमान के भङ्गयन्तरं म ुण्टिणीशाकति यन्त्र धरीष्पकालीन कुलिका शक्ति के नाशार्थं कडा 


कुरिटिणीशक्तियन्वर ] [ १३१ 


जावा है । ¶ठ, केन्द्र, चाव्तकील, दषपात्र, पट, उर्मिका, चकदन्ति, सीरपटनालावरण कील, षिदयु्ताो 
से युक भ्रामणी चक्ष, विष्ठृतास्योपसंशार कील ये दश कुरिटणी शक्तियन्त्र के शङ्ग है रेसा निर्णय 
क्रिया गया हे | पांच भग इस प्रर कद्‌ कर प्रयोग कहते ह । तीन वालिश्त चौड़ा लम्बा अधा बालिश्त 
उचा ल्लोदा पात्र के कार की भांति गोल पीठ दृढ बनार्वे, उस पर पूर्वं चादि कम से ७ केन्र रवै, 
पश्चात्‌ ७ केन्द्र भं घूमने बाले पेच लगावै, मध्य केन्द्र मे द्र बपात्र सुदृढ स्थापित रं । २२-२७॥ 


तदुक्त क्रियासारे-वह कहा है क्रियासार म्न्य मे- 


कुलकाक्षरो गृज्ञागृध्निकाद्रावक वरम्‌ । 

तथेव श्येनकर्माण चापि श्रेष्ठतम विदु ॥२८॥ 
नागक्रोञ्िकसौरम्मलोहाद्‌ ये कृतदपंणात्‌ । 

निमिते चषकाकारपात्रे पश्चाद्‌ यथाविधि ॥ २९॥ 
सम्पूरयेत्‌ सप्रमाणा गृञ्जागुध्निकद्रावकम्‌ । 

शोधित श्येनकर्माण सूत चापि निवेशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्चात्‌ सस्थापयेद्‌ यन्त्रमध्यकेन्द्रो यथाविधि । 
श्र।हृत्यादित्यकिरणान्‌ पश्चात्तस्मिन्नियोजयेत्‌ ।॥ ३१॥ 
तदशुवेगात्तत्पात्रद्रावकस्थमणौ क्रमात्‌ । 
करौश्चिनीनापका काचिच्छक्तिरत्यन्तश्षीतला ॥ ३२ ॥ 
उद्भूय व्याप्य सवत्र कुलिकाभि मुखा भवेत्‌ । 

पश्चात्‌ तत्कुलिका शक्तिस्तदाकषंणतस्स्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पतत्गत्यन्तवेगेन पात्रस्थद्रावके क्रमात्‌ । 

श्रय तत्कुलिकाशक्ति मशि पिबत्ति तत्क्षणात ॥ ३४॥ इत्यादि ॥ 
तथैव स्थापयेद्‌ वामकेन्द्रं पश्चात पटो्मिकान्‌ 1 


कुलका के ्याकर्षण मे गुञ्ञा--रत्ति घु घची, गृध्निका ? गृध पत्र-तम्बाकू या गृञ्लनिका- 
रक्त सौञ्चना का शुद्ध द्रा्रक, सी प्रकार श्येनक्मा-पारे को भी श्रेष्ठ समभा नाग कोच्िक सोरम्भ 
लोष्टे से जिन से किये दु्पण से बने चषकाकार पात्र मँ यथाविधि सप्रमाण गाञ्चागृध्निका द्रात्ररू भर दे, 
शोधित श्येनकमां मारा हुश्रा पाय भी उलि पश्चात्‌ यन्त्र के मध्य केन्द्र मँ यथात्रिधि संस्थापित करे, 
सूयं की किरणों को पीठे उसमें नियुक्त करे, उन किर्णोकेवेगसे उस पात्रके द्रावकस्थ मणि मेक्रम 
से क्रौञ्िनी नाम बाली कोई शक्ति अत्यन्त शीतल प्रकट होकर सर्वत्र व्याप्त कर कुलिका के सामनेहो 
जावे पश्चात्‌ कुलिका शक्ति उसके भाकषेण से स्वयं अत्यन्त वेग से पात्रस्य द्रावक भं गिरती ह । अनन्तर 
कुल्लिका शक्ति फो मणि तुरन्त पी लेती है, वैसे दी पश्चात्‌ वामकेन मे पटोर्मिकां को स्थापित 


क्रे ॥ २८-३४ ॥ 
तदुक्तं पटकल्पे-बह कहा है पटकल्प मँ-- 


१३२ | [ गद्‌ विमाना 


गखागृध्निकंद्रावस्थमणिपीतां महोष्िकाम्‌ । 

संरोद्ध्‌ कुलिकाशक्ति तन्मणावेव तेजसा ॥ ३५॥ 
भ्रत्यन्तसूक्ष्मान्‌ सुहृढान्‌ लाक्षावरं विराजितान्‌ । 
पव्वावरणसयुक्तानास्यत्रयसमन्वितान्‌ ॥ ३६ ॥ 
गौ रीजटाशण मयपटतन्तुविनिमितान्‌ । 
विरञ्चिद्रवसशुद्धान्‌ सप्रकाशान्‌ पटोपिक्ान्‌ ।॥ ३७ ॥ 
समाहूत्याथ विधिवत. प्रादक्षिण्यक्रमात्‌ पून । 

यथा समाच्छादित स्याद्‌ द्रवपात्रमणिस्तथा ॥ ३८ ॥ 
प्रधोमुखास्यमाच्छाद्य सन्धान कारयेद्‌ ढम्‌ । 

एव सन्धाय विधिवत्‌ तदास्यत्रयमूलत ॥ ३६ ॥ 
म्रत्यन्तूक्ष्मानादशेकृतनालानधोमूखान्‌ । 
सन्धारयेत. सृक्ष्मकीलं पर्चात्तेषु यथाविधि ॥ ४० ॥ 
मुखपात्राण्यथाशाक्ल विस्दृतानि नियोजयेत. ।! इत्यादि ॥ 


गुञ्जागृध्निक प्रावस्थित मागं से पी हुई महोष्िद्ठा के रोकने को उस मणि मेँ कुलिका शक्ति 

को तेज से त्यन्त सृष्च्म सुद्‌ लाक्ञा रंग से युक्त पांच श्रावरणों से संयुक्त तीन मुख बाले गोरीनदा- 
सृष्टम जटामांश्री शणरूपपट तन्तुर से बने विरञ्चि ? के द्रव से शुद्ध प्रकाशसहिद पटोमि्को -वसखकी 
तह को लेकर विधिवत्‌ प्रादक्षिण्य--घूम लपेट कै क्रम से द्रवपात्र मणि धाच्छादिति हो जावे तथा नीचे 
क़ मुख ठक कर सन्धान-दृढ बन्धन कर द्‌ इस प्रकार विधिवत्‌ जोडबन्धन करके तीन सुखो के मूल से 
त्यन्त सृष्टम श्रादशं से बने श्रधोमुख नालो को सृष्टम कीलो से जोड़ दे । पश्चात्‌ उनम यथाविधि 
यथाशास्न विस्टृत मुखपात्र नियुक्त कर दे ॥ २५-४० ॥ 

ततो द्वावकपात्रस्येश्षान्ये तु यथाविधि । 

सस्थापयेच्वक्रदन्ति कुलिकाकषे णोन्मुखम्‌ ।॥ ५१ ॥ 


फिर द्रावक पात्र के ईशानी कोण मे यथाविधि कुलिकाकर्षण क उन्मुख चक्रदन्ति स्थापित 
करे ॥ ४१॥ 


तदुक्त फ्ियासारे- वह का है क्रियासार मेँ- 


कुलिकाशक्तिपानाथं चक्रदन्ति प्रकल्पयेत्‌ । 

सपंत्वक्‌ षरिनिर्यासोणंतन्तुसुलघुदृणौ. \ ४२ ॥ 
पटवत्पाकमदेन निमित दपण कमात्‌ । 

संशोध्य विधिवच्छुण्डिद्रावकेणा (न? ) यथाविधि ।४३॥ 
कृत्वा बिलेशयस्स्वाद् चक्राकारेण वतु लम्‌ । 

देते यथा तथा कृत्वा पश्चात्‌ सस्थापयेद्‌ दृढम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कुरिटणीगाक्तिबन्त्र ] [ १३३ 


श्रथ ततपूर्वोक्नालानतिसृक्ष्मान्‌ यथाविधि । 
सन्धारयेद्‌ दन्तमूले श्रविनाभावतः क्रमात्‌ 1 ४५॥ 
एवमुक्त्वा चक्रदन्तिनालसन्धाननिणयम्‌ । 
श्रथेदानी क्षी रपटनालस्थापनमुच्यते ॥ ४६ ॥ 
कुलका शक्ति कै पी लेन फे लिये चक्रदन्ति बनावे । सरपं की केँचुी, सणि ? -खिरनी १ का 
गोन्द, ऊन का धागा, बारीक तिना से पक्भेद से वस्त्र की भाति बनाए दर्पण को बिधिवत्‌-शरदी- 
हाथीशुण्डा बर्न के प्रावक से शोधकर जैसे सपं श्चपने शीर को चक्राकार-गोल करके सोता है वैसे 
बनाकर सं्वापित करे श्रनन्तर उन पूर्वोक्त श्रतिसृष्ट्म नालो को दन्तिमूल मे मिलाकर लगाव, हस प्रकार 
चक्रदन्तिनाल लगाने के निणीय को कहकर श्रव चीरपटनाल का स्थ।(पन कट्‌! जात। है ॥ ४२--४६ ॥ 
तदुक्क' क्रियासारे--षह्‌ क्रियासार प्रन्थ मे कहा है- 
क्षीरीपटेन रचितं विस्तृतास्य हढ मृदु । 
नालमेक चक्रदन्तिमुखादावतेनक्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
परिवेष्टय तदास्य तु पीठधिद्रं नियोजयेत्‌ । 
तद्द्वारा कुलिकाशक्तिबेहिनिगंच्छति क्रमात्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्‌ त स्थापयेत्‌ क्षीरीपटनालमितीरितम्‌ । इत्यादि ॥ 
क्षीरीपट--दूधवाले वृत के दूध गोन्द्‌ पट से बनाया षिस्तृतमुखषाला दृढ कोमल एक नाल 
चक्रदन्तिमुख से धुमने के क्रम से उस मुख को लपेटकर षीटके द्र म लगादे, उसके द्वारा कुलिका 
शक्तिं बाहिर क्रम से चली जाती है प्रतः उस कीरीपटनाल को स्थापित करे यष्ट कहा है ॥ ४७ --४८॥ 
स्थापयित्वा क्षीरनालपटमेव सकीलकम्‌ । 
विदयुत्तन्त्रीसमायोगाद्‌ श्रामणीचक्रकीलकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्वाद्धभूमण यन्त्रं तत्तत्कीलकमागेत । 
यथा भवेत्‌ तथाकील स्थापयेत्‌ परिचमान्तरे ॥ ५०॥ 
एव सस्याप्य विधिवद्‌ भूमणीचक्रकीलकम्‌ । 
तस्येशान्या विस्दृतास्यकोलक स्थापयेद्‌ दृढम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शस प्रकार सीरनालपट कीलसदहित स्थापित करके बिजुली के तार के सम्बन्ध से भ्रामणीचक्र 


को सर्वाङ्ग भ्रमणयन्त्र म उस कीलबाले मागं से कीलो के साथ पश्चिम माग के चन्द्र स्थापितक्रे, 
हस प्रकार धिधिवत्‌ भ्रामणीचक्रकील उसके ईशानी दिशा में बढ़े सुखबाले पंच को दृढ स्थापिव 


करे ॥ ४६-५१॥ 


तदुक्त क्रियासारे-वह श्चियासार मँ कदा है- 
कोशद्रयसमायुक्त मुखद्रयविराजितम्‌ । 
प्रदक्षिणाप्रदक्षिरकीलचकसमन्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


१६४ ] [ शद विमानशास्र 


प्रादक्षिण्येन पूर्वास्ये कीलचक्रद्रयं तथा। 
विलोमेनोत्तरास्ये च स्थापयेच्चक्रकीलकंम्‌ ॥ ५३ ॥ 
छत्रीशलाकावत्‌ सवेकीलबव्याप्तरलाककम्‌ । 
एतल्लक्षणसंयुक् विस्ृतास्याख्यकीलकम्‌ ।। ५४ ॥ इत्यादि ॥ 
दो कोशो से युक्त वो युखों से सम्पन्न प्रदक्षिणा से धुमनेवाले कीलचक से युक्घ दाए' पूरव 
मुख मेँ दो कीलचक्र तथा ब्रांए से उत्तरमुख मे च॑ककील् स्थापित करे, छत्री शालाकाश्रों की भांति सब 
कीलो पवो म व्याप्र-पूरित शलाकाधों गाला हो इस लक्तण से युक्तं विस्तृत मुखवाला नाम का कील 
पव हे ॥ ५२-५५॥ 
पूर्वास्यिकीलभ्‌ मात्‌ सर्वाङ्ग विस्वृता क्रमात्‌ । 
तथा मुकुलिता ्खा स्पुरुत्तरे कीलकमभृमात्‌ ।॥ ५५ ॥ 
एव क्रमेणोपसहारकीलक यथाक्रमम्‌ । 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र यथा यन्त्रोपसहृति ॥ ५६ ।॥। इत्यादि ॥ 
पूवमुख कील के प्रमाण से सारे षिष्टृत उत्तर श्ङ्ग॒कील्रमण से सङ्कचिताङ्ग हो जावे हस 
प्रकार क्रम से उपसंहार कील यथाक्रम यथाशास्त्र लगावे जिससे यन्त्र का उपसंहार हो जावे ॥ ५५-५६ ॥ 


यन्त्रा ङ्खाण्येवमुक्त्वाथ तत्प्रयोगोभिवरण्य॑ते । 
विदयुत्कीलकसन्धानमादौ कुर्याद्‌ यथाविधि ।। ५७ ॥\ 
तेन स्याद्‌ भूामणीचक्भुमण वेगतस्तत । 
तेन सर्वावतेकीलानु क्रियाकालानुसारत ॥ ५८॥) 
भवेद्‌ भूमयितु सम्यक्‌ सप्रमाणा यथाविधि । 
कतेभ्यकमं रचना तत्तत्कीलकभूमण।दिति ॥ ५६ ॥ 
दरावके च मणौ पडचाद्‌ विचयच्छकति प्रयोजयेत्‌ । 
सथोजयेत्‌ सूयंकिरणानाहृत्यास्मिन्‌ तथव हि ॥ ६० ॥ 
यन्त्र के शरो को हस प्रकार कहकर उनका प्रयोग कहा जाता है, प्रथम विद्य॒त्‌-कील का 
सन्धान यथाविधि करे उस से भ्रामाणीचक्र-सश्र को घुमाने बाले चक्र फा भ्रमणवेगसेहो जावे, फिर 
उस से धुमाने वाले पचो को क्रियाकालानुसार यथाविधि सप्रमाण सम्यक्‌ घुमाने फो उस उस कील के 
भ्रमण से कर्तञ्यकर्मं की रचना हो जावे नौर पश्चत्‌ द्रावकमणि म विद्यत्‌-शक्तिको प्रेरित कर सके 
उसी प्रकार सूयकिरणों को लेकर शसम संयुक्त करदे ॥ ५७-६० ॥ 


सूर्या ुविदयुत्सम्पकद द्रावके च मणौ क्रमात्‌ । 
भवेच्छीतघनस्तस्मिन्‌ स्त्रीशक्किस्सौलिकाभिषा ॥ ६१ ॥ 
जायते द्रवससर्गात्‌ पक्रन्यङ्कुप्रमारतः । 

तथेव मरिससर्गात्‌ पु शक्छिरचुलिकाभिधा (दा ?) ॥६२॥ 


कुखिटिणीशक्तियन््र ] [ १३५ 


श्रष्टन्यद्धुप्रमाणेन जायतेत्यन्तवेगतं । 

विद्युत्सयोजनात्‌ परडचात्‌ तयोस्स्समेलन भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

तत्सम्मेलनत काचिच्छक्तिरत्यन्तशीतला । 

जायते कौञ्चिनीनाम कुलिकाकषंणक्षमा ॥ ६४॥ 

श्रथ तच्छक्तिमाहूत्य कुलिकाभिमु यथा । 

भवेत्‌ तथा नालमुखात्‌ प्रेरयेत्‌ सप्रमणात ॥ ६५॥ 

सूयकिरण विदत्‌ के सम्पकंसे द्रावकमे श्रौर मणिम क्रम से शीतघन-श्रत्यन्त शीतो 

जावे उस मं द्रवसंसगं से सोलिकानामक स्त्रीशक्ति पांच न्यद् ? प्रमाण से उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार 
मणिसंसगं से चुलिकानामक पुरुषशक्कि श्रा न्यङ्कु ? प्रमाण से अत्यन्त उत्पन्न हो जाती है । विदयत्सं 
योजन से पश्चात्‌ दोनो का मेल हो जवे -हो जाता है उस मेल से सश्िनीनाम्‌ श्रत्यन्त शीतल कुलिका 
के श्ाकर्ष॑ण मं समथं कोई शक्ति उसन्न हो जाती है, उस शक्ति को लेकर कुलिका के सामने जैसे हये 
जावे पेसे नाल के मुख से सममाण॒ प्रेरित करे-छ्ोडे ॥ ६१--६५॥ 

जतुपिण्डे यथा गृञ्ञा कुलिकाया तथेव हि । 

कौच्िनीशक्तिसयोग कारयेद्‌ विधिवत्‌ कमात्‌ ॥ ६६ ॥ 

ग्रथ ता कौडञ्चिनीशक्षिस्समाकषति वेगत । 

तथाकषंणत. पश्चात्‌ कुलिकाद्रावक कमात्‌ ॥ ६७ ॥ 

पतत्यत्यन्तवेगेन ता मरि पिबति स्वयम्‌ । 

तत॒ पटोलिकाकीलभुमण कारयेत्‌ कमात्‌ | ६८ ॥ 

पटोमिको विस्वृतास्य' प्रभवेत्‌ तेन सत्वरम्‌ । 

न भवेद्‌ वातसयोगस्सुतरा तन्मणौ यथा ॥ ६६ ॥ 

श्राच्छादयेत्‌ तथा सम्यक्‌ तन्मणि सम्प्रदायत । 

तत. पर चकदन्तिकीलक भामयेच्छने ॥ ७० ॥ 


लाख के पिण्ड मेँ जैसे धू घची-रत्ति वैसे ही कुलिका मँ कोश्चिनीशक्ति का संयोग क्रमसे 
विधिवत्‌ करावे, श्रनन्तर उस कुलिका को कोचिशक्ति देग से खींचती है पुन. उस प्रकार के कषण से 
कुलिका क्रम से द्राप्रक मँ श्रत्यन्त वेग से गिर जाती है उस कुलिका को घ्यं मणि पी लेती है-भपने 
न्द्र लीन कर लेती हे फिर पटोलिका नामक या पटोलक-्घोघा सीपी के श्राकारबले पच फे भ्रमण को 
करावे तिख से शीघ पटोर्मिकनामक या बस्तर की तह विस्तृत मुख हो जावे उस मणि मे वातसंयोग ठीक 
नहो सकेगा छन्तु उस मणि फा श्नपनी कलाप्रमाण॒ से चक्रदन्ति कील को धीरे से घुमादे-॥ ६६-७० ॥ 
तस्माद्‌ विकासमायाति चक्रदन्तिगरख क्रमात्‌ । 
मिद्रावकमध्यस्थामत्युष्णा कुलिका तत ।॥७१॥ 
खक्रदन्तिमु खात्‌ पीत्वा स्वग्भं सन्निधास्यति । 
सम्पूरितं भवेत्‌ पदचाच्चक्रदन्तिगृहाशये ।७२॥ 


१३६ 1] [ शद्‌ दिमानवाली 


ततस्सुक्ष्मादशनालकीलक श्रामयेत्‌ क्रमात्‌ । 
चक्रदन्त्यन्तगेता सा कुलिका तेन वेगत ।॥७३॥ 
नालत्रयाक्रषंणेन बहिर्याति शनश्शान. । 
यदा नालत्रयाकषंणोन्भुखा सा भवेत्‌ तदा ॥७४॥ 
सम्यक्‌ सम्भ्रामयेद्‌ विस्वृतास्यकोल यथाविधि । 
तेनाद्खान्य (ण्य?) थ यानस्य विस्वृतानि हि ॥७५।। 

--उससे चक्रवन्ति का मुख क्रम से धिकास को प्राप्त होजाता है-खुल जाता है, फिर द्रावक 
मणिके मध्यम वतमान श्त्युष्ण कलिका को चक्रदन्ति स्वमुख से पीकर श्मपने अन्दर रख लेगी 
पश्चात चक्रदन्ति के गुदाशय गुप्तस्थान मेँ भर जावेमी फिर सुक्ट्मादशेनालवाले पेच को क्रम से घुमादे 
उससे चक्रुन्ति के चन्तर्गत ष कलिका वेग से तीन नार्लो के ्राकर्षणा से धीरे धीरे बाहिर चली जाती 
है । जबकि बह तीनो नालो के श्राकषण्‌ के उन्मुख होती होवे तो सम्यक्‌ विस्तृतमुखबाले पेच को 
यथाविधि घुमादे उससे विमान के अङ्ग विस्तृत हो जाते दँ -सुल जाते ई ।॥७१-५५॥ 

तस्मात्‌ तत्रत्यकुलिका बहियत्यिपकषं णात्‌ । 
पर्चात्‌ तत्कुलिकाशशक्तिनिररोष नाशमेधते ।॥७६॥ 
ततोपसहा रयन्त्रकीलक † चालयेत्‌ सुधी. । 
तेन सर्वाङ्खोपसंहा रस्स्यादेकंकतः क्रमात्‌ ॥७७॥ 
परचाद्‌ यन्तरस्वरूप लभते पूवेवत्स्वयम्‌ । 
एवमुक्त्वा समासेन कुण्टिणीशक्तियन्वकम्‌ ।1७८। 
म्रथेदानी पृष्पणिकयन्त्रमत्र निरूप्यते । 

उससे वहां की कुलिका खींच जाने से बाहिर चली जाती है, पश्चात्‌ वह कलिकाशस््ति नि शेष 
माश को प्राप्त दो जाती है ।फर उपसंहारयन्त्र की कील को बुद्धिमान्‌ चलावे उससे सव शन्नो का उपसंहार 
एक एक करके हो जावेगा पश्चात्‌ पूवेवत यन्तर ्षपने खूप को प्राप्त करता हे दस प्रकार कुरिटणीयन्वर को 
संक्ेप से कहकर भव पुष्पणिक यन्त्र यहां कदा जाता है ।५६-७८॥। 

छथ पुष्पणीयन्त्रनिणेयः--अ्व पुष्पणीयन्तर का निय देते है-- 

वसन्तग्रोष्मतु कालप्रयाणे यानयन्दर.णाम्‌ । 
सुखरत्योपचारार्थं पृष्परीयन्त्रमुच्यते ।॥७६॥ 
बसन्त भीष्म ऋतुकाल के प्रबतंमान होने पर या श्चाक्रमण पर विमानषाह्लक सबारियों के 


सुख शीतता के डपचाराथे पुष्यणीयन्त्र कशा जाता हे ।७६॥ 
उक्तं हि खेविलासे-कह दी है खेटविलास ग्रन्थ मेँ- 


__ [भा पञ्चहिखा शक्िवसन्ते सोरिकाभिधा । 
वायनव्यागेयकेन्द्राभ्यामीषादण्डस्य वेगतः ।॥६०।। 


तत उपसंह्‌ रब्वतोपसहूार इत्यत्र सन्षिरार्भः । 


पुष्पणीयन्तर 1] [ १३७ 


जायते सूयकिरणसंसर्गाद्ष्मरूपत' । 

तयो. पञ्चशिखा शक्तिविषद्रयवि राजिता ॥८१॥ 

भ्रग्निषोमात्मिका सौरिसमशीतोष्णरूपिणी । 

प्रन्तदरीतलतामेव्य बाह्य त्यन्तोष्णरूपताम्‌ ॥८२॥ 

निदाघं कुरुते स्वंसष्टिवेषु वेगतः । 

स्वेदोद्रक मनुष्येषु निर्यास ब्रक्षव्गेके ॥८२॥ 

करोति तेन सवषा सर्वाभयविनाशनम्‌ । 

एव स्वहीतलीशक्तघा सवत्र व्याप्य पुवंवत्‌ ॥८४॥ 

भ्राकृष्य सूर्यंकिरणस्थितवासन्तिकान्तत. । 

वसन्तेनतु नेत्यादिश्रुतिवाक्यानुसारत. ॥८५।। 

मरीष्म मँ पञ्शिखा शक्ति बसन्त म सोरिक्ा नाम॑वाली शक्ति वायव्य धाग्नेयकेन्द्रो से ईषा- 

दण्ड (परथिवी सूर्यं रेखा) की शक्ति वेग से सूयंकिरणसं सगं से उतपन्न हो जाती है, उन दोनों मँ पल्च- 
शिखा शक्ति दो विर्षो से युक्त होती है भौर सोरिका शक्ति अग्निषोमात्मिका-घग्नि सोम धर्मवाली 
समानशीतोष्णरूपा होती है जोकि अन्दर" शीतलता को रौर बाहिर अत्यन्त उष्णता को प्राप्त होती है, 
सब सृष्टि वर्गो-जड जङ्क्मा मँ वेण से निदाघ-पाम-दा् करती है,मनुष्यों मेँ स्वेद-पसीने को बाहिर थोर 
बृत्तवर मरं चेप गोन्द्‌ को करती है ससे सबके रोगों का नाशो जाता है इस प्रकार पनी शीतली 
शक्ति से पूर्ववत्‌ सर्वत्र व्यापकर सूर्यकिरणएस्थित षसन्त ल्ताने वाली शक्ति को चचाकर्दित करके 
^“वसन्तेनतु ना” (यज्ु० २१।२३) बसन्त ऋतु से इत्यादि भ्र तिवाक्य के अनुसार ॥८०--८५॥ 

कृत्वाभिषेकं पदचात्‌ तद्धदि† (₹धि?) कोश्चाष्टकेपि च । 

प्रभापल्लवपृष्पादीन्‌ करोत्यगलतादिषु ॥८६॥ 

तथेव प्रारिना देहसप्तधात्वादिषु क्रमात्‌ । 

बलदाढ्यं प्रकाडादीन्‌ सम्प्रयच्छति पुष्कलम्‌ ॥८७।॥। 

तथा पञ्चशिखा शक्ति (क्ते?) विषरूपा हि गृध्निका । 

स्थावर जङ्कमं व्याप्य तद्धातूनू सप्त शोष (घ।) येत्‌ ॥८८॥। 

तथैव मारिका नाम रक्तिरन्या स्वभावतः। 

स्थावरे काण्डवल्कार्च हृत्कोशान्‌ पञ्च जद्खमे ॥८६॥ 

सङ्कोचं कुरते सम्यक्‌ तेन पुष्टिविनाशनम्‌ । 

श्रत. पञ्चशिखावेग सञुष्ण (सौयुष्ण? ) च विशेषत ॥६०॥ 

नाशयित्वा विमानस्ययन्वु.णासूष्ममाजिनाम्‌ ॥ 

सुखजत्याह्वादहर्षप्रदानार्थं यथाविधि ॥६१॥ 

विमानस्याङ्खयन्त्रेषु पृष्पणीयन्त्रमुच्यते 1 


† हष्कोर्ातर ॥८६॥ (देखी) 


१३८ ] [ इव्‌ षिमायश्राद 


सिन्चन-जलसिठ्खतन करफे पश्चात्‌ राशियों केः हृदय म कोशाष्टक-चष्टमकोश ?- 

मस्तिष्क ? मे भी प्रभा-तेज चामा वथा र्गो लता लने षले पौधों आदि में भी पत्लव- 
नवरकोपल एूल फल शादि उत्पन्नं करती है, उसी प्रकार प्राणियों के देह फी सात धतुश्ों मँ क्रम से 
बल दता चमक कान्ति भादि अधिक प्रदान करती है। भौर पञ्वरिखा शक्ति विषरूपा गृभ्तिका- 
ग्धाकूपा कृपणा खाजाने काक्षी शोषण करने बाली राक्ति स्थावर अङ्गम को व्याप कर 
उनकी सात धातुश्च को सुखा देती हे इसी प्रकार पह दूसरी मारिक्ा-मारनेवाली शक्त स्वभावतः स्थावर 
मँ काण्ड-शाखा, वत्क-छात को चौर जङ्गम मेँ हृदय पांच कोशो--भन्नमय प्राणमय मनोमय शादि 
को संचुधित करती है निश्चय उखसे पुष्टि का ना होता है अतः पल्वशिखा शक्ति फे वेग बलसित 
नष करके विमान मेँ स्थित ठष्मभाजी--रमी को सहते हए गरमी से धाक्रान्त चालक यात्रियों के सुख 
शीतता शान्ति दषं देने के लिये यथाविधि विमान फे शङ्गयन्त्रो मेँ पुष्पणीयन्त्र कहा जाता हे ॥८६-६९॥ 

पञ्चाङ्कखान्यस्य शास्त्र षु प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमेः ।९२॥ 

तान्येवात्र प्रवक्ष्यामि समालोच्य पथामति) 

भ्रादौ पीठ ततर्शीतरञ्जिादहेकीलकम्‌ ॥६३॥ 

शीतप्रसूतिकमरिद्रं वपात्रस्तथेव च । 

शतारविदय त्प ङ्कुचेत्य द्धाना पञ्च वशितम्‌ ॥९४॥ 

पश्चा ङ्गान्येवमुक्त्वा तद्रचनार्थ यथाविधि 

ग्रादौ निरूप्यते सुन्दमृत्काचोत्पत्तिनिणंय. ।।६५॥ 

पांच चङ्ग शास्त्रों मँ ऊचे विद्वानों ने कषे ह उन यहां यथामति विवेचन करके कटूगा । 

शादि में पीठ, फिर शीतरञ्जिकादशंकील--शीतरस्चन करने बाले-शीत के लानेवाली शक्ति के 
दर्पण फा पव, शोतप्रसूतिकमणि-शीत को उतपन्न करने बाली भणि, द्रवपात्र च्रौर सौ अरे बाला 
विदुत्पङ्क-विदयुच्चक्र, ये भङ्गो की पांच संख्या कही ' पाञ्च शङ्खो फो इस प्रकार कह कर 
उनकी रचना कै लिये यथािधि रथम सुन्द मृत्काच की उत्पत्ति का निणय कते है ।।६२-६५॥ 


तदुक्तं पार्थिवपाककत्ये- बह कहा हे पार्थिवपाककल्प ्रन्थ मे- 
लबणिकरिञ्जिरशल्यक्रमकक्षारदुरोणकुकविन्दान्‌ । 
निर्यासमृद्‌ विरख्छिकंवटिकसुपिज्छालमुखिकाक्षारान्‌ । ६६ ॥ 
बाणाकंनेत्रव्भिवसुमुनिकंद्रोडुभागाशान्‌ । 
सम्पूयं मूषगमं द्रात्रिशत्पाकतोष्णकक्ष्यशतात्‌ । ९७ ॥ 
सस्थाप्य कु्मकुण्डे द्विमुखीभज्ञात्‌ सुगालयेद्‌ वेगात्‌ । 
यन्त्रोध्वेनान्नमध्ये तंद्रषमाहूत्य पूरयेत्‌ परचात्‌ । €< ॥ 
एव कृतेतिश्ुढ. प्रभवति सुकष्मश्च सुन्दमृत्काचः ।। इत्यादि ॥ 
लवणिक-लषण, शिखिर-त्रिम मखिषभिगेोष, शल्य--हड़ी या श्वेव सेर, कयुककार- 
सुरारी छा शार, दुरोण ! कविन्द ९ निर्यास-गोम्द, मृत- सौराष्ट्रिका, षिरन्चि १ वटिक--बद्‌, 


पु्यणीक् | [ १३६ 


सुपिञ्खाल्ञ {--पिष्छला ?- सेम्मल धृक का रार या युखिक्ररार-- मूखर्‌, ये ख ५, १२, २, ३, ८, 
३, ३० ¢ ६ ? भागों को मूषगरभं मँ-मूषा के चन्द्र भर कर ३२ पाक सौ दज की उष्णता से क्ूर्मकरुरड 
मेँ रख कर दो मुखवा्ी भकना से वेग से गलावे, यन्त्र के उपरि नाज्ञके मध्यमे उस रस को लेकर 
भर दे, हस प्रकार करने पर चतिशुद्ध सृष्टम सुन्दमृतकाच हो जावा है ॥ €६-६८॥ 
इत्युक्त्वा सुन्दमृत्काचमथाङ्खरचनाविधि ॥ ६६ ॥ 
निरूप्यते विधिवत्सङग्रहेण यथाक्रमम्‌ । 
दरात्रिशव्याकसशुद्धसुन्दमृत्काचतो हदम्‌ ।॥ १०० ॥ 
द्ादशाडगुलायाममडगुलत्रयमुन्नतम्‌ । 
चतुरस्र वतुल वापोठ कुर्याद्‌ यथाविधि ।। १०१॥ 
तस्मिन्‌ चत्वारि केन्द्राणि कल्पयेन्मध्यत क्रमात्‌ । 
मध्यकेन्द्र बाहूमात्र सुन्दमृत्काचनिर्मितम्‌ ।॥ १०२॥ 
शडकु सस्प्रापयेत्‌ पश्चात्‌ तस्योपरि यथाविधि । 
सन्धाये सुदृढ शीतरञ्जिकादशशंकोलकम्‌ । १०३ ॥ 
सीतभ्रसूतिमणि तन्मध्ये सुस्थिर न्यसेत्‌ । 
तस्पूवं न्द्र विधिवद्‌ द्रवपात्र नियोजयेत्‌ । १०४ ॥ 
सुन्दमृत्काच को कह कर श्रनन्तर श्रङ्गरचना विधि संक्तेप से यषां बिधिवत्‌-यथाविधि कटी 
जाती है । बत्तीसर्वे शुद्ध सुन्दभृर्कंच से दढ १२ श्र गुल लम्बा, ३ "गुल डवा, चौकौन या गोल पीट 
बनाए, उसमे ४ मध्य केन्द्र बनावे, मध्यकेन्द्र मे बाहुमात्र सुन्दमृत्छाच से बने हुए शुद्ध शंक फो स्थापिन 
करे पश्चात्‌ उसके उषर सुरृढ शीतरञ्जिक ? की च्ादशं कीलं शीतप्रसूतिका मणि को उसके मध्य में 
सुस्थित उससे पूर्व केन्द्र मै विधिवत्‌ द्रषपात्र मेँ युक्त करे ॥ €&-१०४ ॥ 
द्रवपात्रमुक्तं क्रियासारे-वपात्र कहा है क्रिपासार ग्रन्थ मँ- 
द्वादशागरूलविस्तार दादशाद्रुलमुक्षतम्‌ । 
चषकं वतु लाकार्‌ नारिकेलकठोरवत्‌ ॥ १०५॥ 
सुदृढ कारयेच्छीतदपेणेन यथाविधि ॥ इत्यादि ॥ 
१२४ गुल लम्बा चोडा १२ भ गुल ङ च। पात्र गोलाकार नारियज्त की भाति कठोर सुषटड 
शीतदर्पण॒ से यथाविधि कराषे ॥ १०५॥ 
शीतरञ्िकदपणमुक्तं द पणप्रकरणे-शीतरञ्जिक दपण कडा है द्र्षरप्रकरण म 
शशपिथ्यं चोडुपिथ्यं प्राणक्षार च कुड्मलम्‌ ॥ १०६ ॥ 
ज्योत्स्नासार शीतरसकन्दपिष्टमतः परम्‌ । 
कुडपक्षारमभ्रस्यसारक्षार तथेव च ॥ १०७॥ 
शौण्डीरकाजङ्खशास्यत्ररणं वातोषरं तथा । 
दवेतनियसिमृत्सा रडुरषरवेति ददश ॥ १०८ ॥ 


१४० ] [ शद्‌ बिमाम्थाख 


ताराग्निबाणोडुदशदिगरद्रवसुसागराः । 
दवाविशत्षडविभागाशास्तेषां शाश्ननिरूपिता. ।॥ १०६ ॥ 
एतानाहूत्य संचुद्धान्‌ तत्तद्धागानुसारत । 


पूरयित्वापद्ममुखमूषायां पश्यकुण्डके ।। ११० ॥ 
तन्मूषां विन्यसेत्‌ पश्चाद्‌ दढमिङ्गालपूरिते । 
त्रयोविशदुत्तसत्रिशतकक्ष्योष्णमानतः ।॥ १११॥ 


गालयित्वा पच्चमुखभस्त्रेणात्यन्तवेगत | 

तद्रसं योजयेद्‌ यन्त्रस्योध्वनालभुखे शनं. ॥ ११२ ॥ 

भवेदेवंकृते शीतरञ्जिकादशमुत्तमम्‌ ।। श्त्यादि ॥ 

शश का पिध्य {-पित्त धीर उदु १ का पिध्य,-पित्त, प्णक्तार-नवसादर, कुडमल-नीलोत्पल- 

नीलोफर, ज्योत्नासार-रेणुका गन्ध द्रव्य का तैल इतर, शीतरस कन्द्-रसोत के कन्द की पिटदी, 
कड्पक्तार ?, अभ्रक का कतार, शौर्टीरका जङ्ग शल्य--गजपिप्यली के मूल का चुरण, वातोषर-सुले मैदान 
का शोरा, श्वेत निर्यास-धाक का दूध ¢, मृःसार-पृत्षा-सोराष्ट॒मृत्तिका, उरघ १ । ये बारह पदां ५, 
३, ५, १, १०, १०, ११, ८, ७, २२, ६, भागों को उने शाख से उन उन भागों के चनुसार शुद्ध लेकर 
पद्ममुलमूषा भ भर कर अङ्गार से भरे पदर मँ उस मूषा--बोतल को रख दे, पश्चात्‌ ३३२ दर्जे की 
उष्णता प्रमाण से पांच मुख बाली भश्ना से गला कर, उस पिष्ले रस फो धीरे से यन्त्र के उपश्वाले 
नालमुख मेँ युक्क करे एेसा करने पर शीतरञ्जिकादशं हो ॥ १०६-१९२॥ 


शीतप्रसूतिकमणिरुक्तं मणिप्रकरणे--शीतप्रसूति मणि कदी है मणिप्रकरण मे- 
व राटिकामञ्जुलच्रूणं पच्चक मौ दुम्बरक्षारचतुष्टय तथा । 
रुब्णात्रय वच लकाष्टकं च शीतरञ्जिकादशे सप्तकं तथा ।॥ ११३ ॥ 
वटुत्रय शात्मलिकाष्टकविशति क्षारत्रय पारद मागसप्तकम्‌ । 
इवेताभ्रसत्त्वाष्टकककंटाङ्ध्रिकक्षाराष्टक चौलिकसत्त्वपद्छकम्‌ ।{१४॥ 
निर्यासमृत्पद्ुदशां शकं तथा सम्पातिजङ्घास्थि च पद्चविरति । 
चतुदंशेतान्‌ परिगृह्य शोधितान्‌ सम्पुयं मृत्कुण्डलमूषिकामुखे ॥११५॥ 
सस्थाप्य पश्चात्‌ कुलकुण्डिकान्तरे वेगाद्‌ ध्मनेत्‌ तर्यम्बकभल्ञिकामुखात्‌ । 
सगाल्य पश्चात्‌ त्रिशतोष्णकक्ष्यतो मणिप्रसूतस्य मूखे प्रपूरयेत्‌ ॥११६॥ 
एवंकृते शीतप्रसूतिकामरिभवेत्‌ सुखुद्धस्सुहदस्सुशीतल ॥ ११७।। इत्यादि ॥ 


कोडी, मजीट का चूणं ५ भाग, गूलस््ार ४ भाग, रुब्ण ? ३ भाग, वचुं लक {-वन्जुल-तिनिश 
यक्त ! ८ भाग,-शीतरञ्जिश्ादक्च ७ भाग, षटु -शोनापाठा वृत्त ३ भाग, सिम्भल २८ भाग, ककंटाङ्पि- 
काकद़ासिङ्गी के मूल छा क्षार या फेकड़ा जन्तु की रगं का कार १ ८ माग, चौलिक सरतव-मोरपुष्पी ? 
या दारवीनी का सत्व ५ भाग, निर्यासभरत्‌-कत्था १ ९५ भाग, सम्पाति-गिद्ध पत्ती की जांच छी हड़ी 
२५ भाग इन १४ वस्तु्धो को लेकर शोध कर मिट के फु्डलाकार मूषिका - बोतक्ञ के मुख मे भर क 


पुनीतन [ १४१ 


कुलकुरिका के अन्व्र रख कर वेग से यम्बक भखिका मुख से ३०० वजे की इप्णता से गला र 
मणिपरसूतास्य के मुख मेँ भर दे, ठेसा करने पर शुद्ध सुदृढ सुशीतल शीतप्रसूतिका मणि हो जवे-हो 
जावी हे | ११२-११७॥ 
विदयुत्तन्त्या समायुक्तं द्रावकत्रयशोधितम्‌ । 
राता रविदयुत्प ङ्ध तत्पुरस्तात्‌ स्थापयेद्‌ ढम्‌ ॥ ११८ ॥ 
बिश्युत्‌ के तारयुक्क तीन द्रावक से शोधा हुथा या बहुत ्रराश्रों से युक्त पड्क--पखडीचक्र 
कोतो उसके सामने दृदरूप मँ स्थापित करे ॥ ११८ । 
तदुक्तं क्रियासारे--बह कहा हे क्रियासार ग्रन्थ मँ - 
द्रादश्चाकं चाञ्जनिकन्रय क्िवद्भुाष्क तथा । 
सम्मेल्य गालयेत सम्यक्‌ शतकक्षयोष्णमानत ॥ ११६ ॥ 
तद्ध वेत्स्वजं वच्छुद्धमारारं पीतवरणेकम्‌ । 
श्रत्यन्तलघुसूक्ष्म च मुदुलं सृुहढ शुचि ।। १२०॥ 
पद्चलोहमिति प्राहुरेत तच्छाख्मवित्तमा. । 
तस्मात्‌ प्रकल्पयेत्‌ पत्रशत॒ कमलपत्रवत्‌ ॥। १२१॥ 
तथा नामित्रय कीलत्रय तत्त्रीत्रय क्रमात्‌ । 
घण्टारकीलक चैव कारयेच्छाख्लमानत ।॥ १२२॥ 
सकीलकशलाकाभिस्सयुत सुमनोहरम्‌ । 
नाभिचक्रश्रयं तस्मिन्नादौ सन्धारयेद्‌ ढम्‌ 1 १२३ ॥ 
शण(न ?) पत्रभ्रमो वेगादनुलोमाद्‌ यथा भवेत्‌ । 
चतुष्पाइवंषु चक्रस्य विधिवद्‌ योजयेत्‌ क्रमात्‌ ।॥ १२४ ॥ 
तथैव तत्पुरोभागचक्रपाइवेष्वपि क्रमात्‌ । 
सन्धारयेत्‌ पत्रशतं विलोमभ्रमण यथा ॥ १२५॥ 
ताम्बा १२ भाग, सुरमा २ भाग, ध्िवङ्--लोह विशेष या जस्ता ८ भाग, इन्द मिला कर १०० दे 
की उष्णता से गलावे, षह शुद्ध सलनीक्तार जैसा श्रारे श्रारो वाला पीतरंग का अत्यन्त हल्का सृष्टम मृदुल 
सुदटढ पवित्र हो जावे उसे उत्तम शास्ञवेत्ता पश्चलोष्ट कते है । धवः उससे १०० पत्र-कमलपत्र की भाति 
बनावे तथा ३ नाभियां ३ कीलं २ तार क्रम से घण्टा देने बाली कील भी शाख रीति से करावे लसित 
शलाकां से युक्त भी हो । उस्र प्रथम ३ नाभिवक्र लगावे, इसी प्रकार पुरोभाग-सामनेषाते चक्रपाश्वों 
म भी छम से १०० पत्र लगावे जिससे विलोम--उल्टा भ्रमण ह्यो सके । ११८-१२५ ॥ 
तत्पह्चाद्धागचकस्य नाभिमूले यथाविधि । 
विदत्तन्त्री समाहृत्य पारवेयोरुभयोरपि । १२६ ॥ 
शतारविदयुत्पद्कुस्य भ्रमणार्थं नियोजयेत्‌ । 
पश्चातु सम्पूरयेत्‌ पात्रे शीतप्रसुवकद्रावम्‌ । १२७ ॥ 


१४२ ]) [ शद्‌ विमाथ ' 


विदयुत्तन््या समावेष्ट्य शीतभ्रसुवक मरम्‌ । 
द्रवपात्रास्तरे पश्चात्‌ स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके । १२८ ॥ 
क्षी रीपटान्तगेतौदुम्बरतन्तरीत्‌ क्थाविधि । 
द्रवपात्रस्थतन्व्यग्रे पश्चात्‌ सन्धारयेत्‌ समम्‌ 1) १२६ ॥ 
तत्प्रदेशात्‌ समानीय तन्त्रीदयमतः परम्‌ । 
यन्त्रमध्यस्य रीतरञ्जिकादशेकीलके ॥ १३० ॥ 


उसके पिद्चले भागवाले चक्‌ के नाभिमूल मे यथाविधि दो विश्युत्तारोँ को लेकर दोनों पारशवो 
म भी सो शरोवाले विधुच्चक्‌ के भ्रमणाथ लगावे, पश्चात्‌ पात्र मेँ शीतप्रसुबक को भर दे, शीतप्रसुषक 
मणि को विद्युत्‌ के तार से लपेट कर द्रवपात्र के श्चन्द्र मध्यकेन््रमे स्थापित करे। क्ीरी-दुधबाले 
वृत्त के दूध से बने वस्र के अन्तगेत श्रौदुम्बर-ताम्बे की तारोँ को यथाविधि द्रवपत्रस्थ तारों के श्रप्रभाग 
भ समान रूप से लगादे। उस प्रदेश सेदो तरो को लाकर यन्त्रमध्यस्थ शीतरञक्जिकादर्शशील्ल 
म-॥ १२६-१३०॥ 

श्रनुलोमप्रकारेण सकील योजयेत्‌ तत. । 
मशिद्रावकसम्बद्ध (न्धः) विदुत्तन्त्रीमुखाच्छनं ॥१३१॥ 
शक्ति सच्चोदयेत्‌ सम्यङ्‌ मरिगद्रावकयो क्रमात्‌ । 
पश्चाच्छक्तिदये वेगाद्‌ विययुत्सयोगत पुन ॥ १३२ ॥ 
तन्निष्ठसुखशौ त्यस्वभावरक्ति यथाक्रमम्‌ । 
तच्छीतरञ्जिकादरंकीलमाक्रम्य वतते ।॥ १३३ ॥ 
तत्कीलभ्रमणाद्‌ व्योमयानमावृत्य वेगत । 

तच्छक्ती यन्वू.णा ग्रीष्मविषशक्ति निमेषत ॥ १३४ ॥ 

| विहत्य सुखसन्तोषमधोबृद्धघादिकान्‌ क्रमात्‌ । 

प्रयच्छतो विशेषेण मकरन्दामृत यथा ।॥ १३५॥ 

--भुलोम प्रकार से कीलसहित युक्त करदे, द्रावक मणि से सम्बन्ध रखने बाले षिद्युत्तारो के 
मुख से धीरे से शक्ति को दोनो मणिद्रावकषं मे भल्ली भाति प्रेरित कर पश्चात्‌ दोनों शक्तिर्योमे बेगसे 
विद्यत्‌के संयोग से उन म रखी उन मं अवलम्बित सुख शेत्य स्वभाववाली शक्ति को यथाकम षह शीत- 
रञ्जिक श्ादशंङील को अवलम्बित करे रहती है, उस कोल फे धूमनेसे वे दोनों शक्तियां वेग से व्योम- 
यान ङो प्रप्र होकर चालक भोर यात्रियों की गरमीरूप विषशक्छि को निमेष भर में नष्ट करके सुख सन्तोष 
बुद्धिश्ृद्धि भादिको को कूम से पिशेषरूप से मधु के समान वेती है ॥ १३१-१२२॥ 

ततश्शतारपङ्भ्रमण तन्त्रा प्रकाशयेत्‌ । 

, तेन॒ वायुविशेषेण श्रादुभूय यथायुखमर्‌ | १३६ ॥ 
व्योमयानस्थयन्द्रणा सर्वेषामुपरि स्वतः । 
मन्द मन्द प्रसरति मन्दमाख्तब्रत्‌ कमात्‌ । १३७ ॥ 


फिरडकङगी ] [ १४३ 


तेन॒ सौर्योष्ासन्तापो निदरोष नारामेधते । 

मणिद्रावकपङ्कु म्यो ग्योमयानस्थयन्दर.णाम्‌ ॥ १३८ ॥ 

सुखशेत्या ह्वा दहर्षा एवं सम्भवन्ति (ति?) स्वतः । 

देहस्थसप्तधातूना भवेत्‌ तस्माच्छुचिबेलम्‌ ।॥ १२३६९ ॥ 

तस्मत्‌ सवप्रयत्नेन यानदक्षिणाकेन्द्रके । 

स्थापयेत्‌ पृष्पिणीयन्त्र श स्त्रोक्तविधिना ढम्‌ ।। १४०॥ 

तदधस्स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ तत्र घण्टारकोलकम्‌ । 

सौरिपच्चशिखोत्पन्नक्षक्तयो विषरूपका । १४१ ॥ 

घण्टारकीलकमुखाद्‌ मवेयुर्बाह्यखे लयम्‌ ।। १४२ ॥ इ्यादि ॥ 

फिर स अरे वाले चक्‌ के रमणको तार से प्रकाशित करे, उससे वायु विशेषरूप से सुग 
मता से प्रकट होकर बिमान में स्थित सब चालक यात्रियों के उपर मन्द वायु कै समान कूम से स्वत 
मभ्द्‌ मन्द्‌ पडतो है । उस से सूयं का उष्णताप सव्रथा नाशको प्राप्रहो जाता है मणिद्रावकके चरको 
से विमान मं स्थित यत्नियों के सुख शौ तता शरानन्द्‌ हषं इस प्रकार खत सम्यक्‌ हो आते हैया प्रकट 
हो जते? उमसे देह में स्थित सात धातुश्रा की पवित्रता ब्रल सिद्ध होता है श्त. सर्वप्रयल से 
विमान के दक्तिण केन्द्र मँ पुष्पिणोयन्त्र को शास्त्रोक्त विधि से दद्‌ स्थापिव करे, पश्चात्‌ उसे नीचे 
वहां घण्टारकील स्थापित करे, सूयं की पश्चेशिखा से उतपन्न विषरूप शक्तियां घर्टाप्कीलमुख से वाहिर 
श्राकाशमेंलयकोप्राप्रहो जवि-हो जाती ह ॥ १३६-१४२॥ 
अथ पिन्जुलादशंनिणय -- घ्व पिञ्जल चादशं निरय देते है- 

एवमुक्त्वा पौष्पिणिकयन्त्र पडचाद्‌ यथाविधि । 

पिञ्ज्‌लादश स्वरूपमुच्यते शास्त्रतः क्रमात्‌ ।॥ १४३ ॥ 

वातद्रयावतंशक्तिसन्धौ सूर्या युघटनात्‌ । 

मवेत्‌ कुलिकश्वत्‌ सूर्यातपाञ्निनिपातनम्‌ ॥ १४४ ॥ 

तदपायनिवृं च्यर्थंपिञ्जुलादशेक न्यसेत्‌ । 

कुर्यादष्टदलाकार पद्म पिञ्जुलदपणात्‌ ॥ १४५ ॥ 

दलसन्धौ तु वातुतल्य दण्ड(कार प्रकृस्पयेत्‌ । 

शड्कुकीलद्रय तस्य परचाद्धागे प्रकत्पयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

त॒ समवेष्टयेच्छीतरञ्जिकादशेतन्त्रिभि. । 

पुष्ठमाच्छादयेत्‌ परश्चान्मौक्जिकापटकोशत. ।। १४७ ॥ 


इस प्रकार यथाविधि पुष्पिणीयन्त्र कहकर पिञ्जु्ञादशं का स्वरूप शास्र से कक्ष जाता है, दो 
धायुर्भो के भावते धूमरूपशक्तियों की सन्धि मरं सूयकिर्णो के संघषं से छुक्लिश-बख की भाति सू के 
तापी वित्‌ का गिरना हो जावे उख भनिष्ट ी निृत्ति के भयं पिन्जुज्ादशं रखे । पिन्जुलद््पण से 
भाठद्ज्ञाकार कमल बनाये, दल~--पंखडी की सन्धि मँ उसके पिद्धज्ञे भाग में दरुडाकार गोलाईमरवो 
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श्कुकीले बनावे उसे शोतरडिजिकादशंताो से लपेटकर मोडिजिकापटकोश-मूञ्ज के टाट फे यैले से ४ 
भाग को ढक दे ॥ १४३- १४७ ॥ 
वाहुमा त्रोध्वं वतस्सूयकिरणभि मुख यथा । 
विदुत्तन्त्रीसमायुक्तशङ्कुकीलदयादथ । १४८ ॥ 
विमानदक्िणकेन््रालाकोध्वंमुखे हृढम्‌ । 
स्थापयेत्‌ पिञ्जुलादशशं किरणाकषंणोन्मुखम्‌ ॥१४६॥ 
तेन मेघोभिवृदधिद्च प्राणत्राणनमेव च। 
भ्रातपाशनिवेगापकषं णाद्यानयन्दर णाम्‌ ।। १५०॥ 
भवेत्‌ स्वभावत पश्चात्‌ तापदशीतलता व्रजेत्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन व्योमयाने यथाविधि ॥१५१॥ 
स्थापयेत्‌ पिजञ्जुलादरं यन्वृणा प्राणदायकम्‌ ।।१५२॥ इत्यादि ॥ 
सूयकिरण के सामने विद्यतकेदो तारो से युक्क वाहुमात्र ऊचे दो शङ्छुकीलां से विमान क 
दक्षिण केन्द्र कौ शलाकां के उररिमुख म किरणाकषंण के उन्युख पिन्जुल धादशं को रथापित करे 
उक्तसे भातप विदधत्‌ केवेगको खींच लेने से ताप रषभावत- शीतलताको प्राप्न हो जावेगा चालक 
यात्रियों के मेषा की बृद्धि श्रौर प्राणो का त्राण होगा अतः सवेभ्रयलन से विमान मे पिन्जुल भादर्शं 
यात्रियों का प्राणदायक स्थापित करे ॥ १४८-१५१॥ 
थ नालपद्चकनिणंय'-- श्रव नालप्चक का निणेय देते है- 
उक्त्वैव पिञ्जुलादशेस्वरूप विधिवत्‌ तत । 
पद्छवातायनीनालस्वरूपमभिवण्यते ।॥ १५३ ॥ 
इस पिञ्जुलादशं का स्वरूप विधिवत्‌ कहकर पच्चवातायनीनाल का खरूप कहा जाता है।१५३॥ 
तदुक्घ बातायनतन्त्रे-बह कहा हे वातायननन्त्र मे- 
। विमाने पाकचु (छु? ) हीकष्मस्सव्याप्यते यदा । 
तस्य निगेमनार्थाय नालपच्चकमुच्यते ।! १५४ 
जवनिकपिञ्जुलकाश्र धोण्टार घ्रुमपास्यक्रर्म॑तनू । 
कद्राकंबाणतारकवसुभागाशानु यथोक्तसशुद्धान्‌ ॥१५५॥ 
मुषामुखेन पडचाद्‌ वेगात्‌ सगालयेच्छतोष्णाकक्षयेण । 
एव कृतेतिमृदुलस्पूक्ष्मो लधुतेललेपच्छुद्ध ।१५६॥ 
/ वातायनीयलोह प्रभवति सुहृढस्मुवणंसहशामः ॥१५७॥ इत्यादि । 
विमान मँ पाकचु्ञी-पकाने की श गीटी ( प्र्ध^्लः) काधूधा जव स्याप जावे तो उसे 
निकालने के लिये पटच नाल कहते हँ । जवनिक !-चयस्कान्तलोह ?, पिन्जुलकाध्र {-पिञ्ञक्न-इरिताल, 
का चध्रक ?, घोर्टार --धुर्डारक-लोहविरेष, धूमपास्य !-धूमास्यप--उष्मप--ललोहषिशेष, कूमतनु ! 
-क्छवे की पीठ १।ये कदर ११९५७५५ ५, ८ मागांशों को यथावत्‌ शद्ध हों को युषासुख बोतल भं 
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भरकर वेग से सौ दजें की उष्णता से गलावे एेसा करे पर तैल के लेप से शुद्र हुश्भा बातायनी लोह 
अतिमदुल सृष्टम लघु सुवणरंगषाला युदटढ बन जाता है ॥ १५४-१५७॥ 
द्रादशाडग्रुलविस्तीर्णं द्वादशाइगुलमन्नतम्‌ । 
कुर्याद्‌ वातायनीलोहात्‌ पक्रनालान्‌ यथाविधि ॥ १५८॥ 
एकंकषूमप्रमाण  नालमूलेषु पञ्चमु । 
सन्धायं व्योमयानस्य वामपाश्वंमुखे क्रमात्‌ ॥ १५६॥ 
संस्थापयेत्‌ पश्चनालानु पश्चसन्धिषु शाख्त । 
मुखानि पञ्चनालाना दिक्षु पूर्वादिषु कमात्‌ ॥१६०॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पदचादुध्वं तू्वेमुख यथा । 
नालमूलस्थमणय. पश्चाद्‌ श्रूम रानेदशनेः ॥१६१॥ 
भ्राकृष्य नालमूलस्थमुखचिद्रेष्ु योजयेत्‌ । 
ततो वातायनीनालमुखेभ्यो वेगतः कमात्‌ ॥१६२॥ 
निरशेषं याति तद्ृश्चमो बाह्यं विलयमेधते । 
तेन॒ यानस्थयन्व णां धूमनाशात्‌ सुखं भवेत्‌ ॥१६३॥ 
तस्माद्‌ विमाने तन्नालपञ्चक विधिवन्न्यसेत्‌ । इत्यादि ॥ 

१२ भङ्गुल चौडे १२ अङ्गुल ऊ चे षातायनीलो् से पांच नाल बनावे । एक एक धूम के 
परमाण मेँ पाचों नालमूलो मेँ लगाकर विमान के वामपाश्वे भाग मेँ कूम से पाच सन्धयो म शास्र से 
पांच नालो को संस्थापित करे । पाचों नालो के मुख पूवं श्रादि विशाय मँ कूम से विधिवत्‌ स्थापित 
करे पश्चात्‌ उपर मेँ जैसे नालमूलस्थ मणियां उर्वमुख-उपर की शरोर धीरे धीरे धूएको खींचकर नाल 
मुख मं स्थित मुख द्रो मेँ जोड दे फिर बातायनी नालमुखों से धूवा वाहिर वेगसे सर्वथा लय 
कोप्राप्तहो जाता हे । इस से धूमनाश से विमान मेँ स्थित यात्रियों को सुख होता है तः विमान में 
बह ५ नाल विधिषत्‌ लगावे ॥ १५८-१६३॥ 
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हस्तलेल कापी संख्यां १०- 
गुहागमौदशेयन्त्रनिरैयः--गहागर्भादशंयन्त्र का निर्णय करते है-- 
नालपञ्चकमुक्त्वेव सग्रहेण यथाविधि । 
गुहागभादिशेयन्त्रमिदानी सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
इस प्रकार संते से नालपल्चङ़ ककर अव गहागमौदशंयन्तर कहते ह ॥१॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे-वह का है यन््रसर्वख प्रन्थ मै- 
विमानखण्डनार्थाय सात्र भिभरमुखान्तरे । 
महागोलाग्निगर्भादियन्त्रपञ्चकमदुभुतम्‌ ॥२॥ 
यत्र यत्र रहस्येन स्थापित स्व॑तोमुखम्‌ । 
ततस्वरूपपरिज्ञानसिद्धयर्थ शास्वत क्रमात्‌ ।।३॥ 
गृहागर्भादर्शायन्वरः स्थापयेद्‌ व्योमयानके । 
बिमान छे तोड़ने के अर्थं शत्रु्योद्रा भूमि के मुख के धन्द्र महागोल्ल श्रग्निगे रादि 
भद्‌ भुत पठचकयन्त्र जहां जहां शुप्तरूप से सवर शोर मुख बाला स्थापित किया है, उसके स्वरूप परि. 
कषान की सिद्धि के रथं शास्त्र से करम से विमान मँ गुहागभादशं स्थापित करे ॥२--३॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--बह क्षियासार मन्थ मँ कषा है-- 
ासप्ततिमसंख्याकादर्शमाहूत्य शास्त्रतः ॥४॥ 
त्रिकोणवतु लचतुष्कोणाकारेयेधाविधि । 
त्रिधा कृत्वा ततोडिजष्ठब्षकाष्ठविनिर्मिते ॥५॥ 
नीडे सन्धाय पूर्वोक्तिदपणान्‌ सुदृढ यथा । 
पञ्चधारालोहकृ तशङ्कु्मिस्सूहढे कमात्‌ ॥६॥ 
बन्धयित्वाथ पूर्वोक्तिकाष्टयन्त्रं नियोजयेत्‌ । 
श्रधोमुलं वतु लादर्शामधस्तात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।७॥ 
चतुष्कोणादर्शाभूर््वास्यं यथा सन्नियोनयेत्‌ । 
त्रिकोणद्पणं (तु) तद्रदुभयो पर्चिमान्तरे ॥८॥ 
संस्थापयेत्‌ पञ्चगरुखकीलीयोगाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
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चतुष्कोणादर्शमूलकेनद्रशङ्कुमुखान्तरात्‌ ।।६॥ 

यन्त्रपीटाग्नेयकेन्द्रशङ्कमूलान्तरावधि । 

रविखपं रपञ्चास्यलोहमिधिततन्विमि.  ॥ १०॥ 

सन्धारयेद्‌ दढ परचात्‌ पारग्रन्थिकद्रावके । 

स्थापयेच्चुम्डकंमरि तन्त्रीभूलाङ्च तन्मुखे । ११॥ 

७२ बीं संख्या षाले श्रादशे को लेङर शास्त्रीति से त्रिठोण गोल चतुष्कोण भ्ाकार से यथा- 

विधि तीन प्रश्नर करके भज्नष्ठृत् !-सू्य--सूरयावतं वृक्त कै काष्ठ से बने लम्ब कोश ज्र पूर्वोक्त 
दर्पणो को सुद लगाकर पल्वषारा कृत्रिम लोहे से बने शंकुधो। से बान्धङर पूर्वोक्त काषठयणत् ओं नीचे 
कगादे, गोल भाग नीचे करके लगावे, चतुष्कोण दशं -दर्पण उपर मुखबाला लगावै । त्रिकोण दर्पण 
उसी प्रकार दोनों के परिचम की श्र पञ्चमुख कील के योग से यथाक्रम संस्थापित करे, षटुष्कोण 
भदश मूलकेग्र के शंकु के मुख म से यन््रपीठ के च्ाम्नेय केन्द्र के शंकुमूल तक । ताम्बा सपरिया 
पञ्चास्य लोहो से मिले--षने तारों से लगाव पश्चात्‌ पारगन्धिक द्रावक-पारगन्धक द्रावक मओ चुम्बुक- 
मणि को भौर तारे के मूर्लो - सिं को भी स्थापित करे ॥ ४-११॥ 

प्रसा्यं विधिवत्‌ तस्मात्‌ तन्त्रीनन्यान्‌ चतु क कमात्‌ । 

त्रिकोणादर्शमावृत्य ऊर््वास्यादर्शमध्यत ।॥१२॥ 

श्रधोपुखादशं मध्यकेन्द्रस्थाने दढ यथा । 

सन्धाय विधिवत्‌ परचात्‌ सूर्याशून्‌ पार्वत क्रमात्‌ ।१३॥ 

शक्तिपरिचमदिग्भागाच्चोदयेत्‌ प्रमाणत । 

बिम्बाकपंरानिर्यासलेपित पटदपंणम्‌ ॥। १४।। 

त्रिकोणामिमुख (भवेद्‌?) यथा तत्र नियोजयेत्‌ । 

धूवक्तिसूर्यकिरणान्‌ शक्तया सह्‌ तत॒ परम्‌ ॥१५॥ 

श्रत श्रन्य चार तासे को विधिवत्‌ फेला त्रिकोण श्ादशं को घेर कर ऊपर बाले आदश के 

मभ्य से नीचे बाले अआादशं के मध्य केन्द्रस्थान म विधिवत्‌ दृद लगाकर पश्वात्‌ सुवंकिरणों की पाश्व-- 
शाप्ति के परिचम दिशा की भोर से प्रमाण से प्रेरित करे, विम्ब-सुयविम्ब को भाकर्षित करने वाते 
नियास-गोन्द से लेपे हए परद्षण-वस््रप दर्पण को त्रिकोण श्राद्‌शं के सम्मुल्ल नियुक्त करे, रि 
पूर्वोक्त सूरयङिर्णो को शक्ति के साथ -॥१२- १५॥ 

दरावकस्य मणौ सम्यग्योजयेत्‌ सवंतोमुखम्‌ । 

श्रघोमुखे ततश्शुद्धे वतु लाङारदपणे ॥१६॥ 

मरिस्थानात्‌ समाहत्य तदसून्‌ शक्त्िमिधितान्‌ । 

प्रसायं सप्रमाणेन पडचात्‌ तन्बुखकेन्द्रत ॥१७॥ 

यानसञ्चारमार्गाधस्थितभूम्यां प्रयोजयेत्‌ । 

पइचात्‌ तत्किरणास्सम्थक्शक्तध। सह्‌ स्ववेगतः ।। १८॥ 


# पविमक्तिकनिदंश भ्राषः। 
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प्रविष्य भरमुखं तत्र॒ सर्वत्र स्थापितं क्रमात्‌ । 

महागोलाग्निगर्मादियन्त्रान्‌ व्याप्याथ शक्तितः । १६॥ 

सम्यगावृत्य साङ्खानि तत्स्वरूपाण्यथास्फुटम्‌ । 

ूरवोक्तद्रवमध्यस्थमयादृध्वेमूखं यथा 1२० 

द्रावक मँ स्थित मणि मे सव शोर सम्यक्‌ लगावे फिर नीचे ी भोर शुद्ध गोलाकार दर्पण 

मशिस्थान से शक्तिमिभित उन किरणों छो लेकर सप्रमाण फैलाकर पश्चात्‌ उनके मुखकेन्द्र से विमान 
के गतिमार्म के नीचे स्थित भमि मे प्रेरित करे पश्चात्‌ वे किरणे भली प्रकार शक्ति कै साथ पूर्व वेग 
से.भमिके मुख मे प्रषिष्ट होकर वहां सरवर स्थापित महागोलल अग्निगभं भादि यन्त्रो को व्याप कर शक्ति 
से भली प्रकार घेरकर घ गोसहित उनके स्वरूपो फो सुटरूप मे पूर्वोक्त द्रवमध्यस्थ मणि मँ उष्वमुख 
जिस प्रकार हो पेसे-॥१६--२०॥ 

भ्रादशं मूखवत्तेषा प्रतिबिम्बं प्रकूवेति । 

त्रिकोणादर्शाभिमुखमष्यतन्त्रघग्रसस्थिते ।२१॥ 

बिम्बाकषं णनिर्यासिलेपिते पटदर्पणे । 

मरिस्थप्रतिविम्बानामाकाराणि यथाक्रमम्‌ ॥२२॥ 

सप्रमाण सुविरल चित्रित भवति स्फुटम्‌ । 

पश्चाद्‌ द्रावकसस्कारात्‌ तच्चित्र' सुस्फुट भवेत्‌ ॥२३॥ 

महागोलाग्नियन्त्रादीन्‌ शत्रुभिस्सन्निवेरितानु । 

जञात्वा तेन॒ ततर्गीघ्र समूल नाशयेत्‌ सुधी. ॥२४॥ 

गहागर्भादशेयन्त्र यानकुक्षावतो न्यसेत्‌ । 

विमानसरक्षणार्थायेतद्यन्त् निरूपितम्‌ ॥२५॥ 

गुहागर्भादर्शयन््रमेव दुक्त्वाति सग्रहात्‌ । 

तस्योपकरणान्यत्र यथाशास्त्र निरूप्यन्ते ॥२६॥ 

तत्रादौ द्वासप्ततिमस ख्याकादशे मुच्यते । 

नाम्ना सुरज्जिकादहंमिति तस्य प्रकीर्यते ॥२७॥ 


उनका मुख के समान प्रतिबिम्ब कते हुए श्रादशं मँ भ्निकोण ादशं के सामने मध्य तार के 
श्रागे स्थित बिम्बाकषण करने बाजत गोन्द से लेपे हृए परदपेण मँ मणिस्थ प्रतिबिम्बाकार यथाक्रम 
सप्रमाण प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट चित्रित हो जाते है, पश्चात्‌ द्रावक संस्कार से वह चित्र साफ दीखने लगता 
हे । महागोल अग्नियन्त्र ्ादि शतरुश्ँ दवारा गाद हुए जानकर उन शीधर वुद्धिमान्‌ समूल नष्ट कर दे । 
गुहागभं श्ादशं यन्त्र विमान की कुत्ति मे लगावे, षरिमान कै संरक्षण के लिये यह यन्त्र कहा गया है । 
स प्रकार गृकषगभावशयन्त्र सं तेप से ककर उसके उपकरण यहां यथाशास्त्र निरूपित कयि जाते है, 
सुरल्जिकादशं नाम से उसका वणन किया जाता है ॥२१-२५॥ 


तदुक्तं द्पंणुप्रकरणे-यह दुर्षणप्रकरण मै कडा है-- 


गुद्धगमोवशेयन्तर ] [ १४६ 


एड मयूखं सुरखचि पटोल पारं करञ्ज रविश्षकंरात्रयम्‌ । 
सुटङ्धसं, गन्धकचारु शाल्मली विण्डीरनिर्यासक्‌रद्खारौहिणी ॥२८॥ 
मण्ड्रपञ्चाननसेहिकानू शिव विइवाभ्रक पावेरिज विदूरकम्‌ । 
रुद्रो बाणाकंगजान्धिविशन्मुन्यन्धिभूतानलतारकाभ्रका ॥२६९॥ 
दवात्रिशतिस्तिशतिवेस्वकमूतिग्रहरारित. क्रमात्‌ । 
सन्तोल्य वस्तून्‌ तुलया यथाविधि सड्गह्य भागाशप्रमाखतः क्रमात्‌ ॥३०॥ 
सम्पूयं चञ्चूपुटमूषवक्त्रे व राहकुण्डेथ निधाय च हढम्‌ । 
ध्मनेत्‌ क्रमात्‌ कक्ष्यशतोष्णवेगात्‌ करर्माष्यभस्त्रेण निमीलनावधि ।।३१। 
संगाल्य सगृह्य च तद्रस पुनः सम्पूरयेद्‌ यन्त्रभुखे शनैश्टानेः । 
एवकृते शयुभ्रमतीव सूक्ष्म शताधिकव्यापकराक्तिसयुतम्‌ ।९२॥ 
सुरञ्जिकादशेमतीव शोभन भवेद्‌ हदं यन्त्रमुखात्‌ स्वभावतः । 
तेनैव कुर्याद्‌ वरदपणत्रय यन्त्रोपयुक्त विधिवन्मनोहरम्‌ ॥३३॥ इत्यादि 
एड-मजीठ, मयुख-धज्ञार ?-कोयला?, सुरुचि -गोरोचन, परोल-परबल, पारा, करठ्ज~-करं जवा रषि- 
ताम्बा, शकरात्रय-रेत पाषाणचर्ण रलनचू्ं, सुहागा, गन्धक, चारु-पदमाख, शाल्मली -सिम्भल वृत्त, लाख, 
कुरन्न-धककंरा, रोहिणी बह या रोदेडावृक्ञ, मण्डूर-लोहमल, पञ्चानन-लोहविशेष या पच्चानन रस 
(वारा गन्धक मुनस्का यष्टि खजूर हर्प्राचणी), सैंहिक--शिलारस, शिब-गूाल १ विश्व-साठ या गन्धद्रन्य, 
अभ्रक, पावंणि-पर्ववाले वृत्त का ततार च्र!दि, विदृर्क--विदूरज-वेदुर्यमणि । ये १९, ७, ? ५, ७, ७, 
३, ७, २०, ३, ५५५, २, १, ३२ २३० ३८१८५७५, ३ छ &, ३०) इन बस्तुभों कोक्रमसे तोल कर यथाः 
विधि भागों को लेकर चञ्चूपुट बोतल म भरकर वाराहङकुड म रखकर १०० दज छी उष्णता से कुर्म- 
नामक भस्त्रा से धोके निमीलन तक पिघल जाने तक । गलाकर उस रस को लेकर यन्त्रमुखमें धीरे धीरे 
भर वे, देखा कने पर शश्र अतीव सुक्ष्म सो से भी अधिक व्यापक शक्ति से युक्त, सुरञ्जिकादशं 
अतीव शोभन हो जावे, यन्त्र के मुख से स्वभावतः । उससे षर तीन दर्पण यन्त्रोपयुक्त षिधिबत्‌ मनोहर 
करे ॥२६-३३॥ 
चाडिजिष्ठकवृक्निर्णयः-शांजिष्ठक वृत्त का निर्णय करते है- 
यन्त्रक्रियोपयोगास्युर्बहवो वृक्षजातय । 
तथापि तेष्वाञक्जिष्ठाख्यवृक्षोत्यन्तप्रशस्तक. ॥ ३४ ।॥ इति क्रियांसारे । 
यन्तरक्रिया मँ उपयोगी षहूत बरृ्तजञातियां ईह, तथापि उन मेँ आाञ्जिष्ठनामक बृ्ञ अत्यन्त प्रशस्त 
है । यह्‌ क्रियासार प्रन्थ मे कहा है। 
पञ्चशक्तिमया वृक्षास्सप्ताशीतिरिति स्मृता. । 
श्रेष्ठच्छ छतम प्राहुः तेष्वज्जिष्ठं मनीषिणः ॥ ३५ ॥ 
इत्युद्धिख (ज्य ? ) तत्त्वसारायरे 
पांव शक्तिवाले बृष्त ८७ के है उनमें श्र 8 से श्र ठ भाक्षिछ !-मल्जिष्ठ को मनीषियों ने कडा 
है । यह श्द्विजवस्वसारामण्‌ में कषा है। 


१५० ] [ बृहद्‌ विमानशाख 


प्रतिविम्बाकषंणादिशक्षयः पञ्च॒ सर्वदा । 
यतोक्जिष्ठावृक्षगर्भे प्रकाइयन्ते स्वभावतः ।॥ ३६॥ 
ततस्सवेषु वृक्षेषु एतदञ्जिष्ठमेव हि । 
ग्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुरेतयन्त्रक्रियाविधौ 1 ३७ ॥ 
इत्यादि-श्रगतत्वलहर्याम्‌ ॥ 
प्रतिदिम्पाकर्षण अदि शक्तियां “^ सदा जिस से अञ्जिघ्ठ वर्ग मं प्रसिद्ध है स्वभावत । सत्र 
ब्त मँ यह शक्जिष्रदीको यन्त्रक्रिपाविधि में श्रव्यन्त श्रेष्ठ कते ह । त्यादिश्रगतत्त्व लष्रो भरँ 
कडा है ॥ २६- ३७ ॥ 
श्रथ पश्चधारालोहनिणंय-- श्व पश्चधारालोह का निरय करते है-- 
शद्धवो बहवस्सन्ति नानायन्त्रक्रियाविधौ । 
पव्च॒घारालोहृकृतश इूवस्तेषु शास्त्रतः ।। ३८ ॥ 
गुहागर्भादशंयन्त्रदपंणादिनिबन्धने । 
सुप्रशस्ता इति प्रोक्ता यन्त्रशास्त्रविशारदे ॥ ३६ ॥ 
शङ बहुत हँ नानायन्तक्रियाविधि मे, पश्चधारालोहे के बने शडङु उन मै शास्त्र से प्रशस्त 
कषे है ॥ २८--३6 ॥ 
तदुक्त लोहनच्छप्रकरणे -वह कहा है लोह्तच्वप्रकरण मेँ -- 
क्ष्विद्खामाक्षिकिञयुल्वकेन्द्ररुरुकान्‌ रोधितान्‌ । शाज्ञतस्स ज॒. ह्याथ मृगेन्द्र 
मुषमुखतस्सम्पूयं मण्डोदरे । चञ्रुभञगरुखाद्‌ ध्मनेत्‌ त्रिशतकश्योष्णाप्रवेगात्‌ । 
क्रमात्‌ सद्भाल्यापि च तद्रस समदल कृत्वा न्यसेदु यन्त्रके ।। ४० ॥ 
घारापश्चकसयुक्त सुरुचिर॒भास्वत्स्वरूप दृढ लोहम्‌ । 
भारयुत वदन्ति मुनयस्तपक्चधाराभिधम्‌ ॥ ४१॥ 
श्िङ्क-लोहाविशेष, या जस्ता?सोनामाखि, शल्व-ताम्बा,इन्द्र-स्थाबर विष-वख,सुरुक-सोहविशेष 
याहरिण का सींग ?; शस्त्र से शोधे हुरो को लेकर मृगेन्द्रमूषामुख से मण्डोदुर में भरकर चज्नू-चुच्च- 
भ््रामुख से ३०० दज की उष्णता के वेग से धके करम से गलाकर उस पिंघल्ते स को बराबर रके 
यन्त्र मेँ रख दे । धाराप्कलोह से युक्त सुरुचिर चमकस्वूपवाला दृढ भारवान्‌ पश्चकधारा नाम का 
लोहा सुनि कहते ह ॥ ४०-४१॥ 


धथ पारप्रन्धिकद्रावकनिशेयः--घब पार्रन्िक द्रावक का निरय देते है- 


मरिसंस्थापनार्थाय तन्त्रीमूलसमाकुलम्‌ । 
कथ्यते सग्रहादत्र पारग्रन्धिकद्रावकम्‌ ॥ ४२॥ 
मणि के संस्थापनार्थं तन्त्रीमूल से युक्त संकतेप से पारमन्धिक प्रावक का जाता है ॥ ४२ ॥ 


गुहागभादशोयन्तर ] [ १५१ 


पार वैणविकं चैव लम्बोदरमृत्कुण्डके । 
जटाग्रन्धि पावंणिक स्वशंबीज धटोदगजम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
सम्मेल्य विधिवच्छुद्धानेतान्‌ तुल्यप्रमाणत. । 
द्रावकाकषंणयन्त्रेथय द्रावक तु समाहरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदुद्रावक हेमवणं सुद्ध सुप्रभम भवेत्‌ । 
एतद्‌ किम्बाकषंणादिप्रयोगेषु यथाविधि । ४५॥ 
उपयुक्त भवेत्‌ तस्मान्‌ पारगर्धिकद्रावकम्‌ । 
सम्पादयेद्‌ विशेषेण प्रतिबिम्बाकषंणे । ४६। इत्यादि । 
पारा, वंशलोचन या बांस का क्तार, लम्बेपेटबाले मिह्रीके कुण्ड मे जटाग्रन्ि {- जटामांसी 
की ग्रन्थि, पावंणिकं वृक्ते, स्वणंबीज--धतुरे कै बीज, घटोद्‌गज ? -घटोत्कच--राक्षस-रोष्टेडा इृक्त ? 
विधिवत शुद्ध हन को समान प्रमाण से द्रावक श्राकर्षणयन्त्र -द्रावक खीं चनेवाले यन्त्र मेँ मिलाकर द्रावक 
को लेले वह द्रावक सुन्हरा शुद्ध सुन्दर --प्रभावाला हो जवे, वह बिम्बाकषंण शादि प्रयोगो मँ यथाविधि 
उपयुक्त हो सङे, रत. पारमन्धिक द्रावक विशेषरूप से प्रतिविम्बाकर्षण के निमित्त सम्पादन करे- 
बनावे ॥ ४२ -४६॥ 
अथ चुम्बकमणिनिणंय --अव चुम्बुक्मणि का निरय देते है- 
उक्तेषु मरिवरगेषु प्रतिबिम्बापकरषेरो । 
दास्त्रज्ञेइचुम्बकम रि्श्रेष्टमित्युच्यते क्रमात्‌ ।।४७॥ 
उक्त मणि वगो मँ प्रतििश्वाकरषण के निमित्त शास््रज्ञविद्रानों हारा चुम्बक मणि श्रेष्ठ 
कही हे ।४५॥ 
तदुक्तं मणिप्रदीपिकायाम्‌--वह कष है मणिप्रदीमिका मे- 
चुम्बकशकरटणदन्त्य शौण्डिकपारदपार्वेणशुल्वम्‌ । ` 
रल्जिकमाक्षिकगृध्निकसौरि महिषखुर तद्वि्वकपालम्‌ ॥४८। 
विधिवच्छ्ुद्धीकृतसमभागान्‌ कपप॑टभूषामुखमध्यविले । 
सम्पूर्याक्षतव्यासटिकाया सस्थाप्योलूकिकमस्त्रमुखात्‌ ॥४९॥ 
ध्मनयेत्‌ कक्ष्यशतोष्णिकवेगात्‌ सद्धाल्य रसं वरयन्त्रमुखे । 
संसिच्येद्‌ यदि भवति सुरूप चुम्बकमणिरत्यन्तविज्ञुद्धम्‌ ॥५०॥ इत्यादि ॥ 


चुम्बक-कान्तलो्, शकंर रेत, टङ्कण-सुहागा, दन्त्य-हाथीद्‌न्त का चरै, शौर्डिक-पिप्यली ? 
या लोविशेष ?, पारा, पार्वणए--पषंशि--परववाजे वृक्त का क्तार, शुल्व-ताम्बा, रञ्जिक--दिङ्गाल- 
शिगरफ, सोनामाखी, गृध्निक ?, सौरि-धादित्यभक्ता-हलहुल, या भत्लातक ?, मंस का खुर, 
विश्वकपाल ? विधिषत्‌ शद्ध किए समभागो कपेटमूषामुखमध्य बिल मेँ भरकर अक्त स्यासटिका मेँ रख 
कर उलुकिक भसतरमुख से धमन करे ९०० डिग्री के वेग से गलाकर रस--पिंघल्ते रस को षरयन््रमुख मँ 
यदि सीख वे सुरूप चुम्बक भणि त्यन्त विशुद्ध हो जाता हे ॥ ४८--५०॥ 


१५२ 1 [ शद्‌ विमानेशाख 


विम्थाक्षणनिर्यासनिरंयः--भिम्बाकषंणनिर्यास का निरय देते है- 
धष्टच्‌ तरक्रिंशतनिर्यासवगेषु शास्त्रतः । 
रूपाकषं निर्यासि प्रतिबिम्बापकषणे ॥५१॥ 
प्रत्यन्तश्रेष्ठमित्याहुर्शास्तरेषु ज्ञानवित्तमा. 1 
रूपाकषंरानिर्यासमतस्सम्पादयेत्‌ सुधी. ॥५२॥ 
३६० निर्यास वर्गो मे शास्र से रूपाकर्षण निर्यास प्रतिविभ्ापकषण मँ उच्च क्चानिर्यो ने 
शाश्तर म अत्यन्त श्रेष्ट कहा है, वुद्धिमान्‌ सूपाकषणनिर्यास का सम्पा रन करे ॥५१--५२॥ 
उक्तं हि निर्यासकत्पे-कहा ही निर्यासकल्प मे- 
एेन्दव क्रौञ्च वैणव क्षीरपद्छकमेव च। 
चुम्डकं चोडुसार च माधिमत्कम्विशावरिम्‌ ॥५३॥ 
रथकशौण्डि द्रौरसार पारमम्बरमेव च । 
मुक्ताफल च वल्मीकसार सारस्वत नखम्‌ ॥५४॥ 
षोडदोतान्‌ पदार्थानत्यन्तशुद्धान्‌ यथाविधि । 
समभागान्‌ गृहीत्वाथ मयूराण्डरसे क्रमात्‌ ॥५५॥ 
मासमेक मदंयित्वा बित्वतेले निवेशयेत्‌ । 
निर्यासिपाक (क्व? ) यन्त्रे तद्बोल (गौ?) स्थाप्य शास्त्रतः।॥ ५६॥ 
पाचयेदभश्िना सम्यक्‌ पाकावधि यथाक्रमम्‌ । 
यावन्तिरयसिता याति तावद्‌ यामचतुष्टयम्‌ ॥।५७।। 
सम्पाच्य विधिवत्‌ पश्चान्निर्यासं स ग्रहेच्छनं । 
रूपाकषरानिर्यासिमिति चाहुमेनीषिण ।॥५८॥ 
बिम्बाकेषेणनिर्यासमित्याहु पण्डितोत्तमा- ॥५८।। इत्यादि ॥ 
एेन्दष-- चन्द्रकान्त, छोडज-लोहविरेष, वैणव वंशलोचन या वेरणुक्ञार, चीरपठ्वक--बड- 
पीपन्न गूलर बेत पिलखन का दुध, चुम्बक--चयस्कान्त, उडसार ?, पारा, श्रभ्रक, मुक्ताफल मोती या 
कपूर, वल्मीक मिदर का सार, सारश्वत मालकंगनी का तेल, नख-नखद्रञ्य । इन १६ पदार्थोको त्यन्त शुद्ध 
यथाविधि समान भाग लेकर क्रमसे मोरके श्चण्डेके रसम एक मास मदन करके बिल्वतेल मँ डालदे 
गोन्द पकानेवाले यन्त्र मेँ उस घोल को स्थापित करके शास्र से श्रग्नि से पकावे पाक अवधि तक जबतक 
निर्यासता को प्राप्त होता है तव तक चारयाम विधिबत्‌ पकार पश्चात्‌ निर्यास धौरे से लेले श्से मनीषी 
जन रूपकषण निर्यास कते हं चोर ऊ चे परिडत बिम्बाकषंण निया भी कहते है ॥५२--५९॥ 
पटदपणनि्णयः--पटदर्पणएनिर्णय देते है- 
रूपाकषं एनि्यसिाद्‌ यतर्शास्वविधानतः । 
प्रतििम्बाकर्षणाथं कुर्वन्ति = पटदपंणम्‌ ॥६०॥ 
तस्माद्‌ विचायं शास्त्राणि पूर्वाचार्योक्छवर्मेना । 
संग्रहेण प्रवक्ष्यामि निर्यासिपटदर्पणम्‌ ॥६१॥ 


गुहागरमादशंयन््र ] [ ६५३ 


रुपाक्षणनिर्यास--गोन्द्‌ जिससे शास््रविधानद्वार प्रतिषिम्पाकर्षण के लिये पटदपण बनाते 
है श्रत शत्रा को पूर्गोक्न श्राचाये के के मागं से भरिचार करके संग्रह से निपांसपटदर्पण 
कटू गा ।८०--६१॥ 
तदुक्तं दपण प्रकरण--वह कहा है द््षणम्रकरण मे - 
निर्यासिकार्पासिप्रतोलिकान्‌ कुरद्धमातङ्कवराटिकानपि । 
क्षोणीरक घौोलिकचापशकंरान्‌ परोरिकावाध्यु षिकाप्रियङ्घवान्‌ ॥६२।] 
भञ्मोटिकमभीरुकर्क्मकेसरनिर्यासमुत्क्षारसुवचंलोरुधान्‌ । 
वै डारतेल मुचुकुन्दपिष्टक सिक्ञाणुरञ्ञालिकदारुकामुं कान्‌ ॥। ६३ 1 
राताष्टपक्छारतिरष्टविश्षतिवंदाकंबाणानलरोलत्रिशति । 
दिक्‌तारवस्वकंमुनित्रयोदशद्राविशतिस्सप्तदक्ाष्टविशति ॥ ६४ ॥ 
गुणावतारान्धिमूनित्रयोदशक्रमेण भागाक्षविघानतस्सुधी । 
सशोध्य सम्यग्‌ विधिवत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ सन्तोल्य चक्राननमूषिकान्तरे ।।६५। 
सम्पुयं विन्यस्य हढ यथा क्रम दु वेगाद्‌ ध्मनेत्‌ कक्ष्यशतोष्णमानत । 
सद्धाल्य नेत्रान्तमत पर शनैरयन्त्रास्यमध्ये विनियोजयेद्‌ रसम्‌ । ६६ ॥ 
एव कृते सूक्ष्ममतीव शौभित भवेद्‌ हंढ तत्पटदपेण युभम्‌ । 
परोक्षवस्तुप्रतिबिम्बसग्रहे त्वेतत्पटाददमितीरित बुधं ॥६७॥ इत्यादि ॥ 
निर्यास--गोंद, रई, प्रतालिक -वस्त्रपटरी, कुरङ्क--श्रककरा, मातङ्ग पीपल या गूर पृक्त, 
बराटिका--कौढी, क्तोणीरक--शोरा ?, घोलिक--छाछ ? चाप ? घोलिकचाप--द्वाछरऽजु ? शकर-- 
पाषाणचूण, वाध्यु षिक--समुद्र फेन ? प्रियङ्गु - फूल प्रियङ्गु या राई ?, कञ्मोरिका ?, भीरक-ईख 
स्क्म--धतुरा ? या नागकेसर ? या श्रयस्कान्त ? कैसर, निर्यास -गोन्द, मृत्तार-रेह या शोर? 
सुवचल-सौख्चल नमक, रुध, विडार का तैल, सुचुङदपिष्ट--एक पुष्प वक्त की प्री, सिस्लाणु 
अरज्ञलिङ-लन्नावती, दारु--दार हल्दी, कामु क -- श्वेत खेर । ये वस्तुए' १००, ५८) २५, २८, ४, 
१२, ५, ३, १, ३०) १०, ५, ८, १२, ३, १३, २२, २७, २८, ३, २४, ७, ३, १२, भर्णो म बुद्धिमान्‌ 
लेकर विधिषत्‌ सम्यक्‌ सशोधन करके प्रथक्‌ प्रथक्‌, तोल क॒ चक्राननमूषा--चक्रमुख बाली बोतल के 
श्रन्द्र भर करटृढ बिठा कर यथाक्रमवेग से १०० दु की उष्णता से धमन करे । नेत्रपयन्त गला कर 
फिर उस पिघले रस को धीरे से यन्तरमुख मेँ नियुक्त करे, एेसा करने पर सृष्टम श्रतीव शोभित दढ 
शुभ दपण हो जवि द्विषी वस्तु के प्रतिबिम्ब ज्ञेने मै तो यह पटादशं विद्वानों ने कहा है ।[६२-६५॥ 
यानकुक्षिमरुखे त्वेतयन्त्र सस्थापयेद्‌ हदम्‌ । 
एतस्मात्सम्भवेयानत्राणन नात्र सशय ॥ ६८ ॥ 


विमान फे कुलमु मेँ हस यन्त्र को दृढ संस्थापित करे । ससे विमान की स्ता हो जावे 
इसमें संशय नदीं ।॥। ६८ ॥ 


तमोयन्त्रनिणय-- तमोयन्त्र का निर्णय देते है- 


१५४ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


गरहागमदिशेयन्त्रमेव मुक्त्वा यथाविधि । 
श्रथेदानी प्रवक्ष्यामि तमोयन्त्रस्य निरयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गुशगभोदशे यन्त्र हस प्रकार यथाविधि क कर अव तमोयन्त्र का निशंय कहुगा ।। ६& ॥ 
उक्त हि यन्तरसवस्वे- यन्त्रसर्वस्व में कषा है- 
रौहिणीविषसम्बद्ध (न्ध?) ब्ररं्रमादिभिस्तया। 
क्कचारिमरेर्दीपप्रभाविषसमूलत | ७० ॥ 
विमाननाशनार्थाय प्रयोगः क्रियते यदा। 
तदा तद्धिषनाक्चाय स्वयानत्राणाय च ॥ ७१॥ 
शत्रृतन्वर॒सुविज्ञाय शाश्षोक्तेनेव वत्मेना । 
तमोयन्त्र॒ स्थापयेद्‌ विमानवायनव्यकेन्द्रके ॥ ७२ ॥ इत्यादि ॥ 
रौहिणी विषसम्बन्धी चृणौ के धूए रादि से तथा करकवारि मणि ? ( क्रकच -श्रारा के शत 
रूपमणि ) की प्रभा षिषसमूल से विमाननाश के लिये जव प्रयोग किया जाता है तव उसके विनाशे 
के लिये अपने विमान के रक्तण के लिए शत्रु का रहस्य जान कर शासखरोक्त मार्गं से तमोयन्त्र -चन्धकार 
कैलाने बाला यन्त्र विमान कै वायव्य केन्द्र मेँ स्थापित करे ॥ ७०--७२ ॥ 
तदुक्तं क्रियासारे--वह कहा हे क्रियासार प्रन्थ मे- 
विषक्रूमप्रकालादिप्रयोगाच्छत्रणा यदा । 
विनाशो व्योभयानस्य सभवेद्‌ यदि तत्क्षणात्‌ ।। ७३ ॥ 
स्थापयेत्‌ तमोयन्त्रमतिवेगाद्‌ विचक्षणः । 
` यदि प्रमाद कुर्वीति स्वयान नाशमेषते ।॥ ७४।। 
शतु का विषधूम प्रकाश श्नादि प्रयोग से जव विमानके विनाश की सम्भावना हो तो 
तत्कण बुद्धिमान्‌ वेग से तमोयन्त्र लगा दे, यदि प्रमाद किया तो अपना विमान नाशको प्राप्षहो 


जाता है | ७३-. ॥ व 
द्ात्रिशदुत्त रशततमोयन्त्रषु शास्त्रतः । 


द्विषष्टितिमसस्याकयन्व एव गरीयसी ।। ७५ ॥ 
विषध्रुमप्रकाशादिसह्‌।रे सुप्रशस्तक । 
इति प्रोच्यते (ति ? ) सम्यग्यन्व्रशास्त्रविशारदे. (दे ?) ॥७६॥ 
१३२ तमोयन्त्रो मेँ शाख से ६२ षीं संख्या वाला यन्त्रश्रेष्ठ हे क्यांफि विषधूम भ्रकाश भादि 
के संहार करने मँ टीक यन्त्र शाख के विद्धानां दवारा च्छो प्रशस्त कका जाता है ॥ ७५-७६ ॥ 





हि लिङ्खग्यत्यय- । 


हस्तलेख कापी संख्या ११- 
तदुक्ष' यन्त्रसर्वस्वे-बह यह '्यन्त्रस्ैख' मेँ कह है-- 


कृष्णसीस च।ञ्जनिक वज्रतुण्ड समांशत । 
संयोज्य मत्स्यमूषाया काकेव्यासटिकान्तरे ।॥ १॥ 
विन्यस्य शतकक्ष्योष्णवेगात्‌ सगालयेत्‌ तत । 
तद्रस यन्त्रमध्यास्ये निषिञ्चेद्‌ विधिवच्छनं ॥ २॥ 
भवेत्‌ तमोग्भलोहस्सृकष्मरयुदढो लघुं ढ । 
एतल्लोहेनैव कायं तमोयन्त्रे न चान्यथा॥३॥ 
वितस्तित्रयमायाम वितस्त्यर्धोन्नति क्रमात्‌ । 
चतुर वतुलवा पीठ कुर्याद्‌ यथाविधि ।॥४॥ 
तन्मध्ये स्थापयेच्छडकरु तत्पुरोभागतस्तया । 
निशाटद्रावकस्थान कल्पयित्वा तथैव हि॥ ५॥ 
काला सीसा, स॒रमा, वज्रतुरुड-थूहृर । ये तीनों समानरूप मेँ मिलाकर मत्यमूषानामक बोतल 
मे डाल कर काकन्यासरिका नामक छरुरुड के श्रन्दुर रख कर १०० दज्ञे की उष्णता के वेग से 
गलात्रे फिर उस पिघले रस फो यन्त्रमध्य फे मुख म धीरे से विधिवत्‌ भग दे, बह तमोगभं लोह सृष्टम 
शुद्ध ल्घु द्द ्ो जावे । हस लोहे से ही तमोयन्तर करना चाहिये श्रन्यथा नदं । ३ बालिश्त लम्बा धाधा 
बालिश्त ऊ चाई चोकोण या गोल पीठ यथाविधि करे, उसके मध्य म तथा सामने शंकु सथापिति करे । 
निशादद्रा्रक-गुगल के द्रावक का स्थान बना कर तथा--। १-५॥ 
तमोक््रं कादशेकेन्द्रस्थान तत्पश्चिमे क्रमात्‌ । 
ररम्याकषरनालस्य स्थान प्राच्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदूर्ध्वं नालसन्धिस्थान प्रकल्प्य तत॒ परम्‌ । 
तन्त्रीसन्धानचक्रस्य स्थान मध्यकेन्द्रके ।॥ ७॥ 
कीलोचालनचक्रस्य स्थान तदृक्षिणो न्यसेत्‌ । 
एव यन्त्रस्य रचनाक्रममुक्त्वा समासत ॥ ८॥ 





# तम उद्रकात्‌-तमोद्रक इति सन्धिराषं । 


१५६ | [ ब्रू विमानशास्त्र 


तत्प्रथोगक्रम वक्ष्ये सग्रहेण यथामति। 
ग्रादौ सच्वालयेत्‌ कीली चक्राग्नेयस्थिता कमात्‌ ।€॥ 
तेन नालस्यद्विमुखीदपेणभ्रामण भवेत्‌ । 
किरणाकषेण भानोभवेश्नालस्थदपंणात्‌ । १० ॥ 


शअन्धक्रार को उभारने बाला श्रादर्शं का केन्द्रस्थान उसके पश्चिम, किरणाक्षणनाल का स्थान 

पूव मेँ बनावे उने ऊपर की नाल का सन्धिस्थान वना कर फिर तन्त्रो सन्थान चक्र-तार जिसमे लगे 
ेसे चक्र का स्थान मध्यकेन््र मे, कीली - येवो को चलाने वाले चक्र का स्थान उसे दक्िणि मे रखे । 
इस प्रकार यन्त्र का रचनाक्रम संक्तेप से यथामति कह कर उसक्रा प्रयोग क्रम कटहूगा, श्राग्नेय चक्र मेँ 
स्थित कील को चलावे उससे नाल में श्थित दो मुखत्राले दपण का घुमाना हो जावे उस नालस्थ दष॑ण से 
सूयंकिरणों का श्राकषेण हो जावे - हो जावेगा ॥ ६-१० ॥ 

पश्चाद्‌ वायव्यकेनद्रस्थकीली सश्चालयेद्‌ हम्‌ । 

निशाटद्रवपात्रस्थस्थापन तस्माद्‌ भवेत्‌ स्वत *।॥ ११॥ 

ईशान्यकेन्द्रस्थकीली चालयेदिति सूक्ष्मत । 

तेजोपकषणमणिस्तन्त्रीमुखात्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ 

निशाटद्रवपात्रस्य मध्ये सस्थापित भवेत्‌ । 

तथा पश्चिमकेन्द्रस्थकीलसीच्वालनाद्‌ हढम्‌ ।॥ १३ ॥ 

स्वस्थाने स्थाप्यते सम्यक्‌ तमोद्रं काख्यदपण । 

मध्यकोलीचालनेन नालमध्यस्थद्पणत्‌ ॥ १४ ॥ 

ग्राङ्ृष्टास्सू्ेकरिरणा मणिमावृत्य वेगत । 

स्थास्यन्ति मणिसयोगास्मम्यक्‌ चलनवजिता । १५॥ 


पश्चात्‌ वायव्य केन्द्रस्य कीली को चलावे, गूगलद्रवपात्रस्थ मेँ स्थापन स्वत हो जावे, ईशान 
केन्द्रस्य कीली को श्रतिसुष्ट्मरूप से चलावे तो तेज को खींचने बाली मि तन्त्रीमुख से स्वयं गूगल द्रव- 
पात्र कै मध्यमं स्थापित हो जावे तथा परिविम केन््रस्थ कीली के सम्यक्‌ चलाते से स्वस्थान मै भन्धकार 
को उभारने बाला दर्पण स्थापित किया जाता है, मध्यकील चलाने से नाल के मध्यस्थ दर्पण से सै 
किरण श्राकृष् हद हुं वेग से मणि को घेर कर मणि संयोग सम्यक्‌ चलनरहित ठह जार्वेगी ।११--१५॥ 


्रामयेदतिवेगेन मूलकीलकमत परम्‌ । 
ततोत्यन्ततमोद्रक प्रभवेन्नात्र सशय ।) १६॥ 


तेनादृश्य भवेत्‌ ग्योमयान पड्चात स्ववेगत । 
विषद्रूमप्रकाशादीन्‌ निररोष नाशयेत्‌ कमात्‌ 1) १७ ॥ 
ततस्तदृशंनदेव शत्रुणा बुद्धिविप्लव. । 
भवेन्मेघोविनाश च तत्क्षणान्नात्र सशय. ।। १८॥ 


पद्चवातस्कम्धनालयन्त्र ] [ १५५ 


तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन तमोयन््र यथाविधि । 
विमानवायन्यकेन्द्रं स्थापयेत्‌ सुहढ यथा ।। १६ ॥ इत्यादि ॥ 
फिर श्रतिवेग से मूलकील को घुमावे तो श्रव्यन्तवेग से निस्संशय श्चन्धकार का उत्थान हो 
जावे । उससे विमान अदृश्य हो जावे फिर अपने वेग से विषधूम प्रकाश श्रादि को क्रमसे सर्वथा नष्ट 
करदे । फिर उसके दर्शनसे ही शतरर््रो की वुद्धि का विचलन हो जावे श्रौर धारणाशविति का नाश तुरन्त 
हो जावे समे कुच भी संशय नहीं । श्रत" सरवप्रयत्न से यथाविधि तमोयन्त्र को विमान के वायव्य केन्द्र 
मँ सुद्रद्‌ स्थापित करे ॥१६-१६। 
श्रथ पञचवातस्कन्धनालयन्त्र श्रव पञ्चवातस्छन्धनालयन्त्र कहते है- 
एवमुक्त्वा तमोयन्व्र॒ सग्रहेण यथामति । 
पञ्चवातस्कन्धनालयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥२०॥ 
। वृष्ण्यादिवाता्रणमण्डलानि त्रयोदश । 
परिनि राधसकेन््रस्थशक्तिसम्पकंत क्रमात्‌ ।२९१॥ 
परस्पर स्वभावेन सलग्नानि भवन्ति हि। 
तस्मान्मण्डलमध्यस्थवातयोरुभयोरपि ।२२॥ 
परस्पर भवेद्‌ युद्ध घषरादेविशेषत । 
तस्मात्‌ तत्र॒ प्रजयन्तेत्यन्तघोरविषात्मका ॥२३॥ 
ाक्तय पञ्चातिवेगात्‌ शौष्णिका (रोक्ष्णिका? ) ्यास्स्वभावत । 
तत्सम्पर्काद्‌ व्योमयानविनाशो भवति क्रमात्‌ ॥२४॥ 
|  तद्विज्ञायातिशशीघ्रंण यानपरिचमकेन्द्रके । 
पञ्चवातस्कन्धयन्त्र सस्थापयेत्‌ सुधी ॥२५॥ 
तस्माच्छो (रौ?) ण्यादय पञ्च शक्तयस्ततक्षणात्‌ स्वतः। 
विनाश्च यान्त्यत खेटयानसरक्षण भवेत्‌ ।२६।। इति सेटविलास ॥ 
हस्त प्रकार तमोयन्त्र सत्तेप से यथामति कहकर श्रव पडठ्चत्रातस्कन्ध नाल यन्त्र कहते हं । 
धृष्णि रादि १३ वातावरण मण्डल हं पंकितराधस ?-पंक्तियां के साघककेन्द्र मे स्थित शक्ति के सम्पकं 
सेषम से परस्र प्वमत्र सेवे वातावरण मडल मिले हुए होते ह अत मण्डल मध्यस्य दोनों वायुर 
मँ भी घर्षण आदि से बिशेष परस्पर युद्ध हो जवे चत" वहां घोर विषक्ूप पांच शौष्ठिक शादि 
शक्तियां स्वभाव से प्रकट होजाती है उनके सम्पकं से विमान काक्रमसे नाश हो जाता है ऽसे जानकर 
शति शीघ्र यान के परिचम केन्द्र मँ पञ्चवात स्कन्ध यन्त्र बुद्धिमान्‌ स्थापिति करे श्रत शोष्णि श्रादि 
पांच शक्तियां तुरन्त स्तः नाश को प्राप्त हो जाती हँ इससे खेटयान--विमान का संरकण षो जाता है) 
यदह खेटविलास मे कहा है- 
तदुक्तं यन्त्रसवसवे-यह यन्त्रसवेस्व म्रन्थ मँ कहा है- 
पद्छवातस्कन्धनालयन्त्रस्य रचनाक्रमम्‌ । 
यानसरक्षणार्थाय कथ्यतेस्मिान्‌ यथाविधि ॥२७॥ 


१५८ | [ बृहन्‌ विमानशा 


वाताहरणलोहेन यन्त्र॒ कुर्यान्न चान्यत. । 
प्रमादाद्‌ यदि कुर्वीति प्रमादो भवति घ्र.वम्‌ ॥२८॥ 
पठ्चवातस्छन्धनालयन्त्र का रचनाक्रम विमानरक्तणाथं यथाविधि यहां का जाता है । वाता- 
हरण लोष्टे से यन्त्र करे-बनावे न्य से नहीं । प्रमादं से यदि करे तो प्रमाद हयो जविगा ।[२७-२८ 
उक्तं हि लोदसर्व्वे-लोहसर्वश्च मे कहा है-- 
सिहास्यक शारणसूयवचु लान्‌ मयूखयूथामुषमध्यमागे । 
सम्पूयं शुद्धान्‌ समभागत क्रमाजम्रूमुखव्यासटिकान्तरे घ्र.वम्‌ ।२६॥ 
काकास्यभस्त्रादतिवेगत क्रमाच्छतोष्णकक्ष्यद्वितीयप्रमाणात्‌ । 
सद्धाल्य नेत्रान्तमत पर तद्न्त्रोध्वंनाले सुहृढो यथाविधि ॥३०॥ 
रनेनिषिच्ंद्‌ यदि सुप्रकारो शुभ्रोतिसूक्ष्मस्सुहृढो मनोहर । 
लघुमृ दुश्दौत्यरसप्रसारिणो भवेत्‌ सुवाताहरणाषख्यलोह्‌ ।।३१।। इत्यादि ॥ 
शद्धसिंहास्यक ?-सिंहासन-लोहकट, शारण ? सूये -ताम्बा, सुबचल-सोञचल नमक को 
मयूखमूषामुख के मध्यभाग म समान भाग भरकर क्रम से जम्बुमुख-गीद डमुखाकार--व्यासटिका-करुणड 
के न्द्र ^रखक्रर' काक्रमुम्ब मस्ता से श्रतिवेग से क्रमं से १०२ दर्जेकी उष्णताके प्रमाण से नेत्र तक 
गल्ला कर उस यन्त्र की उपरि नाल मेँ यथाविधि यदि धीरेसेसींचदेतो प्रकाशमान शुभ्र श्रति सृष्ट 
रद्‌ मनोहर लघु मृदु शीनलभ्रवाह क! प्रसारक षाताहरणनामक लोहा हो जावे ॥२६--३१॥ 
वितस्तिद्रयमायाम वितस्त्युन्नतमेव च । 
विस्तृतास्य दृढ शुद्धमतिसूक्ष्म मनोहरम्‌ ।२२॥ 
वाताहुरणलोहैन कुर्यान्नालचतुष्टयम्‌ । 


विमानोध्वमुखे तद्रत्पाश्वयोरुभयोरपि ।॥३३।। 
ग्रघोभागे च विवरान्‌ वतुलानू परिकल्पयेन्‌ । 
एकं कनालमेक कविवरे सन्नियोजयेत्‌ ॥। ३४॥। 


वितस्तिद्रादशायाम वतु लास्य त्रिरुूनतम्‌ । 

कल्पयित्वा नालमेक परचादुभागे तथेव हि ॥३५॥ 

उष्वेचिद्रमुखे सम्यक. स्थापयेद्‌ विधिवत्करमात्‌ । 

एवे क्रमेण सस्थाप्य पञ्चनालानत परम्‌ ॥३६॥ 

पूर्वोक्तिविषवाताना केन्द्राभिमुख्लत क्रमात्‌ । 

भस्त्रास्यान्‌ वतु लान्‌ शुद्धान्‌ सकलान्‌ बलवत्तरान्‌ ।(२७॥ 

दो बालिश्त भर ऊ'चा बडे मुखवाला टद्‌ शुद्ध अति सुक्ष्म मनोहर बाताहरण लोहे से चार 

नले करे, विमान के उपरबलि मुख वैसे ही दोनों पाश्वौ मँ भी शौर नीचे भागम गोल चिद्र बनावे, 
एक एक नाल को एक एक चिर में लगावे । १२ ब्रालिश्त लम्बा गोलमुखबाला ३ बालिश्त ऊ चा एक नाल 
पिछले भागम घनाकर ऊपरी श्र मुख मँ विधिवत्‌ स्थापित रे, स प्रकार क्रम से इससे श्चागे 


रौदरीदपेणयन््र ] | १५६ 


५ नालो को संस्थापित करे पूर्वोक्त विषवायु्चो ॐ केन्द्र के सम्मुख गोल शुद्ध कील सहित दद्‌ भस्त्रां 
भस्त्रामुखतरालते को-॥२१-३५॥ 
नालानामेकंकमूने एकंक सुदृढ यथा । 
श्रावतंकीलक्‌ स्सम्यकं. स्थिरीकुर्याद्‌ यथाविधि ।।३८॥ 
परचादेकं कभस्त्रास्यकीलकानतिवेगतः । 
चालयेदनुलोमेन यथाशास्त्र पृथक. पृथक. ॥२९॥ 
भवेत्‌ तस्मात्‌ पञ्चविषशक्तीनामपकषंराम्‌ । 
भस्त्रिकास्यै पञ्चनालमुखेष्वत्यन्तवेगत ।॥४०। 
प्रविद्याथ बहिर्यान्ति पञ्चधा विषज्ञक्तय । 
पश्चाद्‌ विनाशमायान्ति शो (रौ? ) ष्िका्यास्स्वत ।४१। 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन यन्त्रमेतद्‌ यथाविधि । 
विमाने स्थापयेत्‌ सम्यगिति शास्त्रविनिरणय ॥४२।॥ इत्यादि ॥ 
नालो मँ से एक एक नाल को पक एक मूल मेँ धूमनेबाली कीलो के साथ स्थिर करे, पश्चात्‌ 
एङ एक भरस्य की कीलो को श्रतिवेग से सीघे यथाशास्त्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ चलावे तो उससे पाच विष 
शक्तिर्या का सींचना हा जावे, पांच विषशक््तियां भसत्रिकार््यो से प्रत्यन्त वेग से पञ्चनालमुखों में 
प्रविष्र होकर बाहिर चज्ञो जाती है । फिर शौष्िक श्रादि विनाश को स्वतः प्राप्त हो जाती ईह श्रत 
समस्त प्रयत्न से हस यन्त्र को त्रिमान मेँ सम्यक्‌ संस्थापित करे ` य शास्र का निर्णय हे ॥३८-५२॥ 
श्रथ रोद्रीदर्षणयन्त्रनिणय --श्रष रोद्रीदषंण यन्त्र का निरय देते दै - 
एवमुक्त्वा पद्ववातस्कन्धनालमत परम्‌ । 
रौद्रो दपेणयन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते ।॥ ४३॥ 
इस प्रकार पच्चवातसर्कन्धनालयन्ते को कहकर इस से गे रोद्रीदपण यन्त्र का स्वरूप श्रव 
निरूपित किया जाता हे । । ४२॥ 
तदुक्क' क्रियासारे-बह कहा हे क्रियासार प्रन्थ मे-- 
ईषादण्डस्य ने ऋं त्यकेन््रमागौ विशेषत । 
ये सू्यकिररास्सम्यक्‌ प्रसरन्ति विशेषत ॥ ४४ ॥ 
ते सवं ऋतुभेदेन शक्त्य,वतं पतन्ति हि । 
तत्रत्यशक्िसयोगात्‌ किरणेषु विशेषत ॥ ४५॥ 
भ्राविर्भवन्ति वेगेन ज्वालास्स (त्‌ सः?) वंविदाहका । 
तज्ज्वालासन्धिकेन्द्रषु विमानस्सश्चरेद्‌ यदि । ४६ ॥ 
ततक्षणादेव तद्ध गाद्‌ भस्मीभवति नान्यथा । 
प्रतस्तत्परिहाराय रोौद्रीदपंणयन्त्रकम्‌ ।। ४७ ॥ 
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यानस्याध केन््रदेरो स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ कमात्‌ । 
तस्माद्‌ विमनसरक्षण भवेदिति निशितम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्यादि । 


ईषादश्ड--प्रथिषी भौर सूयं की दष्ट समान गति रेखा के निऋरतिकोणवाले केन्द्र मागे से 
विशेषत" जो सूयकिरण सम्यक्‌ प्रसार रती है वे सव क्रतु के भेद से शक्त्यावत-शक्तिके घुमेरमें 
गिस्तौ ह बहा के शक्तिसंयोग से किरणो मँ विशेषत. वेग से सर्वविदाहक अत्रालाए' प्रकर हो जाती है 
उन अराला के सन्धिङेनद्रो मे यदि विमान सञ्चार करे तो तुरन्त उनके वेगसे भस्मी जावे श्रत 
उसके परिहार के लिये रौद्रीद्पणयन्त्र विमान के नोचल्ते केन्द्रदेश मे विधिवत्‌ स्थापित करे उससे 
विमान का संरक्षण हो जावे यद निरय हे ॥ ४४- ४८ ॥ 

यन्त्रसर्वस्वेपि--यन्त्रसवेस्व मँ भी कहा है- 


वसन्तग्रीष्मयोमध्यरेखाप्रा तेषु भूरिश्च । 

श्रावृत्तरक्तिष्वशूना प्रवेशो भवति यदा । ४६॥ 

तदा सञ्जायते कोलाहलस्वालावती स्वत । 

भ्राकाशपच्मकक्ष्ये विमानस्सव्वरेद्‌ यदि।। ५०॥ 

तत्र कोलाहलज्वालावेगाद्‌ भस्मीकृत भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ तत्परिहाराय रौद्रीदर्पणयन्त्रकम्‌ ।। ५१॥ 

विमाने स्थापयेत्‌ तस्मात्‌ तत्स्वरूप विविच्यते । 

यन्त्रकोलाहलज्वालाविनाशार्थं यथाविधि ॥ ५२॥ 

कुर्याद्‌ रोद्रीदषणेनेवेति शास्त्रविनिणेय । 

भ्रन्यथा यदि कुर्वीति प्रमादस्स्यान्न सशय ॥ ५२३ ॥ 

वसन्त श्रौर ग्रीष्म की मध्यरेष्मा के सिरो मर श्रव्यधिक व्रुमती हुई शर्या मेँ जव किरणो का 

प्रवेश होता है तो कोलाहल-गूजनेवाली उालामाला स्रत प्रकट हो जाती है, श्राकाश के पांचवे स्तर 
मे त्रिमान यदि स्वार कर रहा हो तो वहां कोलाहल अवाला के वेग से भक्महो जावे श्रतं उसके परि- 
हार फे लिये रोद्रीद्पण यन्त्र विमान में स्थापितकरे श्रत उसके स्वहूप का षिवेचन करते हँ । कोलाहल 
उवालाके विनाशाथं यथाविधि यन्त्र रौद्रीदर्पणसे ही करे एसा शास्र का निरय है श्रन्यथा करेतो हानि 
हो इसमें संशय नदीं | ४६-५३॥ 


लोहासव चुम्बकवीरटङ्करान्‌ पच्छवानन शून्यमगूरसञ्जकान्‌ । 
माध्वीकचञ्नरुमुखमूयेवचु लान्‌ सक्मालिकासाकं रपश्चपादुकान्‌ ॥ ५४ ॥) 
एतान्‌ विस्सशोधितश्रुद्धवस्तून्‌ सगृह्य सन्तोल्य समाशत क्रमात्‌ । 
पद्मास्यमूषामूुखमध्यरन्ध सम्पूयं विर्वोदरकुण्डमध्ये ॥ ५५॥ 
सस्थाप्य पश्चाद्‌ विशतोष्कक्षयप्रमाणतो भस्त्रामुखाद्‌ यथाविधि । 
सगाल्य नेत्रान्तमत पर शनेस्सग्रृह्य तद्यन्त्रमुखान्तराले । ५६॥ 


रौद्रीदर्षणयन्त्र ] [ १६१ 


सम्पूरित चेत्‌ सुदृढ सुसूक्म वृष्ण विशुद्ध ज्वलान्तक लघु । 
ग्रन्तःप्रकाश्च विमल मनोहर भवेद्‌ रोद्रीदपणमदुभुत हि॥ ५७ ॥ 


लोक्सत्र-ललोदद्राव या लोहे का सार, चुन्वक, वोर-लो्ा, सुद्ागा, पश्चाननलोहा, शूल्य-श्नभ्रक, 

मयुर्सल्नक ?, माध्वीक - मधुद्राव, चञ्चू -चश्चु -रक्पए्रण्ड, मुख -बडष्ल, सोशल नमक, रुक्म -स्वणं 
या लोहा, श्रलिक-- भ्रमर ?, शाकंर-लोध, प्च--कंड्बा परवल, पादुक ? । तीन वार शोधी हुई इन 
वस्तुश्रो को लेृर समान तोलकर पद्मास्य बोतल के मुखमभ्यचिद्र मँ भरकर विश्वोदर कुण्डं के मध्य मँ 
रख कर पश्चात्‌ २० या १२० दज माप की भस््रामुख से यथाविधि नेत्रपयन्त गलाङर धीरे पे लेकर 
उत यन्त्रमुख के श्रन्दरयदिमभर्देतोसुदरढ श्रति सूम वृष्ण व्रिशुद्र जलनान्तक हका श्रन्दर प्रकाश 
मान्‌ बिमल मनोहर श्रदृमुत योद्रीद्पण हो जावे ॥ ५४-- ५५ ॥ 

एतद्रौद्रोदपरेन सुसूक्ष्मेण यथाविधि । 

वितस्तिषोडगायाम पीठ कुर्यात्‌ सुवतुंलम्‌ ।। ५८॥ 

यावद्यानप्रमाणस्स्यात्‌ तावन्मात्र यथाविधि) 

पश्चविशव्यदगुलप्रमाणगात्र दढ लघु ।॥ ५६ ॥ 

कृत्वा दण्ड पीठमध्यकेन्द्र सस्थापयेद्‌ हदम्‌ । 

स्धोचनप्रसारणकीलकदवयमदुभुतम्‌ | ६० ॥ 

प्रनुलोमविलोमाभ्या दण्डाप्रे स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 

तदधङ्शल।कावरणचक्र सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । ६१ ॥ 

यथा यानस्यावरक समग्र स्यात्‌ तथेव हि) 

रालाकाट्यमध्ये पञ्चाशदद्ख-लमन्तरम्‌ ॥ ६२॥ 

कृत्वा शलाकान्‌ परितहचक्र सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 

श्रकसीद्रोणसौरम्भभण्टिकातंलसस्कृतम्‌ । ६२ ॥ 


इस श्रति सृष्म रोद्रीदपण से यथाविधि १६ बालिश्त लम्बा गोल पीट विमान के प्रमाण- 
तुसार बनावे, २५ अङ्गुल मोटा बनाकर दण्ड को पीठ के मध्य केन्द्र म संस्थापित करे, फिर सङ्कोचन 
श्नौर प्रसारण के साधनभूत दो पचो को सीघे श्रौर उलटे ढंग से दण्ड के श्रमरभाग पर लगाते । उसके 
नीचे शलाकार्रो को घेणे ढकने बाला चक्र लगावे जिस से समर विमान का श्रावरक-ढकने ब्रालाहो 
जवे । दो शलाकां के मभ्य मे १५ श्रकगुल का अन्तर दे कर शलाकां को सब श्नोर चकर मँ लगावे 
“'इअकसी --श्रलसी द्रोए--हरिचन्दरन या द्रोरपुष्पी ? सोरम्भ ?-सीरभ--राल या शिलारस ? भरिटिका-- 
मजीट'” इन के तेल से संस्कृत - शुद्र शोभायमान बनाया हुश्रा-।। ५८-६३ ॥ 


रीद्रीदपखससिद्धपत्राण्यथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
शलाकोपरि सन्धाय बध्नीयात्‌ सूक्ष्मकौलकं ॥ ६४ ॥ 


रद्रीद्पणससिद्धमणीन्‌ पञ्चमुखान्‌ तथा । 
सन्धारयेत्‌ तेलशुद्धान्‌ शलाकाग्रे पथक्‌ प्रथक्‌ ।६५।) 
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तथैव पग्मपत्राकारपत्राणि यथाक्रमम्‌ । 
शलाकद्यमध्येष्टादश  सख्याप्रकारत. ॥ ६६ ॥ 
भ्रामणीकीलकंयु कान्यथाकशास्त्र॒ नियोजयेत्‌ । 
छत्रीवदतु लाकार कुर्याद्‌ यन्त्र॑सुशोभनम्‌ 1) ६७ ।1 
तत्र पत्राण्यथ दण्डाग्रे बध्नीयात्‌ कीलकाष्टकं । 
विमानाभिमुख यावज्ज्वालाशक्ि्भषेत्‌ स्वत 1 ६८ ॥ 
तद्विज्ञायादशेयन््रसामग्रघाच्ेविचक्षण. । 
तावत्‌ प्रसारणीकीलं भ्रामयेदतिशीध्रत ।॥ ६६ 
चछत्रीवत्‌ प्रमवेत्‌ तेन॒ यानस्यावरक कमात्‌ । 
भ्रामूलाग्र स्वभावेन यु(या?)गपत्सर्वतोमुखम्‌ । ७० ॥ 
रोष्रीदपंण से सिद्ध यन्तर प्रथक्‌ प्रथक्‌ शलाकाश्च के उपर लगा कर सृष््म कीलो से बांघदे 
यैदरीदर्पण से सिद्र किये वैल से शुद्र पञ्चमुल मणिरयं को शक्ताका के श्रपमागमें प्रथ्‌ प्रथक्‌ लगाते 
तथा प्रद्माकार पत्रों को यथाक्रम दौ शलाकां फे मध्यमे १८ संख्या की भरामणी कीलो से युक्त यथा- 
शाख लगावे, छत्री कै समान गोलाकार सुन्दर यन्त्र बनावे बहां दण्ड के प्रभाग ८ कलो से पर्त्राको 
बवे जवर तक विमान के सम्युख अव्रालाशक्ति स्वत" होवे उसे श्रादर्शयन्त्र सामग्री श्रादि से बुद्धिमान्‌ 
जान कर-जान नले तत्र तक प्रसारणी कील चति शीघ्र घमत्रे, बिमान का धात्ररक--श्रावरण करने 
वाला रहासाधन यन्त्र छत्री फी भांति मूल से प्र भाग तक सभाव से एक साथ-तुरन्त सवत्र फेल 
जावे ॥। ६४ - ७2 ॥ 
पद्मपत्रं श्च मणिभिस्तथावरणापत्रकं. । 
पूर्वोक्छशक्िनिर्शेष तत्क्षरणाश्वारमेधते । ७१ ॥ 
पश्चात्‌ सम्भ्रामयेत्‌ सङ्कोचनकीलीनिबन्धनम्‌ । 
तेन सकुचित यानावरक तत्क्षणाद्‌ भवेत्‌ ।। ७२ ॥ 
सुरक्षितं भवेद्‌ व्योमयान परचात्‌ स्वभावतः । 
तस्मदेतदयन्त्रमत्र सग्रहैरा निरूपितम्‌ ।॥ ७३ ॥ इत्यादि ॥ 
पद्रपत्रो मणिं अर च्रावरणपत्रा से पूर्वोक्त शच्छि तुरन्त सर्वथा नाश को प्राप्त हो जसी हे, 
पश्चात्‌ सङ्कोच कराने षाले पेष के षन्धन को घमावे उससे विमान का श्रावरफ तुरन्त संकुशित हो जवे 
फिर विमान स्वभावतः सरक्तित हो जवे तः यह यन्त्र यदा संत्तेप से निरूपितं किया हे । ७१-७३ ॥ 
श्रथ वातस्कन्धनालकीलकयन्त्रः-- धब वातस्कन्धनालकीलक यन्त्र कहते है- 
एवमुक्त्वा संग्रहेण रौद्रीदपेरयन्त्रकम्‌ । 
श्रथेदानीं वातस्कन्धनालयन्त्र विविच्यते ।। ७४ ॥ 
इस प्रकार रीद्रीदर्षण यन्त्र संत्तेय से कई कर व दख समय षातस्छन्धनाल यन्त्र का विवेचन 
करते ह ।॥। ७४ ॥ 


वतिर्कन्धनालकीलकयन्त्र ] 


तदुक्तं गतिनिणेयाध्याये ~ बह कहा है गतिनिणय के ध्याय मँ- 
भ्रावहादिमहावातमण्डलेषु स्वभावत । 


दवाविशदूत्तरशतप्रमेदेन यथाक्रमम्‌ ।। ७५॥ 
पवमानगतिश्ित्रविचित्रत्वेन वरिता । 
तेष्वे कोनाशीतितमगतिर्वातायानताभिर्धा ।॥ ७६ ॥ 


तदुगतिस्स्याद्‌ विशेषेण वायोर्गीष्मऋतौ कमात्‌ । 
चतुथंकक्ष्यगगने यानस्सक्करते यदा । ७७ ॥ 
तदा वातायनगतिवेगाद्‌ वायोविशेषत । 
विमानस्य भवेद्‌ वक्रगतिस्तस्मात्‌ परस्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यन्व.णा प्रभवेत्‌ कष्टमत्यन्त सुदुस्सह क्रमात्‌ । 
भ्रतस्तत्परिहाराय यानाध. पा्वकेन््रके ।। ७६ ॥ 
चातस्तम्भनालकीलकंयन्वर स्थापयेत्‌ सुधी । 


तेनापायनिदृ्तिस्स्याद्‌ यन्द. सुखद भवेत्‌ ।। ८० ॥ इत्यादि ॥ 


[ १६३ 


श्राबह श्रादि महावायुमर्लं मे स्वभावत १२२ भेद से यथाक्रम बायुगति चित्रविचित्ररूप 
से वणन की है उन मं ज्वी गति वातायन नामक है, उस वायु फी गतिविशेष करके ग्रीष्मऋतु मँ क्रम 
सेदो तो चतुथं कत्तावाले गगनमण्डल मँ विमान स्वार करवा है । तव षातायनगति बेगसे वायु का 
विशेषत त्रिमान की प्रप्र वक्रगति हो जावे उस से बाजक यात्रियां को घत्यन्त दु सह कषर हो जावे, 
त्रत उसके हराने के लिये तमान के नीचे पार््वके्द्र मे बुद्धिमान्‌ जन वातस्तम्भनालक्रील यन्त्र स्थापित 


करे उस से श्रनिष्ट को निवृत्ति तथा यात्रिर्यो को सुखद हो । ५५ -८० ॥ 
उकः हि यन्त्रसवसे--कहा है यन्त्रसर्वस्व म्रन्थ मे- 
विमानवक्रगमनपरिहाराय केवलम्‌ । 
वातस्कन्धनालकीलक यन्त्रमथ प्रचक्षते ॥ ८१॥ 
वातस्तम्भनलोहेनेव तद्यन्त्र॒ प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रन्यथा निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिण. ॥ ८२॥ 


विमान के वक्रगमन के दूर कएने को बातक्छन्धनालकीलयन्त्र अव कहते ह ¦ वातस्तम्भन लोहे 
सं ही उस यन्त्र को बनावे न्यथा निष्फल है रेखा मनीषी (ग 01ल) कहते है ॥ ८१-८२॥ 


तदुक्ष' लोहतत््वप्रकरण- बह कहा है लोहतत् प्रकरण म- 


विशार सुवचंल मगूरलोहपव्रकम्‌ । 
भर. सुण्डिकं सुरञ्जिक वराहकांध्िलोहकम्‌ ॥ 
विरोहिण कुबेरक मुरारिकाध्रि रञ्जजम्‌ । 
सुहसनेत्रक दल वरालिकं मूनालिकम्‌ । ८३॥ 


१६४ | 
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सुरोधितान्‌ यथाविधि यथाप्रतोलितान्‌ समं समम्‌ । 
मत्स्यमूषमध्यमास्यपुरितान्‌ समग्रकम्‌ ॥ 

सस्थाप्य माधिमाख्यकुण्डमध्यमे दढ यथा । 
विजम्भरणास्यभस्त्रिकामरुखेन सन्ध्मनेत्‌ क्रमात्‌ ॥८४।। 

विगाल्य चाथ तद्रस सुयन्त्रमध्यनालके । 

कदुष्णएत पपू रयेच्छनेरशनं यथाक्रमम्‌ ॥ 

एवकृतेतिसूक्ष्मरूपक वियुदधमच्युतम्‌ । 

सुवातस्तम्भलोहक भवेत्‌ सुवचेल लघु | ८५ ।) इत्यादि ॥ 


विशावर ?-विशाकर-दन्ती,सुवर्चल-सौच्धलनमक्र, मयूर-गन्धक,-लोह्पश्चक-लोदेपश्चप्रकार के,-भुधु 


ण्डक ?, सुरञ्िक-सुरज्जी शवेतकाकमाची या रञ्ञक-िङ्गुल- रिंगरक, वराहांधि लोष्षा ?, विरोहिण- 
रोिण--कायफल, कुबेरक-्टणएधृक्त, मुरारिकांघिलोदा ? सुह सनेन्नक ?, दल-तेजपत्र ?, बरालिका-वरा- 
टिका--कौडी, मृनालिक--गृणालिक---गृणल- सुगन्धटृण या अश्वगन्ध । सुशोपित समान भाग तोलकर 
मस्स्यबोतल के मध्यमुख मँ भरकर माधिम ? माभ्यभिकार्य कुण्डमध्य मँ रखडृर विजम्भणाख्य भास्क 
मुख से धमन करे गलाकर रस को यन््रमभ्यनाल मँ धोड़ा गरम धीरे धीरे मतद रेताकलने पर सृष््म 
शद्ध अटूट वातस्तम्भलोहा सुन्दर बन जावे ॥ ८३--८५॥ 


वितस्तीना पञ्ददाप्रमाणेन सुवतु लम्‌ । 
नालषट्‌क विस्वृतास्यमादौ कृत्वा यथाविधि ॥ ८६ ॥ 
प्रन्तदिदछद्र प्रमाणोन वितस्तोना दश्च स्मृतम्‌ । 
विमानमूलमध्याग्रप्रदेलेषु यथाक्रमम्‌ । ८७ ॥ 
पूवं परिचमतश्चेव  दक्षिणोत्तरतस्तथा 1 
सन्धारयेल्लोहकृतयद्टिकान्‌ भारवजितान्‌ ॥ ८८ ॥ 
पूर्वोक्तनालान्‌ सगृह्य पट्िकासु यथाक्रमम्‌ । 
नालास्यानामाभिगरख्यं चतुदिक््‌ यथा भवेत्‌ ।। ८& ॥ 
तथा सन्धारयित्वाथबध्नीयात्‌ कोलकादिभि । 
परचादेकेकनालास्ये वातपामरिमुत्तमम्‌ ।! ६० ॥ 


१५ बाल्लिश्त माप से गोलाकार ६ नाले वरदे मुखवाली पथम यथाविधि करके श्रन्दर जिनके 


चिद्ध हो १० बालिश्त कष्टे है, बिमान के मूल मध्य श्योर श्रपरप्रदेश म यथाक्रम पूत्रं पर्चिमकी र 
अर दक्लिण उत्तर की श्रोर भो लोष्टे से बनी भाररहित पट्टिशं को लगे, नालो के मुखो का साम्भुरख्य 
चारो दिशार्श्रों मे जिससेहो वैसे लगा कर कीला से वान्वे पश्चात्‌ एक एक नाल के मुख म उत्तम 
वातपामणि- ॥ ८६-६० ॥ 


एकंक योजयेत्‌ तन्वीमूलकात्‌ सुदृढ यथा । 
वातायनीवातवेगापकरषं पून्‌ तत. । &१॥ 


वातश्कन्धनालकीलयन्त्र |] { १६५ 


पताकान्‌ रोलिकपटनि्मितान्‌ नालसन्धिषु ; 
सन्धारयेत्‌ सूत्रबद्ान्‌ पश्चसस्कारसस्छतान्‌ । ६२ ॥ 
वातस्तम्भलोहकृतचक्रान्‌ तत्तद्ध्वजाग्रत । 
एकक स्थापयेत्‌ पर्चात्‌ तन्त्री सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
वातायनीवातवेगप्रवाहोत्यन्तवेगत । 
पताकाभिमुखो भूत्वा व्याप्यते सवेत क्रमात्‌ । &४॥ 
तद्व गमपहूत्याथ पताकाद्ड (न्‌? श) ब्दपूवंकम्‌ । 
प्रचलन्त्यतिवेगेन सवंतोमुलत क्रमात्‌ ॥ ६५॥ 


एक एक तार के मूल से टृढ लगावे फिर बातायनी नामक वायु के वेग को खींचनेषाले पश्च. 
संस्कार्युक् रोलिक ?-तोलिक रूई से बने एूलने बाले थैलो पताकारध्रों को नार्लो की सन्धिरयो मे सूत्रा से 
बान्धकर लगावे । बातसनम्भ लो से श्रने चक्रांको उस उस ध्वजाकेश्रप्र भागम एक एकको स्थापित 
करे फिर सर्वत्र तार लगावे । वातायनीनामक वबायुके वेग का प्रवाह श्रत्यन्त वेग से पताका फै सामने 
होरर सर्वत्र व्यापजातादहै। उसके वेग को हटाकर पताकाए शब्दपू्बक सव्र शरोर चलती हैं ।६१-६५॥ 
परचात्‌ तन्मूलकीलस्थचक्राण्यपि य क्रमम्‌ । 
श्रतिवेगेन श्राम्यन्ति तद्र गान्मणयस्तथा ॥ ९६॥ 
वातायनीवातवेग पताका. प्रथम क्रमात्‌ । 
समाहरन्ति वेगेन पर्चाच्चक्राणि वेगत ॥ ६७ ॥ 
समाहत्य प्रषयन्ति मणीन्‌ प्रति विशेषत 1 
मणयस्त समाङृष्टा नालास्ये योजयन्ति हि ॥ ६८ ॥ 
तन्नालान्तरिखद्रमुखादागत्यान्यमुखान्तरात्‌ । 
बाह्याकाशे विलय यान्ति नास्त्यत्र सशय ।॥ ६६ ॥ 
पर्चाहजुगतिस्तेन विमानस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ ।*१००॥ 
श्रतो वातस्कन्धनालकीलीयन्त्र यथाविधि । 
विमाने स्थापयेत्‌ सम्यगिति शख्लविनिणोय ।।१०१॥ 


फिर उनके मूलो की कीलो में स्थित चक्र भी यथाक्रम श्रतिवेगसे धमते उनके वेगसे 
मणियां भो घरुमती ह । प्रथम पताकाए' वातायनीनामक वायु के वेग को शीघ्र लेती ह पश्चात्‌ चक्रको 
वेग से लेकर मणि्यो के प्रति विशेषतः प्रेरित करते है, मणियां श्राृष्ट हुई उसे नाला के मुख मे युक्त 
करती है, उन नाल के भीतरी चिद्रमुख से श्राकार श्रन्य मुख ॐ अन्दर से वारी श्राफ मे विल्लय 
को प्राप्न हो जाती है इसमं संशय नहीं पश्चात उस से विमान की सरलगति क्रम सेदो जाती है, धत 
वातस्छन्धनाल के कीलयन्त्र को यथाविधि त्रिमान मे सम्यक्‌ स्थापित करे यह शास्त्र का निणंय 
ह ॥। €६-१०१॥ 


अथ विद्यदपेणयन्तः--घव पिद्यदपेण यन्त्र कहते ईह- 
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एव वातस्कन्धनालकोलयन्त्र निरूप्याव । 
विद्युहूपणयन्तोत्र संग्रहेण निरूप्यते ॥ १०२ 
हस प्रकार वातस्कन्धनालयन्तर का निरूपण करके अव विद्यदपणयन्त्र यहां सं्तेप से निरूपिन 
करते ह-- 
उक्ष हि सोदामिनीकलायाम्‌-सोदामिनीकला पुस्तक में कहा रै 
, तडत्सश्चलनं वषं ऋतौ मेचेषु पव्छधा । 
| वारुण्यग्निमुखादण्डमहारावणिका इति ।।१०३।) 
तेषु वारुष्यग्निमखविदुतावतिवेगत । 
महुमु ह॒ भ्रचलतस्स्वतो मेधेषु वापिके ।१०४॥ 
पश्चाद्‌ यानस्थरौद्रधादिदपंसौस्तावुभावपि । 
भ्राकृष्येते स्वभावेनं परचात्‌ सम्मेलन तयो. ।1१०४॥ 
परस्पर भवेत्‌ तस्मान्महानग्नि प्रजायते । 
तेन दग्धौ मवेद्‌ व्योमयानस्ततक्षणतः क्रमात्‌ ॥ १०६ 
ग्रतस्तत्परिहारा्थं मुखदक्षिणकेन्द्रयो । 
विमाने स्थापयेद्‌ विद्युदयन्त्र सम्यग्यथाविधि ॥१०७॥ इत्यादि ॥ 


वर्षा ऋतु मेँ मेर्घो मेँ विद्युत्‌ का सश्चलन पांच प्रकार का होता है, जो कि वारुणि, श्रभिनिमुख 
दण्ड, महत्‌ , रावणि है । उन पाचों मेँ षारुणि श्रोर श्रनिमुख विदय त्‌ श्रत्तिवेग से वर्पकरतु के बादलों 
मँ पुनः पुन. बार बर प्रसार करती है पश्चात्‌ बिमान में स्थित रौद्री भादि दर्पणो सेवे दोनों स्वभावत - 
छ्नायास श्राकर्षित हो जाती है पश्चात्‌ उनका परस्पर सम्मेलन हो जाता है ससे महान्‌ त्रगिनि उतन्न 
हो जाती है जिस से तुरन्त त्रिमान दग्ध हो जाता हे अतः उसङे परिहारार्थ-वचाव के लिये दोनो मुख 
दर्तिण केन्द्र मँ वि्युधन्तर विमान म सम्यक्‌ स्थापित करे ॥ १०३--१००॥ 
तदुक्त यन्त्रसर्वस्वे-बह यन्त्रसर्बस्व मं कहा है- 
वारुण्यग्नितडिज्जातर्वाह्हिवेगोपशान्तये । 
विदयुदपणयन्त्रो्र सग्रहेण निरूप्यते ॥ १०८) 
बारुणि श्रौर अग्नि नाम की बिजुलिया से उत्पन्न अग्नि की शान्ति फे लिये यषां विदूर्षण 
यन्त्र संसञेप से निरूपित किया जाता है ॥ १०८॥ 
विदुदपणणुक् दर्पणपशरणो--षिदुहपण कहा हे दपणप्रकरण मे-- 
कुरङ्गपञ्लास्यविरञ्िकोणजान्‌ सुखकंरास्फाटिकवुंट्‌ भनीरगान्‌ । 
सुण्डालिकापारदक्षारटद्धणान्‌ बिडोजपिङ्गाक्षवराटिककढुं रान्‌ ॥१०६॥ 
दिक्डेलवेदानल रारिनेत्रमुन्यन्धिरुद्रोडुमनुमु निस्तथा । 
दराविशदष्टादशबाणरुदक्रमेण भागान्‌ विधिवद्‌ विशोधितान्‌ ॥११०॥ 


विदुहपेणयन्तर | [ १६५ 


रङ्ग -धक्करा, पच्चास्य {-लोदभेव ¢, विरश्चि ?, शोणज-शोणसम्भव-पिष्पलीमूल या शोण- 

सिन्दूर, सुशकर-सुन्दर रेत, रफाटिक-स्फटिकमणि-षिल्लौर, कुट्‌ भ ?-कुट-शिलाचृरो, नीरग-नीरम-मोती, 
सुर्डालि 1--हस्तीशण्डाबृ्त १, पारव--पारा, सार--सञ्जी क्षार, टङ्कण-- सुहाग, विडौज--बिदलबण 
का सस्व, पिङ्ग {-हरिताल, घक-नीलाथोथा, वरारिका-कौडी, कवु र~ स्वं ?, या अ्ामाहर्दी या गन्ध- 
पलाशी । १०, १९४,२३, १२, २, ३, ७, १९, ७ ९, १४, ३, २२, १८, ५, १९, माग, क्रमशः शोषित- 
।१०६--११०॥ 

सङ्गृह्य सन्तोल्य पृथक्‌ प्रथक्‌ क्रमात्‌ सम्पूये पद्मास्यकमूषमध्ये । 

विश्वौदरब्यासटिकान्तरे हढम्‌ । विन्यस्य पच्वाननभरस्त्रिकामुखात्‌ ॥ 

सद्धालयेत्‌ पश्चशतीष्णकक्ष्यतः पश्चात्‌ समाहत्य च यत्वरमध्ये ।१११॥ 

सम्पु रयेच्छास्त्रविधानत' क्रमदिव कृते शुदमतीव तीव्रम्‌ ।\११२॥ 

विदुदुद्रयोदुभूतक्रशानुवेगोपशास्सकं शक्तिशतत्रयाभ्वितम्‌ । 

विद्युतप्रभापूरितमध्यदेश् नानाविचित्राधुमुख हढ गुरु ॥११३॥। 

स्वशक्तितो योजनपञ्चक क्रमात्‌ क्षणदयाद्‌ ग्यापकमदुम्‌तं शिवम्‌ । 

भवेत्‌ तडदुपेणक समस्तप्रकाशक भासुरमानुभासुरम्‌ ॥ १४॥ इत्यादि ॥ 

-लेकर प्रथक्‌ पथक्‌ तोलकर पद्मास्यवोतल के मध्य मँ भरकर विश्षोदर व्यासटिका के अन्द्र 

रखकर पञ्चानन ~ पञ्चपुखवाली भस्त्रिकामुख से ५०० जें की उष्णता से गलावे, फिर लेकर यन्त्र के 
मध्य म शास््रविधान से भर दे, एेसा करने पर शुद्ध श्रतीब तीत्र वोन विद्‌ त्‌से प्रगट हृश्रा श्ग्निका 
वेग ३०० शक्तिबाला शान्त हो जाता ह । विथ समभा से पूरित मध्यदेश नानाविचित्र श्र शु्मो-तरन्गो का 
मुख श्रपनी शक्ति से पांच योजन तकदो चण मे ्रदूभुत व्यापक कल्याण कर तडदर्पण समस्त 
प्रकाशक चमकदार सूय समान प्रकाशप्रद्‌ हो जावे-- दो जाता हे ॥१११-१९४॥ 

तडिदूपणत  काययेमेतदन्वर॒ यथाविधि | 

भरन्यथा यदि कुर्वीति विनाशो भवति घ्रवम्‌ ।॥११५॥ 

वितस्तिविशत्यायाम वितस्त्येकोन्नत तथा । 

चतुरस्र वतुंल वा पठ कुर्याद्‌ यथाविधि ।२१६॥ 

पूवं परिचमतश्चैव दक्षिणोत्तरतस्तथा । 

श्रधेचन्द्राकृतीक्नालान्‌ चतुरो मुकुरः कृतान्‌ ॥ 

तन्तीमय पञ्चमुख पञ्जरं स्थापयेद्‌ दृढम्‌ ॥११७॥ 

एकंकमुखकेन्द्रेथ शक्तिकीलान्‌ प्रकल्पयेत्‌ 1 

एकंककोलस्थाने विदयुहपैणनिमितान्‌ ॥११८॥ 

स्थापयेच्चषकाकारान्‌ (यन्त्रान्‌ हि) गोपुराकृतिम्‌ 

सप्तार नालिकायुक्मष्टास्य दशकोणकम्‌ ।।११६॥ 

करत विचुहू्षणेन स्थापयेत्‌ सृ यथा । 

श्रन्त कीलीचालनेन गोपुर भ्राम्यति स्वयम्‌ ॥१२०॥ 


१६८ ] [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


तडिद्‌ दपण से यष यन्त्र यथाविधि कए्ना चाहिए, अन्यथा करे तो निश्चित विनाश जाता 
है । २० बालिश्त लम्बा एक बालिश्त ऊ चा चौरस या गोल पीठ बनावे पूर्वपश्चिम से शौर दक्षिणोत्तर 
अघौडृतिबाले दपण से बनाई चार नालो को तथा तारमय पांच मुखधाले पिन्जरे को दृढ स्थापित करे 
एकेकमुख केन्द्र मँ शक्तिकीलो को लगावे एक एक कील स्थान में विद्य हषण से बने घडे लोटे जैसे यरो 
को तथा सात अरो बाले नालयुक्त शाट मुखवाल्ते दश कोणएवाले विदय दुर्पणएकृत गोपुर-- गोल गवाकतचक्र 
यन्त्र दृढ स्थापित करे, श्रत: कीली चलने से गोपुर स्वयं घूमता है ॥११५--१२०॥ 
तद्वगो विदयुदुत्पन्नर्व्लिवेग समग्रत । 
समाकृष्यातिवेगेन स्वय पिबति तत्क्षणात्‌ ।॥१२१॥ 
पश्चान्मातेण्डकिंरणशक्तयस्स्वीयतेजसा । 
तच्छक्ति च समाहत्य गोपुरस्था सुदारुणाम्‌ ।।१२२॥ 
महामाण्डलिकस्ये वातमण्डलेम्बरान्तरे । 
तत्क्षणात्‌ प्रविलाप्यन्ति। तद्िनाशो भवेत्‌ तत ।१२२॥ 
पश्चाद्धिमवदत्यन्त शीतल प्रभवेत्‌ क्रमात्‌ । 
तेन॒ यानस्थयन्दरणा भवेदाप्यायन तत ॥१२४।। 
सुरक्षित भवेद्‌ व्योमयान चापि विशेषत । 
तस्मात्‌ सस्थापयेद्‌ व्योमयने शास्त्रविधानत, ॥१२५॥ 
एतद्‌ विदयुदपंणाख्ययन्त्रमदुमतमव्ययम्‌ । 
नोचेद्‌ विमाननाशस्स्यादप्रमादी भवेदत ।॥१२६।। इत्यादि ॥ 
उस "गोपुर यन्त्रः का वेग षिद्यत्‌ से उत्पन्न श्रग्निकेवेगको पणरूप से अतिवेगसं सीच 
कर स्वयं पी लेता हे पश्चात्‌ सूयकिरणशकितियां अपने तेज से गोपुरश्थ दारुण उस शक्ति को लेकर 
महामारडलिक वातमण्डल मँ भ्राकाश के अन्दर तुरन्त प्रभिलीन कर देती है पुन उस शक्ति का विना 
€ जाता है । पश्चात्‌ वहू हिम (ष्फ) की भाति श्रत्यन्त शीतल हो जवे, उससे विमान यानमेवैठे 
चालक यात्रियों का प्रफुल्लितत्व-सन्तोष सुख हो जावे श्रौर विमान भी सुरक्तित हो जावे । श्रत विमान 
मे शास््र-विधि से स चदुूभुत स्थिर विद्य दपण नामक यन्त्र को संस्थापित करे नीं तो विमान का 
नाश हो जवि द्यत हस विषय मँ श्र्रमादी होबे-प्रमाद्रहित रहे ।॥१२१-१२६॥ 
श्रथ शब्दकेनद्रमुखयन्त्रः-भव शब्दकेन््रमुख यन्त्र कहते ह -- 
एवमुक्त्वा! सग्रहेण विदयुदपेणयन्त्रकम्‌ । 
श्रथेदानी शन्दकेन्दरमुखयन्त्र प्रचक्षते । १२७ 
हस प्रकार संतेप से विष्य दरपणयन्त्र ककर अय राग्दकेनद्रसुखयन्त्र कहते द १२७] 
तदुक्त क्रियासारे--षह क्रियःसार मे कटा है- 
कग्योत्पत्तिस्थानमेदाश्शब्दकेन्द्रा इतीरिता । 
तेभ्य प्रसारण यत्‌ स्याच्छब्दादीना दिश््रमेदत ॥१२८॥ 


== 1 





व्रविलाप्यन्ति भ्रार्घप्रयोव । 


शम्ब केग्रयुखयन्त्र ] 


तदेव तच्छन्दकेन्द्रमुखस्थानमिती्यते । 
तत्रत्यशब्दोपसहारार्थ तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ।१२६॥ 
यन्त्र॒ यत्तच्छनब्दकेन्द्रमुखयन्त्रमितीरितम्‌ । 
चतुरुत्तरत्रिशतशञब्दमेदेघ्र यथाक्रमम्‌ ॥ १३०॥ 
वारुणीवाताशनीना शब्दास्तीव्रतरास्स्मृता 1 
आङरास्या्टमे कक्ष्ये एतच्छब्दयन्त्र क्रमात्‌ ।१३१।। 
एकीभूय स्वभावेन माघफाल्गुनमाक्तयो । 


भवेन्महाघन रवस्तीक्ष्णर्भरोत्रविदारक । १३२॥ 
तस्य श्रवणमात्रंण बाधिर्यं यन्तरा भवेत्‌ । 
्रतस्तत्परिहाराय शब्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ ।। १३३॥ 


यन्त्र॒सस्थापयेद्‌ यानवामभागे यथाविधि । 


[ १६६ 


त्यादि ।। 


शब्द्‌ की उत्पत्ति के स्थानभेद शब्द्‌केन्द्र केह गए दहै, उनसे वांसे दिशाभेद से शब्द 
श्रादि काप्रसार्ण-फनाव जो होता है बह ही शब्द केन्द्रमुख स्थान कषा जाता है । बां के शब्दोप 
संहाराथं उसमे स्थिर हुश्चा यन्त्र जो है वह शब्द्‌ केन््रमुखयन्तर कहा जाता है । ३०४ शब्दभेदो मे यथा- 
क्रम मेघनरङ्ग, वायु, विद॒त्‌ की कड़कं के शब्द तीव्र कहे है, श्राकाश के ्राठर्वे स्तर मे यह शब्द्यन्त्र 
स्वभाव से मिलकर यहां घन शब्द तीक्ष्ण कानों का विदारण फले बाला होता है ? उसके भवणमात्र 
से बहिरापरन यात्रियोँकादहो जाता है, श्रत उसके प्रतीकाराथ शब्द्‌केन््रमुखनामक यन्त्र यथाविधि 
विमान के बामभाग मँ संस्थापित करे ॥१८८-१३३॥ 

महाघनरवसमुक्तं शब्दनिषन्धने --महाघनरव कहा है शान्दनिषन्धन ग्रन्थ म- 
चिन्दुवाताग्न्यम्बराणा क्रमात्‌ साद्धु तकास्स्मृता ॥ १३४ ॥ 

विन्दु-श्रगु या जलकण -जलभूम--अभ्न, वायु, श्रग्नि, गगनमर्डलञ के सङ्क त-नाम 
सङ्कतक्रमसे कषे ।॥ १३४॥ 

तदुक्तं नामा्थकल्पसूत्रे--बह कहा है नामाथकल्पसूत्र प्रन्थ मेँ-- 
ग्रथ शब्दस्वरूप व्याख्यास्यामोशबदविसर्गाणा सम्मेलनाच्छन्द इत्याचक्षते । 


तत्र शकारो विन्दुबेका रोव्लिदंकारो वागुविसगंश्चाकाश 


इति निखिता भवन्ति।। 


स्थावरे जद्खमे व एतेषा यथाभाग यत्र यत्र शक्तयस्सम्मिलिता भवन्ति तत्र 


तत्र॒ चतुरुत्तरत्रिशतशब्दभेदा प्रभवन्ति। चतुरुत्तर 
ब्राह्मणम्‌† ॥ 

चतुरुतरव्रिशतशब्दाना नामनिणय । 

पथोक्त धुण्डिनाथेन स्वंशग्दनिबन्धने ॥ १३५॥ 





# एतादृशा उत्वपाठ प्रार्षो बहूव्रात्रोपलम्यते । 


† लुप्तब्राहमणम्‌ । 


त्रिशतशब्दा इति हि 


१७० | | इद्‌ पिमानशोरत् 


तस्मात्‌ सगृह्य नामानि प्रसङ्खष्यात्रे कानिचित्‌ । 
स्फोटादि महाघनरवान्तान्यत्र प्रकीर्यते । १३६ ॥ 
स्फोटो रवोत्यन्तसूकष्मो मन्दोतिमन्दक । 
ग्रतितीत्रो तीतव्रतरो मध्यर्चातिमध्यम ॥ १३७ ॥ 
महारवो घनरवौ महाघनरवस्तथा ॥ इत्यादि ॥ 
श्वर शब्द्‌ के स्वरूप का व्यस्यानकरेगो। श, ब, द्‌, निसर्ग ( ) के मेल से 'शब्दः कहते 
ह । उनमें 'श' तरिन्दु -चगु-जलकण --श्चध्, वः ्मग्ति, वः वायु, विसगे८( ) चाकाश यह 
यह निणय है । स्थावरमन या जङ्गम मँ नका यथाभाग -भागानुरूप जहा जहा शक्किया सम्मिलित है 
बहा वहा ३८४ शब्द भेद होते है, ३२०४ शब्द है यह ब्रह्णमे भी कदा है। ३०४ श्रा निरय रै । 
जैसा कि धरिडिनाथ ने 'सव्रेशव्द निवन्धन, में का है । बहा से लेकर प्रसङ्गतः कुह॒ नाम स्कोर शमादि 
महाघनरषपयन्त यहा कहे जाते हैँ । वे स्फोट, रब, अत्यन्त सृष्टम, मन्द्‌, श्रतिमन्दक, श्रतितोव्र, तीव्रतर 
मभ्यम, भतिमभ्यम, महारव, घनरव, महाघनरव है ।। १३५-१३०॥ 
यन्त्रसर्वस्वेपि-यन्त्रसवस्वमे भी कक्षै 
वारुणीवाताशनीना शम्दसम्मेलनत्‌ स्वत । 
श्रका्याष्टमपरिधिकेन्द्र त्यन्तमयावह्‌ । १३८ ॥ 
भवेन्महाधन रवश्श्नोत्रे न्द्िथविदारक । 
तस्मिन्‌ यानप्रवेशस्स्याद्‌ यदि यानस्थयन्वृ.णाम्‌ ।। १३६ ॥ 
क्षणमात्रण बाधियं भवेत्‌ तच्छन्दवेगत । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शन्दकेन्द्रमुखाभिधम्‌ ॥ १४० ॥ 
व्योमयाने स्थापनाथं सग्रहेण निरूप्यते । 
 श्राकराशपरिभिमण्डलस्य यथाक्रमम्‌ ॥ १४१ ॥ 
सप्तोत्तरत्रिशतकेन्द्रा इत्युच्यते ब्धे । 
तेषु सप्ततिमात्‌ केन्द्रात्‌ समायात्यतिभीषणम्‌ । १४२ ॥ 
वारुणीशक्किसम्भ्रूतशब्दोत्यन्तमयावह्‌ । 


तथैववातसम्भूतशब्दङ्चाव्यन्तघोषक । १४३ ॥ 
द्वादलोत्तरत्रिशतकेन्द्रादागच्छति क्रमात्‌ । 
तथवाशनिशब्दश्च द्रधलीतिमकेन्द्रत ॥ १४४ । 
एतत्छब्दत्रय सम्यड मिलित्वाथ परस्परम्‌ । 
भवेन्महाघनरक्स्सवं श्रोत्रविदारकः ॥ १४५ ॥ 
तेन॒ यनप्रयादरणा बाधियं प्रभवेदत । 
एकंकशम्दकेन्द्रामिमखतस्सुहढ यथा। १४६ ॥ 





‡ वचनम्यत्यय । 


शब्दकेन््रमुखयन्तर | [ ९५१ 


सन्धा रयेच्छब्दोपसंहारयन्त्राण्यथाविधि । 
तेन॒ तच्छन्दोपसहारो भवेन्नात्र सक्षय । १४७ ॥ 
वारुणी -जलधारा, वायु, विशयुत्ततन ॐ शब्दों के सम्मेलन से सत अकाश की श्राठरीं परिधि 
के केन्द्र मेँ श्रत्यन्त भयावह कान इन्द्रिय को फोड़ने बाला महाधनरवष्ो जावे ष्टो जाता है, उसमे 
बिमान का प्रवेश यदिहोजव्रेतो बिमान में स्थित यात्रियों शा उस शब्दके वेग से क्षणमात्र मँ वहरा- 
पन हो जावे, श्रत उसके परिहार के लिए शन्दकेन्ध्मुख नामक यन्त्र विमानमें स्थापनार्थं संक्तेप से 
निरूपित किया जाता है । श्राक्रशपररिधमण्डल के यश्राक्रम ३०७ केन्द्र हं एेसा वुवजन शते ह, उन 
केनद्रोमे ५«०्वेंके्र से श्रति भीषणा बारुणो शक्ति-अभ्रप्रवाह शक्ति से उतपन्न श्रत्यन्त भयावह शाब्द 
तथा वायु से उ्यम्न श्रव्यन्त घोष करने बाला शब्द ३१२ केन्द्र से श्राता है वैसे ही षिदुत्‌ शब्द ८ 
केन्द्रसेश्राता है, इस प्रकार तीनों शब्द सम्यक्‌ मिल कर परस्र म्ाघन रव शब्द कान का फोडने 
वाला हो जाता है उससे विमान के यात्रियों का बहदिरापनष्ो जवेगा एक एक शाब्द केशर के सामने 
सद शब्दोपसहार यन्त्र यथाविधि लगावे उससे शब्द्‌ का उपसहार हो जावे--हो जावेगा, इसमे संशय 
नहो ॥ १३८-१४५७ ॥ 
श्रथ यन्त्रोपरकरणानि--श्रग्र यन्त्र को उपयुक्क करने बाले साधन-- 

जम्त्राल शणकोश्च च क्रौख्िक वारिपिष्टकम्‌ । 

गण्यारिक पच्चनखचममसंशोधित तथा १४८ ॥ 

रुण्ठाकमामिष शुण्ड वग चेति दश क्रमात्‌ । 

सगृह्यं तान्यथाशाश्लमादौ शुद्धि प्रकल्पयेत्‌ । १४९ ॥ 

कपिच्मविना सवेवस्तुन्निर्यासयन्त्रके । 

सम्पूयं महिषीपित्ता (त्थ ?) त्पाचयेत्‌ त्रिदिन क्रमान्‌ ।॥ १५०॥ 

समत्वेनेव वस्तूना मेलन कारयेत्‌ क्रमात्‌ । 

पश्चात्‌ सगृह्य निर्यासि रक्तवर्णं सुशोभनम्‌ । १५१ ॥ 

लेपयेत्‌ पक्नलचमंरस्सप्तधा सुधी । 

कृत्वा सूर्यपुट पश्चाद्‌ धुण्डिकन्दरसात्‌ तथा ।। १५२ 1 

शब्दोपसहारशक्तिरेतत्सस्कारत कमात्‌ । 

स्वतस्सञ्ञायते सम्यक्‌ कपिचर्मण्यथात्रलम्‌ ॥ १५३ ॥ 


जम्बाल - शेवाल-काई, शणकोश-मणकोहा, करौञ्िकं - नाम का कृत्रिम लोहा या पद्मवीज 
कमल ग्न, वारिपिष्टक ?-वासििश्नी-वासिर्णी ?-जलङ्कम्भी, गभ्यारिक ?, पव्वनखचमं ?-च्याघ्चमं शोधित 
वाच, ऊट, रीष, गोह; कच्छुरा के चमे !, रण्टाक ?--रुण्डक--ध्रगर काठ ?, चामिष 7--दद्री ?, 
शुण्ड ?--शुण्डा-्ाथी श॒र्ड-दाथी शख्ड वृक, ष ग-रांगा घातु । इन १० बस्तुश्रों को लेकर यथाशाख 
भादि में श॒द्धि करे, कपिचर्म -बन्द्र के चाम छोड कर सत्र वस्तुश्रां को निर्यासयन्त्र-काढा बनाने 
बाले यन्ध्र म भर कर भैस के पित्त-ेस के रोचनसे३ दिन पकाषे समान भाग व्स्युएण जे फिर 
निर्यास--काढा ज्ञातस्गश्च हो जावे उसे पद्चनख चमे पर लेप करे सात षार फिर सूयेपुट--भूप दष्ट 


१७२ ] 


( बृहद्‌ धिमानशास 


धुर्डि कन्द ? के रस से भी सूर्यपुट-भूप देकर रखे । इस प्रकार संस्कार करने से शब्दोपसंहार शक्ति 
रवत कपिचर्म मै श्रा जाती हे ॥ १४८-१५३॥ 


वितस्तिद्वयमायाम विस्त्ये (त?) कोन्नति क्रमात्‌ । 
बधिरास्येन लोहेन पेटिका कारयेद्‌ इदम्‌ ॥१५४॥ 


तन्मध्ये बधिरलोहनालहयमत परम्‌ । 
वकास्य स्थापयेत्‌ पर्चादूर््वं शास्व्रमानतः ॥१५५॥ 
शब्दपादपंराक्ृतदति सन्धारयेत्‌ तत | 


तन्मणि च सुसस्कृत्य तुलसीवीजतेलकं ॥१५६। 
कपिच्मणि सन्धाय बल्व्याकात्‌ सन्नियोजयेत्‌ । 


दो बालिश्त लम्बा एक वालिश्त ऊ चा वधिर नामक लोहे से पेटिक्ा-दोटा वकस बनवापए्‌, 
उसके मध्य में बधिरलोह की दो नलं वगुकल्ते के मुख।कारवालीं स्थापित करे पश्चात्‌ शास्त्रीति से उपर 
शब्द्‌ या दृर्षण से धनी द्ध्नी लगावे श्रौर तुलसी बीजों से संस्छत उस मणि को भी कपिचम--वन्द्र या 
लंगर के चमं मँ रखकर लपेटकर बरव्याक-गेर्डे के सींग के चेपया कांटे से युक्त करे ॥१५४-१५६॥ 


बल्व्याको नाम खङ्गग्रगशल्यनिर्यासर --परब्यक गेर्ड के सींग का निर्यास-चेप या 


पक्व काटा) 


पेटिकामध्यकेन्द्रस्थदक्षनालान्तरे दृढम्‌ ॥ १५७॥ 
ूर्वोक्तचर्मसहितमणि सन्धारयेत्‌ तथा ) 
वामनले पश्चनखचममात्र नियोजयेत्‌ ॥१५८॥ 
सूक्ष्मतन्त्रीन्‌ सृसयोज्य परस्परमत परम्‌ । 
बध्नीयात्‌ तत्सवतस्सम्यक्‌ सूक्मकीलकशङगुभि ॥१५६॥ 
पेटिकावरणादूध्वं सिहास्याकारत क्रमात्‌ । 
कृत्वा तच्चमणा तस्य मूलनालान्तरे तत ।॥१६०॥ 
चिद्र कृत्वातिसूक्ष्मेण तन्त्रीनालाद्‌ यथाविधि । 
पेटिकान्तरनालस्थमणौ सयोजयेद्‌ हढम्‌ ।१९१॥ 
पेटिकस्योर्ध्वाविरणभागमाच्छाद्य बन्धयेत्‌ । 


पेटिका के मध्यकेन्द्र में स्थित दक्त-- दक्षिण नाल के चन्दर पूर्वोक्त चर्मसहित मणि को 
लगावे, षाम नाल मे पठ्चनखचममात्र नियुक्त करे । सूक्ष्म तारो को परस्पर लगाकर सूक्ष्मकील शंकुभों 
से वान्ध दे, पेटिकरावरण से ऊपर सिष्ास्याकार से बनाकर उस चमं से उसके मूल के न्द्र करके चति 
सुष्टम छिद्र करे उसमे से तार फी नाल से पेटिका के अन्दर नालम र्थितमणि मेँ संयुक्त करये 
पेटिका ङपरी आवरण माग को ढककर वान्ध दे ॥१२७-१६१॥ 

बधिरतोह्मुक्तं लोहतन्त्रप्रकरणो --वधिरलोहा कषा है लोहतन्त्रभरकरण में - 


† यहां से १६०८ इलोकपरयन्त पाठ पूनाफोटो मेँ भ्रधिकं मिला। 


शब्दकेनद्रसुखयन्तर | [ १७३ 


जम्भीर लगुड विरञ्चि ऋषिक मालूुरुपञ्चाननम्‌। 
लुण्टाक वरसिहिकं कुरवक सर्पास्यकुन्दावरम्‌ । 
वाक्रूल मुरज मृडज्खरटकौ सगृह्य स्वं समम्‌ । 
सम्पूय गुरि मूषमध्यमविले कुण्डे सुसस्थाप्य च ।॥१६२॥ 
यन्त्रास्ये द्रततद्रस सुरुचिर सम्पूरयेच्छीघ्रत 1 
एतेन प्रभवेद्‌ विशुद्धममल हत्य सुसूक्ष्म दृढम्‌ । 
उयाम शब्दहुन च भाररहित शक्तया समाच्छादितम्‌ | १६३॥ 
रक्तस्तम्भनपाटव घनरणे योधाद्खशल्यापह्म्‌ । 
भः (ज?) उ्फामारुतश्षन्दनाशनपटु सवव्रणोच्छेदकम्‌ ।। १६४॥ इत्यादि ॥ 
जम्भीर-जम्भीरीनिम्बू , लगुढ--कनेयर, विरल्चि-श्रसवगे ?, ऋषिक -सियादिलता, माल्‌र- 
मालुर-केथ या विह्त्र. पञव(नन-लोहाविशेष ?, लुर्टाक-लुरटक~-शाकविशेष सम्भवत खटाशाकलोखी ?, 
वरसिहिक--वडी कटेरी, कुरवक --शवेत श्राक--सफेद्‌ फूल का श्राख, सर्पस्य ? - सर्पस्य ?- नागकेसर 
या सर्गस्य -सपंदन्ती ?-- नागदन्ती कुन्दावर--कुन्दुर -बाञ्मककोडा, वराक्रल-- मोलमरी बीज, युरज- 
कटहल, मृडाब् -म्रगाङ्क-कपूर ? या मृडङ्कुण-सुगन्वग्राला ? रटक?-रण्डक-अफलबृत्त ? या रण्डा- 
मूषकर्णी ? सव्रको समान लेकर त्र्‌ टिमूषमध्य-तीन पत्री-तीन परतवाली बोल बिलबाले कुण्ड मँ रख 
कर ३०० दे की उष्णता से पांचमुखवाली भस््रामुख से गलाकर यन्तर के मुख मेँ पिधलारस शीधर भरव 
हमसे विशद्ध निर्मल शीत -टण्डा श्रतिसुष्म दढ श्याम रगवाला शब्दनाशक भाररहित शक्ति से रपूण 
रक्तस्तम्भन में कुएल-योग्य घन रण मँ योद्धा के धङ्खो से शत्य का निकालनेवाला मल्भावात शब्व्‌ 
के नाश में योग्य सब घार्वों को नष्ट करनेवाला हो जाता हे ॥१६२-१६४॥ 
पू््रोक्तोत्यन्तभयद महाधनरवे क्रमात्‌ । 
सिहास्यभस्त्रिकात्पश्चात्‌ समाकृष्यति वेगत ।॥१६५॥। 
पेरटिकान्तरनालस्थमणौ सयोजयेदथ | 
कपिचमेस्वशक्तचा तच्छन्दमाङृष्य वेगत ॒ ॥१६६॥ 
निरशब्द कुरुते स्वस्मिन्नुपसहूत्य तत्क्षणात्‌ । 
तेन॒ यानस्थयन्वरणामत्यन्तसुखद भवेत्‌ ।॥१६७॥ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन शब्दकेन्दरएुवभिधम्‌ । 
यन्त्र सस्थापयेद्‌ ग्योमयाने सम्यग्यथाविधि ।१६८॥ इत्यादि ॥ 
पूर्वोक्त त्यन्त भय देनेवाले महाघनरव को क्रम से भरतिवेग से सिहास्य भस्िा से भतिवेग 
से खींचकर पेटिका के चन्द्र नाल मे स्थित मरि मेँ युक्त करदे, कपिचमं श्रपनी शक्ति से इस शब्द 
को वेण से खींचकर अपने में लीन करके तुरन्त शब्द्रहितता कर देता है श्रत. सयेप्रयलनसे शब्दृकेन््रमुख 
नामक यन्तर को विमान मँ सम्यक्‌ यथाविधि संस्थापित करे ॥१६५-१६८॥ 


"996" 


हस्त्तेख कारी संख्या १२- 
अथ विद्‌ दूदरादशकयन्त्र -घव विध दुद्रादशकयन्त्र कहते ह ~ 
एवमुक्त्वा = णब्दकेन्द्रमुखयन्त्र यथाविधि । 
विनचयुदुद्रादज्लकयन्त्रमिदानी सम्प्रचक्षते ॥१॥ 
स प्रकार शब्द्‌ केनद्रमुखयन्त्र यथाविधि कहकर चिद्य दूदादश कयन्त्र छत्र कहते ष ॥३॥ 
तदुक्तं क्रियासःरे-- वह कटा है क्रियासार मन्थ मे- 


, वारास्थधूमकेतूना मण्डलस्याष्टमेन्तरे । 
, व्रिकोटिसप्तलक्त्रिसहुस्रद्िशतोपरि ॥२॥ 


एकफविशतिसस्याका वतन्ते ध्रुसकेतव । 
विदयुद्गर्भास्तिषु प्ूमकेतवोष्टसहसरका ।।३॥ 
महाकालादयो रौद्रा विचुदुदादशलोचना । 
तेषु द्रादशसख्याका प्रस्ता ध्रुमकेतव ॥४।। 
वाण ९ मँ स्थित धूमकेतुर्न के श्रम मण्डल के श्रम्द्र धूमकेतुना या पुच्छलतासौ ॐ मण्डल 
के शठं श्रन्तर--सिरे पर ३०७० ३२२१ इतनी संएय। वाने रूमङेतु रते है, उनम विय.दूगम 
८००० महाकाल श्रादि हँ उनम रोद्र वियद्‌ दश लोचन है, १२ संख्यावालं धूमकेतु श्रच्छे ह ।।२-५॥ 
विश दुद्रादशकमुक्तं शक्तितन्त्े - विदद्‌ दरादशकयन्त्र शक्तितच्तर म्रन्ध मेँ कहा है-- 
रोचिषी दाहका सही पतद्धा कालनेमिका । 
लता वृन्दा रटा चण्डी महोमि पर्वाणि मृडा ॥५।। 
उल्कानेत्रस्थिता द्य ते विद्युतो द्वादश कमात्‌ । इति ॥ 





रोचिषी, दाहका, सिंही, पतङ्गा, कालनेमिका, लता, बृन्दा, ररा, चण्डी, महोर्मि, पाषणि, मृडा 
ये १२ षिद्‌ त्‌ उल्कानेत्र-उल्काए' जिनकी नायक है शर्थात्‌ उतल्कारूप है ॥५॥ 


धूमकेतब (बो?) उक्ताः खेटसवखे- धूमकेतु कषे हँ खेटसर्वसर न्म मे-- 


महाकाली महाग्रामो महाज्वालामुखस्तथा । 
, विस्फुलि ज्ञ मुखो दीघवातो खश्चो महोमिक ।६॥ 


धिणुष्ढादशेकयन्तर | [ ८५७५ 


स्कुलिङ्खवमनो गण्डो दीघंजिह्लो दुरोक । 
सर्पास्यश्चेति विद्यन्नेत्रोलका द्वादशधा स्मृता ॥७॥। त्यादि ॥ 
मक्षकाल, महाप्रास, महाञ्बालामुख, विस्फुलिङ्ग सुख, दीघवाल, खल्ज, महोर्मि, स्फुलिङ्गवमन 
गण्ड, दीघंजिह्, दुरोणक, स्पास्य ये १२ प्रकार के विदय नेत्र उत्कारः कदी है ।६-५॥ 
तेषा विदयुत्सम्मोहास्तु शरदासन्तयो क्रमात्‌ । 
भवन्त्यादित्यकिरणेष्वन्तभर तास्स्वभावत ॥८। 
किरणोल्कस्थशक्तीना परस्परविमेलनात्‌ । 
भवेदज (जि?) गरानाम काचिच्छकिनि भंयद्भुरा '।&€। 
खस्थद्वाविशतिमकेन्द्रमुखमध्ये यदा क्रमात्‌ । 
व्योमयान समायति तदाज (जि?) गरसज्ञिका ।।१०॥ 
शक्तिर्यानस्तम्भन स्ववेगात्‌ तत्र करोति हि 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शिचदुद्राशयन्त्रकम्‌ ॥११॥ 
विमानस्येणान्यकरन्द्र विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ हढम्‌ । इत्यादि ॥ 
उनके विथ स्सम्भोह-~-उन उल्कास्थित विद्‌ ता कै सघपं तो शरद्‌ रोर षसन्तकाल मे होते 
स्वभावत सूर्यकिरणा के अन्दर प्राप्त होक, किरणा चौर उत्काश्ं मे स्थित शक्रितियां के परस्पर विरुद 
मेल श्र्थात्‌ संघषं से अजगरा नामक कोई शक्ति भयङ्कर प्रकट हो जाती हैः पुन श्राकाशस्थ २२ बे 
केन््रमुखमध्य मे जव विमान श्राता ह तव श्रजगरा नामक्‌ शक्िति श्रपने वेग से विमान का स्तम्भन करती 
है, श्रत" उखके परिह।र के लिये विद्युदुद्रादशयन्त्र विमान के ईंशन्य केन्द्र मै विधिवत ददशूप से 
स्थापित करे ॥८-११॥ 
यन्त्रसवस्वे पि-यन्त्रसवस्वप्रन्थ मँ भी कहा ह -- 
उल्कानेश्रस्थविदयुदढादगरशक्तच्‌ पसहूतौ ।१२॥ 
विदयुदद्रादशक नामयन्त्र एव गरीयसी । 
तस्मत्तत्सङग्रहेणात्र यथाविधि निरूप्यते । १३॥। 
श्रादौ कुर्यात्‌ पटघन विद्युत्सहारकारकम्‌ । 
विमानावरक द्वादशास्य तेन प्रकल्पयेत्‌ ।१४॥ 
पौण्डकादिमणीन्‌ तस्य प्रत्यास्ये सन्निवेशयेत्‌ । 
महोणंद्रावक व्योमयानस्येशान्यगे तत ।॥१५॥ 
उत्कानेत्र-उल्का् मे वतमान १२ प्रकार की विद्यत्‌ के उपसंहार म विदय दूद्वादशक नामक 
यन्तर श्रेष्ठ है । श्रतः षह सं्ेप से यशा कहा जाता है । श्रादि मे पटघन-यन्त्रको लेपसे घन्‌ षनावे 
षिण त्संहाररनेषाला होता हि । [वमान को ठकनेवाला रर मुखवाला भना पौरड्क आदि 
मियो को उसे प्रत्येक मुख में लगवे महोणद्रावक ? को बिमान से ईशान्य भागम लगावे ॥१२-१५॥ 


 ‡ "गरीयसी" लिङ्कव्यत्यय । 





१५६ | [ शद्‌ विमानशाख 


विमानावरणान्तगु हाश्ये स्थापयेत्‌ सधी । 
विदयुदर गोपसहारदपणेन यथाविधि ॥ १६॥ 
शलाकान्‌ षट्‌ बाहुमात्रानष्टौ कुर्याद्‌ दृढ यथा । 
प्रष्टदिक्ष्‌ स्थापयेत्‌ तद्विमानावरकोपरि । १७ ॥ 


विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ पश्चाद्‌ दम्भोलिलोहूनिर्मितान्‌ । 

कीलीचक्रान्‌ पञ्वमूुखानन्योन्याश्रयसयुक्तान्‌ ॥१८॥। 

विमानावरकस्यादौ मध्येचान्ते यथाक्रमम्‌ } 

बध्नीयादावतेसूक्ष्मशदकुभिस्सुदृढ यथा ॥१६॥ 

पौण्डुकादिमणीना तु पञ्जर सूष्ष्मतत्त्रिमि । 

पृथक्‌ पृथक्‌ कल्पयित्वा तन्त्रचग्राणि यथाक्रमम्‌ ।२०॥ 

विद्युत्‌ के वेग का उपसंहार करनेबलि दपण के साथ यथाविधि बिमानावरण के ्म्तगैत 

गुहाशय-- गुहया मेँ रहने बाले यन्त्र को बुद्धिमान्‌ स्थापित करे £ भुज मापमें ८ शलाकां फो भीत 
दिशाश्रो में दढ स्थापित करे उस विमानावरण के उपर विधिवत्‌ दम्भोलि लोहे--अलोहे से षने एक 
दूसरे से श्चाश्रित मिले हुए पाच मुखवाले कीलचक्र स्थापित करे, विमानावरण विमान को ढकनेबाले 
साधनके श्रादि में मध्यमे शरीर श्रन्त मे यथाकम घूपरनेवाले सृष््म शडङ्ुश्ों से बान्ध दे, पोण्टरक 
श्रादि मियां का पिञ्चण सृक्षम तासें से परथक्‌ प्रथक्‌ बनाकर ता के शम्रभार्गो को यथाक्रम-)|१६-२०॥ 

एकंककीलमूलाग्रे सम्यक्‌ सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌) 

भवेत्‌ पञ्जरतन्त्रीणा चतुणमिककीलक ॥ २१ ।। 

परचात्सम्भ्रामयेन्मूलकीली वेगाद्‌ यथाविधि । 

पञ्नरेस्सह्‌ भ्राम्यन्ति मणयो द्वाद क्रमात्‌ ॥ २२॥ 

तेनावरणकोशाना विकासो भवति घ्रवम्‌ । 

तेभ्य ( ग ? }पटघनान्तस्थविदुदेगोपहरिणी ॥ २३ ॥ 

शक्तिविजुम्भने सम्यक्‌ प्रतिकोशे विशेषत । 

पूर्वोक्तं विद्युत्किरणसञ्ञाताज (जि?) गरामिधम्‌ ॥२४॥ 

शक्ति तन्मणय पर्चात्‌ समाकृष्यातपान्तरात्‌ । 

किरणेभ्य पृथक्‌ कृत्वा तद्रेग सन्निरुध्य च ।॥ २५॥ 


एक एक कीली के मूल फे श्रागे लगाव । पिद्खरे के चार तारो का एक्‌ कील--प॑च हो पश्चात्‌ 
वेग से मूलक़ीली को धुमावे तो पिञ्च के साथ १० मिया घूमती ह उस से निश्चय यावरण कोशो का 
निकास होता है, उने कोशो से पटधन के न्दर स्थित विच्य त्‌केवेगकोलेने बाली शक्ति भत्येक्‌ कोश 
म सम्यक्‌ धिकसित होती है--फेलती है । पूर्रोक्त कियत्‌ फिरण से उदन्न श्रजिगरा शक्त को वे मणियां 
श्मातप के रन्द्र से खींचकर किरणो से प्रथक्‌ रके उखके वेग को रोक कर-॥ २१-२५ ॥ 


विद्युद्‌ शदशकयन्त्र ] [ १५५ 


तत्रत्याष्टशलाकेषु योजयन्ति स्वशक्तित । 

परिगृह्य शला कास्तच््छक्ति परचात्‌ स्वतेजसा । २६ ॥ 

पूर्वोक्तावरणान्तस्स्थगप्रतिकोशमुखान्तरे । 

सयोजयन्ति वेगेन तत्कोशास्तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 

तर्च्छकति प्रे पयेद्‌ वेगाद्‌ द्रावकामिमुख यथा। 

ततस्सक्वालयेन्मध्यकोलीमावरणस्थिताम्‌ ॥ २८॥ 

विमानावरकान्तस्स्थद्रवात्‌ तेनातिवेगत । 

विदयुत्कुखारिका नाम शक्तिरूध्वंमुखीस्वत ॥ २९ ॥ 

समुत्थाय स्वभावेन कोशस्थाजिगराभिधाम्‌ । 

समाहूत्य स्वशक्त्याथ द्रावरो सन्निरुध्यति ॥ ३० ॥ 

वहा की आठ शलाकाश्रों में स्वशक्ति से जोड देती है, पश्चत्‌ शलाकाए' स्ववयल से हस शक्ति 

को पकड कर पूर कटे श्रावरण के न्द्र स्थित प्रव्येक कोशमुख के न्दरवेगसे संयुक्त कर देते षै, 
उमङे अनन्तर वह कोशवेगसे उसरशक्तिको द्रावककीच्नारप्ररितिकर देती है फिर आवरणस्थित 
मध्य कोली को चलवेतो षिमानके श्रावरक के श्रन्दर स्थित द्राबकसे श्रतिवेगसे विद्य कुठारिका 
ऊर्रमुखी शक्ति सत" उठकर स्वभाव से कोशस्य अजिगरानामक शक्ति को श्रपनी शक्ति से लेकर- 
समेटकर द्रावक मँ रोक लेती है ॥ २६--२०॥ 

परचादावरणान्तस्स्थान्त्यकीलीप्रचालनात्‌ । 

द्रवस्थाजिगरा शक्ति स्वय पटघनान्तरे।॥३१॥ 

भवेद्‌ विलीन सर्वत्र ततो वायुस्स्ववेगत । 

तत्रस्थाजिगरारक्ति समाहत्य पिबेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ३२ ॥ 

तस्मात्‌ ततक्षणतो व्योमयानबन्धविमोचनम्‌ । 

भवेत्‌ ततो विमानस्थयन्ढणा सुखद भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

पश्चात्‌ श्नावरण के अन्द्र स्थित ग्रन्तिम कीली के चलाने से दरब में स्थित श्रजिगरा शक्ति 

सवय परधन के श्रन्द्र सर्वत्र विलीन हो जावे, फिर वायु श्रपने वेगसे वहा की अज्िगस शक्ति को समेट 
कर पीले -पील्ेता है, इसघे तुरन्त विमान के बन्धन का विमोचन-ह्ुटकारा हो जाता है फिर विमानस्थ 


यात्रियों को सुख होता है ॥ ३१--२३३ ॥ 
विदयुदूवेगोपसंहारदपंणमुक्तं दपणएप्रकरणे-वियुदुवेगोपसंहार यन्त्र द््पणएप्रकष्ण मे कद! है-- 
गुण्डालकमुडकान्तकसुघनोद रसतत्वान्‌ । 
बडिलाकरविषपद्कजकुटिलोरगनागान्‌  ॥ 
स्षिकतावरग रदाघनगरलामुखम्ध द्धान्‌ । 
स्फटिकावरमुक्ताफलवरकान्तकुञ्जरान्‌ ।॥ ३४ ॥ 
क्षारत्रयरविकञ्चुकचुलकोडपबन्ध्यान्‌ ॥ 


१७८ ] [ बद्‌ षिमानशौख 


गरुडारिभुजम्बालिककुशकुड्मलस्क्मान्‌ || 

शुद्धान्‌ वरषड्विशतिवस्तुन्‌ परिगृह्य । 

सम्पूयं विराजाननमूषामुखमध्ये ।। ३५ ॥ 
पद्माक्ररकूण्डन्तरमध्ये वरमरषाम्‌ । 
सस्थाप्य मृगेन्द्राकरतिभस्त्रामुखरन्प्रं ॥ 
श्रतिवेगान्‌ सगाल्योष्णककध्यत्रिक्षताशाद्‌ । 
यन्त्रास्येथ निसिञ्चेद्रसमाहूत्य विधानात्‌ ॥ ३६ ॥ 


ग्रतिमृदुन सुटृदस्फाटिकशुद्ध तरकर 
तरिुद्रेगहुर वरमुकूर प्रभवेद्धि ।। इत्यादि ॥ 


शुरुडालक-शुरडाल कृत्रिम लोहषिशेष ? या शुण्डालक-शर्डी-हाथी शुर्टी वृत्त ?, मृडक ?, 
श्रन्तक-कचनार, घनोदर ? इनके सरव । बुडिल ९, श्र ङर-श्नकरा- श्रमली ?, विष-वत्सनाभ, पङ्कज -पड्क- 
जार-भृह्गरज बूटा या पद्कुज-कमल ?, कुटिलशख ?, उरग-- नागकेसर, नाग-सीसा धातु या हाथी दान्त 
या नागत्रहली ?, सिहृता- शुद्र रेत ?, वर-सेन्धतर नमक, गरद्-संख्याविष ?, घन-श्रभ्रक, गरला-मधु- 
मक्रवो, मुख--कठल बढल, गङ्ग--श्रङ्धोद्र ? या श्रगरकाघ्ठ, स्फटिक -स्फरिक मणि? या फिटकरी, 
च्रवर--श्रवरदारुक-पृत्र विष ? मुक्ताफल कपूर ? या मोतो या वरमुक्ताफल--बडा मोती, वर--गूराल, 
कन्त---ग्रयक्कान्न या बरकन्त-श्र् श्रयस्कान्त, कुरञ्ञ ?-ररज्ञ-रुग्स्वा, क्ताएत्रय-सञजीक्ञार यवन्तार 
सुद्रगा, रवि नाम्ब, कञ्चुक --सपे को केचुली, चुलक ?, उडुप ? कन्ध्या--वामक्कोडा या हेर, 
गम्ड-पोनामाखो, अरि- खदिस्पत्रिका) सुजाम्बलिक-अच्डछो जाम्बलिक--जम्वाल-गन्वतृण चा 
केतकी-करेवडा, कुश-कुशाव्ण, कुम त--पुष्पकोरक, सक्म-नीक्ट्ण लोह । शुद्र की हुई २६ वस्तुश्रो को 
लेकर विराजमान मूषामुग्व मध्यमे भर कर पद्माकर कुण्ड के न्द्र व्रोच मे वडो मूषा--वोतल् कौ रण्व 
कर सिहाकति बाले भस्तिकामुख दद्रा से अतिवेग से गला कर ३०० दज की उष्णता से गला कर यन्तर 
के मुख मे पिधले रस को सीच्चदे, च्रनि मृदुल हृद रफटिक श्रति शुद्ध विद्‌ दुवेगको हरने वाला च्ए 
दपण हयो जावे ॥ ३४-२६ ॥ 
दम्भोलिलोहुस्तं लोहतन्त्रप्रकरणे-- दम्भोलि लोहा कहा ह लोहतन्त्रप्रकरण मे - 

उर्वारक कारविक कुरङ्ख शुण्डालक चन्द्रमुखं विरिच्िम्‌ | 

क्रान्तोदर जा(या ?) लिकसिहुवक्त्रौ ज्योत्स्न।कर क्व पक्व मोत्विकौ | 

एतान्‌ समाहृत्य विगुदढधलोहान्‌ सन्तोत्य पश्चात्‌ समभागत क्रमात्‌ ॥ ३७ ॥ 

मण्डूकमूषोदरमध्यास्ये सम्पूयं चञ्नूमुखकुण्डमध्ये । 

सस्थाप्य पश्चाननभश्लिक।मूखात्‌ स द्धालयेत्‌ पद्वशतोष्णाकक्ष्यत ॥ ३८ ॥ 

दम्भोलिलोह प्रभवेद्‌ विञुद्धमेव कृते शाश्जविधानत क्रमात्‌ ॥ इत्यादि ॥ 


उर्वारक, कारविक, कुरङ्ग, शुणडालक्, चन्द्रसुख, षिरिक्छ, करान्तोद्र, जालिक, सिंहवक्त्र, ऽयोतना- 
कर, क्विवङ्कि, पञ्चमोत्विक । इन विशुद्ध लो को लेकर समानभाग तोल कर मण्टूक मुषोदर मध्यम के 
मुख म भर कर पठ्बमुख कुण्ड के मध्य मँ संस्थापित करके पांचमुख बालीं भस्िक्ा से ५०० वर्जे की 


विदयुदूद्रादशकयन्त्र ] [ १५६ 


उष्णतां से शाख षिधान से गलावे तो दम्भोलि लोहा विशु हो जारे । ३७-३८॥ 
पौर्टरिकादयो मणिभ्रकरसे निरूपिता -पौण्ट्कं शादि मणियां मणिप्रकरणमें कदी है- 
पौण्डकोजुम्भकश्चव शिविरश्चापलोचन । 
चपलघ्नोशुपमणिर्वीरघोगजतुण्डिक || ३९ ॥ 
त।रामूखो माण्डलिको एच्ास्यो मृतसेचक । 
एतदुद्रादशसख्याका मणयोजिग रान्तका ॥ ८० ॥ इत्यादि ॥ 
पोरिड्कि, जम्भक, शिविर, श्चपलोचन, चपलघन, श्र शुप, वीरघ, गजतुर्डिक, तारमुख, 
< 1 
पाणटल्िक, पञ्चास्य, श्रमृनसेच क । ये १२ मण्षियां श्रज्ञिगश शक्ति का श्रन्त करने बाली ह ॥३६-४०॥ 
महोस॑द्रावकमुक्तं द्रावकप्रकरणो--महोणं द्रावक कहा है द्रावकप्रकरण मे. 
पनाक पच्वमुख प्राणक्षारत्रय तथा। 
गृञ्दल माक्षिक च कुदूषप वच्कन्दर्कम्‌ । ४१॥ 
बुडिल पारदकान्तमीङ्खालाम्लकशिवारिकम्‌ । 
समभागेन सगृह्य शुद्धि कृत्वा यथाविधि ॥ ४२॥ 
द्रवाट्रणयन्त्रास्ये सम्पूर्य द्रावक हरेत्‌ । 
एतन्महोरंद्रवमित्युच्यते शास्त्रवित्तमे ।।४३।। इत्यादि ॥ 
पैनाशक ?, पञ्चमुख ? प्राएक्तार-नोसाद्र ?, गुञ्जादल-घू घची के दल-दाने या पत्त, 
माक्तिक-समुद्रलबण या सोनामाखी ? कुंडप ?, वश्जकन्द -कटुशूरण-जमीकन्द्‌ या लालकशञञ ?, बुडिन ¢, 
पारा, कान्त-घ्यस्कान्त, इङ्गालाम्ल-अङ्गारां का श्रम्ल~ञ्राग लगनेबाला श्रम्लरस (तेनात्र ?), 
शिवारिक-च्श्नक ? । इन्दे समान भाग लेकर शुद्ध करके द्रव निकालने बाले यन्त्रमुख मे भरकर द्रावक 
लते उत्तम शास्त्रवेत्ता जनँ द्वारा यह महोणं द्राव कहा जाता है ॥४१-४३॥ 
श्रथ प्राणक्रुरडलिनीयन्त्र निरय -- शब प्राणङुर्डलिनीयन्तर का निरय देते है- 
तदुक्तं खेटसग्रहे--बह कहा हे खेटसंप्रह मै- 


धूमविदयुद्रातमागेरुन्धियंद्‌ व्योमयानके । 
तस््राणकरुण्डलीस्थानमित्याहुदशास्त्रवित्तमा ॥।४४॥ 
एतच्छक्तित्रयाणा तु तत्तन्मार्गानुसारत । 
नियामनस्तम्भनचालनसयोजनादिषु ।\४५।। 
नियामक्रार्थं विधिवत्‌ तत्र यस्त्थाप्यते बधं । 
तत्प्राणकुण्ड लोनामयन्वरमित्यभिधीयते ॥४६।। इत्यादि ॥ 

भूम विद्य त्‌ वायु के मार्गो की सन्धि षिमान मेँ प्राणषकुण्डली स्थान श्रेष्ठ शास््कष द्वारा कष्टी 


ह, इन तीनों शक्तियो का उत उसके मागोनुसार नियामन (कण्टोल), स्तम्भन, चालन, संयोजन भादि 
व्यवस्थां वां जो पिद्वानों दवारा स्थापित किया जावे वह प्राणककुण्डलीयन्त्र कहा जाता हे ॥४४-४६।। 


१८० | [ बृषद्‌ भिमानशासर 


क्रियासारेपि--क्रियासार मँ भी- 
कमाद्‌ विद्युद्रातध्रूमशक्तीना सप्रमाणत । 
तत्कालानुसारेण चोदनादिक्रियादिषु ।1४७॥ 
नियामकार्थं तद्यानप्राणकरण्डलीकेन्द्रके । 
मूलस्थाने स्थाप्यते यद्‌ यन्त्रशास्त्रविशारदै ॥।४८। 
प्राणकुण्डलिनोयन्त्रमिति तत्सम्प्रचक्षते । 
सेषिद्य्‌त्‌ वायु धूमशक्तियों का प्रमाणसहित उस उसके ्नुसार प्रेरणा श्रादि कियाश्रो 
मे नियामकाथे- नियन्त्रण के लिये विमान के प्राणकुर्डलीकेन्द्र बाले मूलस्थान भे जो यन्त्रशा््रज्ञ 
विद्वानों द्वारा स्थापिन किया जाता है उसे प्राणङुरुडलिनीयन्त्र कहते हे ।॥४५-४८॥ 
यन्तरसर्वस्वेपि--यन्त्रसवंस मँ भी कहा है- 
विमाने ध्रूमवियद्रातशक्तीना यथाविषि। 
प्रसारणे चालने च चोदने स्तम्भनेपि च ॥४६। 
विचित्रगमने तद्त्‌ त्तियम्गमनकमणि । 
नियम्य सप्रमाणेन तत्तन्नालमूुखान्तरात्‌ ॥५०॥ 
प्रेरणार्थं सग्रहेण यथाशास्त्र यथामति । 
प्राणकुण्डलिनोयन्त्र शास्त्र स्मिन्सम्प्रकीत्येते ॥५१॥ 
चतुरन्र वंतूल वा केन्द्राष्टकविराजितम्‌ । 
वितस्तित्रयमायाम वितस्तित्रयसुन्नतम्‌ ।५२॥ 
कुर्याद्‌ वृषललोहैन पीठमादौ यथाविधि । 
एकं ककेन्द्रस्थानेथ चक्रद्रयविराजितम्‌ ।॥५३।। 
प्रदक्षिणावर्तकीलस्थापनार्थं यथाविधि । 
रन्प्रत्रयसमायुक्तान्‌ चतु्दन्तविराजितान्‌ ।।५४। 
शडकुत्रयसमाविष्टान्‌ सूक्ष्मपीठान्‌ हढ यथा । 
सन्धारयेत्‌ ततस्तेषा मध्ये शडकुमपि क्रमात्‌ ॥५५॥। 
विमान में धूम विद्युत्‌ वायु शस्तिया के यथाविपि प्रसारण चालने प्रेरण स्तम्भन मेँ विचित्र 
गमन तथां तिर्यम्गमनकमं मँ सप्रमाण नियन्त्रित करे उस उस नालके मुखे न्दरसे प्रेरणार्थं संन्तेपसे 
यथाशास्त्र यथामति प्राणक्कुरुडलिनोयन्त्र हस शास्त्र में कहा जाता है । प्रथम चौकोन या गोल श्राठकेनट्रौ 
मे विरजित ३ बालिस्त लम्बा ३ बालिश्त ऊचा वृषल लोष्टे से पीठकरे | एक एक केन््र्थान मेदो 
चक्रविरज्ञित हों घरूमनेवाली कील के स्थापनाथं यथाविधि तीन छिद्नो से युक्त चार दान्तो के सहित तीन 
शंकु से सम्बन्धित -- धिरे हए सृ्ष्मपीटां को लगावे उनके मध्य मँ शंकु भी लगावे ।४६- ५५॥ 
उक्त विद्युदृश्रुमवातवथनालसुखावधि । 
प्रकाशनति रोधानहुस्तचक्रैवि राजितम्‌ ॥५६॥ 


प्राणक्षुर्डलिनीयन्वर ] [ १८१ 


सव्यापसम्यचलनकीलकदयशोभितम्‌ 1 
साद्धु तार्थं॒॑तन्मध्ये शब्दनालेन सयुतम्‌ ॥५७॥ 
पक्षाघातकचक्राचेस्सकीलं स्सशलाककं । 
संशोभित रक्तवर्णं नालत्रयमत परम्‌ ॥५८॥ 
पीठस्थशकून पूवं ईशान्यागनेयकन्द्रतः । 
तथेव पदिचमदिशि मध्यकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥५६॥ 
यानकुण्डलिनी मध्यमागंस्थानावधिक्रमात्‌ । 
सन्धार्यावत्तादिकीलशडकूमिस्सुहढ यथा ॥।३०॥ 


उक्त विद्युत्‌ धूमवात के मागं सन्धीनाल मुस श्रवधि तक प्रकाशक्रिया प्रकट करने भ्रौर 
तिरोभावक्रिया बन्द करने के साधनरूप हस्तचक्रो से विराजित सीवी उल्टी गति देने बालीदो 
कीलो पवो से शोभित उनके मध्य मँ संकेत देने बाले शब्दनाल से युक्क पक्ञाघात-एक पक्त में 
गति प्रेरणा देने बाले कीक्ञषदित रोर शलाका्रो सहित चक्र श्रादिसे युक्त लाल्ञ रग की तीन नाल 
पीटध्य शंकुके पूर्वमे ईशान्य श्चाग्नेय केन्दरसे पश्चिम दिशामें मध्य मार्ग के स्थान तकक्रम सेलगा 
कर जोड कर घूमने बाली कीलो के शश्र से जेसे सुद्‌ -॥ ५६ -६० ॥ 


सस्थाप्य विधिवत्‌ केन्द्रभयमूलावधि हढम्‌ । 
चालनादिक्रियास्सर्वेहंस्तचक्रयथाक्रमम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
तत्तत्कीलचालनेन  तत्तश्नालमुखान्तरात्‌ । 
भवेत्‌ तेन व्योमयानसच्वार प्रभवेत्‌ तत ॥ ६२॥ 
उक्तजन्दरष्स्थानमध्यपौठाद्‌ यथाविधि । 
एकं कनालतन्त्री सरन्ध्ा दृढतरा क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
सन्धायं शडकुन पूवकेन्द्रपीठन्तरादित । 
ूर्वोक्तनालत्रयोध्वंभागे वातायनान्तरे ।। ६४ ॥ 
सन्धारयेत्‌ तदग्राणि कीलकंस्पुहढ यथा । 
यानसच्वारोपयोग कृत्वा राक्षित्रय तथा । ६५ ॥ 


--हो एेसे विधिवत्‌ तीन केन्द्र के मूल तक संस्थापित करके चालन चादि शछ्ियाए सब हस्त- 
चक्रा से यथाक्रम उनकी कील्ली चलाने से उस उस नालमुख के श्रन्द्र से हो सके फिर उससे बिमान- 
सश्चार बन सके । उक्त कन्द्रके श्राठ स्थान के मध्य पीठ से यथाविधि छिद्रसहित दृढ एष एक नालतार 
को शंकु से पूर्व केन्द्र के पीठ के श्रन्द्र से जोड कर पूर्वोक्त तीन नार्लो के उपरि भाग मेँ वातायनयन्तर 
के अन्दर लगावे उनके श्रप्रभाग कीलो से दृढ विमानचालन मेँ उपयोग करके तोनां शक्तिर्या --॥६८-६५॥ 


शक्तित्रयावशिष्टाज् समग्रमतिवेगत । 
उक्ताषट्नालरन्घर श्च योजयेत्‌ कोलचालनात्‌ ॥ ६६ ॥ 


१८२ | { द्‌ विमानशासखर 


ततर्शक्तित्रिय गत्वा श्राकाशे पतति स्वयम्‌ । 
पञ्चाद्‌ वातप्रवाहे सम्मिलित्वा नाशमेधते ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्‌ विम(नसश्चारो म्रनायासेन सिध्यति । 

--नीर्ना शक्तियो के श्रवरशिष्र समप्रश्चशको श्वतिवेगसे कहे हुए धाठ ना्लोकेद्ि्रों मे कील 
पच चला कर लगा दे फिर तीनो शक्षिया अकरशमे पटु कर गिर जाती है-स्वयनष्र हो जाती है 
पश्चात वायुप्रवाह मँ मिल कर नाशको प्रापिहौी जाती है श्रत विमानसञ्चार अनायास सिद्ध होता 
हे ॥ ६६-६७॥ 

श्रथ शक्य्युदूगप्रयन्त्रनिणय श्रव शक्तयुदूगम यन्त्र का निणय देते है - 
एवमुक्त्वा प्राराकरण्डलिनोयन्त्रमत परम्‌ । 
प्रथ शक्त्युदुगमयन्त्रस्सग्रहे निरूप्यते । ६८ ॥ 
इस प्रकार प्राणद्ुरुडलिनी यन्त्र हवःर उससे श्रागे रक्तयुदूगम यन्त्र संप्रह से निरूपित 
किया जाता हे ॥ ६८ ॥ 
उक्त हि खेटविलासे-खेटविलास में रहा है-- 
ग्रहुभानामष्टशक्ती्महाव। रुणएी शक्तित 
श्राकृष्यन्ते पौणिमाया कातिके मासि वेगत ।॥ ६६ ॥ 
ग्रकाशकक्ष्यपरिधिकेन्द्रष्वथ यथाक्रमम्‌ । 
मप्तत्रिशोत्तरदतकेन्द्ररेखापयि क्रमात्‌ ॥ ७० ॥ 
जनपिञ्जूलिकाशक्त्याक्षणादतिवेगत । 
तच्छक्तयोऽष्टौ सवत्र व्याप्नुवन्ति विशेषत । ७१॥। 
ग्रन्योन्यशक्तिससर्गाद्धिमोद्रको भयड्धुर । 
भवेत्‌ पश्चात्‌ त्रिधा तद्विभागस्स्पाच्छक्तिमेदत ॥ ७२ ॥ 
तेष्वेको शसीतरमरूपवातो भवेत्‌ तत । 
श्रपरो जलदो (सी?) तस्य सीकराकारमेधते | ७३ ॥ 
ग्रन्यो भवेद्‌ वातशीतरसश्रावाहिक क्रम।त्‌ । 
यदा यानस्समायाति केन्द्रेखापथि क्रमात्‌ ।। ७४ ॥ 
वातशीतरसभ्रवाहिकशक्तिस्स्ववेगत । 
| विमानशक्तिसवेस्वमपक्रपति तसक्षणम्‌ ॥ ७५॥ 
ग्रह नन्तरं की श्राठ शक्तियां महावारूणी शकि से कातिक मास मे पौरीमासी मे वेग से 
खीची जाती हे, श्राकाशकक्षा सम्बन्धी परिधि केन्द्र म यथाक्रम १३७ बं केन््ररेखामागे म जल 
कीपिनी रूढं जेसी भाप शक्ि-श्रभ्रशकि केश्राकरषंणसे श्रतिषेग से वे आठ शक्ति सर्वत्र 
विरोष व्याप जाती, एक दुमरे के शक्तिसंसगं से भयंकर हिम का उत्थान हो जावे पदात्‌ शक्तिभेद 
से उसका विभाग तीन्‌ प्रकार हो जावे, उनमें एकं श्रा शौीतरसरूप वायु-टर्टी भापमय वायु हो 
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फिर दृग शीत जज्ञ की फु्ार रूप को प्राप्रहो जाती है, तीसरी शीत बायुधारा को प्रवाहित करने 
वाली शक्ति । जव विमान केनप्ररेखा के नीचे के मागं श्रातादहै तो शीतवायुधारा को प्रवाहित कणे 
वाल्ली शक्ति स्ववेग से विमानशक्ति कै सर्वस्व- सामथ्यं को तुरन्त खींच लेती है ॥ ६६-५५ ॥ 
तथा शीतरसरूपवातरक्तिस्स्वभावतत । 
यानस्थसर्वयन्तृणा बलमाक्पंति क्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 
जलस्य सीत्कराकारशक्ति परचात्‌ स्ववेगत । 
यानमावृत्य सवेत्राहश्य कुर्वीत नान्यथा ॥ ७७ ॥ 
बलपक्षेणाद्‌ यानपतन तदेव हि । 
यन्वृ.णा प्राणहानिश्च यानागोचरमेव च । ७८ ॥ 
प्रभवेदेककालेन कष्टात्कष्टतर तत । 
/ तस्मात्‌ तत्परिहाराय यन्तर अक्तयुद्गमाभिधम्‌ ।७६॥! 
व्रिमाननाभिकेन्द्रस्य मध्ये सस्थापयेद्‌ हडम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
श्रोर दूसरी शीनरसरूप वायु-टरुडो भापमय शक्ति श्रपने स्वभाव से विमान में स्थित यात्रियों 
के बलको खोचलेतीहै, तोसरी जतकी फुाराके त्आफार वानी शक्ति षिमान को घेरकर सत्र श्रोर उसे 
श्ररृश्य कर देती ह । (इस प्रकार तीर्न शक्षिर्यो के द्वाग' वल को खींचलेने से विमान गिर॒ जाता 
यात्रियों की प्राणानि श्रोर बिमान का श्टृश्य-लापता हय जाना एक साथ क्षसे अधिकक्षटहोजवे। 
श्रत उसके परिहार के लिये शक्युदूगमनामकयन्तर विमाननामि के केन्र मध्य मेँ दरढरूप से संस्थापित 
करे ।। ५६-७८ ॥ 
उक्त हि खेटसंपहे-कहा है चेरसम्रह प्रन्यमे- 
कूजाकशनिजाम्भरिवधमाण्डलिको रुरु । 
विडवेप्रकाशकश्चेति ग्रहश्वाष्टावितीरिता ॥ ८० ॥ 
कृत्तिका रततारश्च मखामृगकिरास्तथा । 
चितव्राश्चरवणपुषाश्वीत्यष्टभा इति निरिता ॥ ८१॥ 
स्वस्वस्(रपरिधिमण्डलकेन्द्रेखासु चारत । 
एते ग्रहाश्च नक्षत्रास्सामीप्य शरदिक्रमत्‌ ।॥ ८२॥ 
कुज - मङ्गल, अकं--सूय, शनि, जाम्भारि ?,-शक्र?, बुध, माण्डलिक- चन्द्रमा, रुरु ?, विश्वप्रका- 
शक बृहस्पति ये श्राठ प्रह कहे गए हें । कृत्तिका, शततार-शतभिषक्‌ , मखा-मघा, मृगशिरा -मृगशीषं 
चित्रा, श्रवण, पुषा, छरश्िनो ये श्राट दीप्र नततत्र निणेय किए ह । ये प्रह नकतत्र शछ्चपने अपने सन्नार- 
गिभागं कै परिधिमण्डल की केन््ररेखाश्रां मे गतिक्रम से क्रमश शष्ट तुमे समीपताको प्राप्त 


हुभा फरते है । ८०-८२॥ 
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प्राप्यन्ते चारक्रमे तेन शक्तयष्टक भवेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
प्राप्त होते है चार-सञ्चारकरम से उससे शक्तथष्रक होवे । 
चारनिषन्धनेपि- चारनिबन्धनपन्थ मे भी कटा है- 

गणितोक्तप्रकारेण ग्रहभाना यथाक्रमम्‌ । 

स्वस्वपरिधिमण्डलकेन्द्र रेखानुसारत ॥१॥ 

चारातिचारादिवकशात्‌ सामीप्य केवल भवेत्‌ । 

शक्तिनघषण तेन भवेदन्योन्यमदुमृतम्‌ ॥२॥ 

एवमेकेकनक्षत्रग्रहयोईशक्तिघषं णात्‌ । 

शक्तयोष्टौ प्रजायन्तेत्यन्तशीतघनात्मिका ॥३॥ दृत्यादि ॥ 


गणित-गणित उ्योतिष में कटे प्रकार से प्रह नकतत्रों का यथाक्रम श्रपने श्रपने परिषिमरडल 
केनद्रमें रेखा के श्रनुसार चार श्रतिचार-गति सञ्चार श्रादि फे बश वे वल-श्रधिकं समीपता हो जावे 
तो उससे परस्पर श्दूभुत शक्तिसंघषं हो जावे, इस प्रकार एक एक प्रह श्रौर नच्त्र फे शक्तिसंघष से 
शरत्यन्त शीतमूर्तिरूप ्ाठ शक्तियां उतपन्न हो जाती है ॥१ -३॥ 
उक्तं हि शक्तिसर्वस्वे-शक्तिसवंस्व मे कहा है-- 
कृत्तिकाकुजयोश्शक्तिसघषरावशात्‌ स्वत । 
काचिच्छक्तध्‌ द्गमा नाम शक्तिस्सञ्जायते क्रमात्‌ ॥&॥ 
तथेव रतताराकंशक्तिसघपणेन च । 
शीतज्वालामूखी नाम काचिच्छम्ति प्रजायते ।॥५॥ 
मघा (खा ?) शन्योशशक्तिसघषंरावेगात्‌ तथव हि । 
शत्यदष्टाभिधा (दा?) शक्ति जायते सर्वतोमुखा ॥६॥ 
तथा मृगशिराबम्भारिशक्तधोधंषणेन च । 
सञ्जायते शीतरसर्वातशक्छिमेहोज्वला ॥७॥ 
तथेव चित्रा (त्त?) बुधयोदरक्तिसघषंणक्रमात्‌ । 
शेत्यहैमामिधा (दा?) काविञ्जायजे शक्तिरुज्वला ॥८॥ 
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तथा श्रवणमाण्डलयोशशक्तिसघषंरक्रमात्‌ । 
जायते स्फोररी नाम शक्तिर्शीतप्रवाहिका ॥६॥ 
कृत्तिका नक्षत्र श्योर मङ्गलम्रह की शक्त्यो के संघषवश स्वतः शक्स्युदूमा नामक कोई शक्ति 
प्रकट हो जाती है वैसे ही शतभिषक्‌ नक्र श्रर सूयं की शक्तियों के संषं॑से शीतञ्वालामुली नाम 
की कोहं शक्ति प्रकटहोजातीदहै वैसे ही मघा नत्तत्र श्रौर शनि ग्रह की शक्तियो के संघषं से शोत्यदंष्टा 
नामक शक्तिं सवंतोमुख उतन्न हो जाती है । तथा मृगशिरा" नक्तत्र श्रौर वम्भारि-प्रज्ञापति वा बृहस्पति ? 
की शक्तियों के संघं से शीतशमवातशक्ति महोऽञ्वला उत्पन्न हो जती है । वैसे ही चित्र नचतत्र श्रौर 
बुध ग्रह की शक्तियो के सघष से शोत्यहैमा नामक्‌ कोई उञञरल शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तथा 
श्रवण नचचत्र श्रौर माण्टल-मण्डलवृत्रवालते चन्द्र ? की शक्तियों के संघषं से रफोरणी नामक शीतप्रवाष्टिका 
शक्ति उत्पन्न ह जती है ॥४-&॥ 
पूषारुरुकयोडइशक्तिसचषणवशात्‌ तथा । 
सजायते लीतघनरसशक्तिमंहो मिला । १०।। 
विव प्रकाशाश्ििन्योश्च शकितिस धष णवशात्‌ स्वत । 
रो त्य मण्डूकिनी नाम काचिच्छविति प्रजायते ॥१६॥ 
रोत्योदुगमाभिधा शक्तिश्शोतज्वालामुखी तथा । 
दोत्यदष्ट्‌ा शीतरसज्वालाशक्तिस्तथैव च ।॥।१२॥ 
रोत्यहैमा स्फोरणी च शीतघनरसात्मिका । 
दत्यमण्डूक्रिनी चेति शक्तयोष्टौ प्रकीतिता ।१३॥ 
ताइ्चान्योन्ययोगेन ऋतुकालानुक्षारत । 
भिद्यन्ते षट्‌ प्रकारेणा श वितभेदस्ततोभवेत्‌ । १४ 
पूषा-रेबती नक्तत्र चोर ररुक ? की शस्या फे संघषेवरश शीतघनरसशक्ति महोर्मिला- 
नदीतरङ्ञो बाली उत्पन्न हो जाती है, विश्वप्रकाश ? श्रीर्‌ च्रश्िनि्यो की शक्ति के संघर्षवश शोव्यमर्डू- 
किनो नामक को शक्ति प्रकट हो जाती है । शैत्योदूगमनाम्रक शक्ति, शोतञ्वालामुखी, शेत्यदष्टा, 
शीतरसञ्वालाशक्ति, रोत्यष्टेमा, रफोरणी, शोतघनरसात्मिका, शैत्यमरटूकिनी ये श्राट शक्या 
कही है बे अन्योन्य फे सम्बन्ध से ऋतुकालानुसार भिन्न भिन्न होती है शक्तिमेदवो द प्रकार 
का हे ॥१०-१४॥ 
तदुक्तमृतुकत्पे-बह ऋदुकल्प प्रम्थ मे की रै- 
वसन्ते पञ्चधा ग्रीष्म ऋतौ सप्तप्रकारत । 
रष्टधा वाषिके तद्त्‌ त्रिधा शरदि वणित ।१५। 
हे (है?) मन्ते दशधा प्रोक्तो द्विवा शििरतौ क क्रमात्‌ । 
एवे क्रमेण भिन्ते शक्तयष्षट्‌ प्रकारत ।॥१६॥ 





# राराक्तौ सस्तेशेश । 
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त्रिधा यदुक्त रारदि दाक्तिमेदोत्र दास्त्रत । 
तत्स्वरूप प्रसङ्खत्या सग्रहेण निरूप्यते ॥१७॥ 


पडचादादित्यकिं ररसम्पर्कात्‌ ता यथाक्रमम्‌ । 
विभिदयन्ते त्रिधा सम्यक्‌ दाक्तिसम्मेलनक्रमात्‌ । १८॥ 


वसन्त में पांच प्रकार की प्रीप्मश्रतु मं सातप्रकार से वषा ऋतु मे राट प्रकार की शरदऋतु 
मे तीन प्रकारकी कदी हेमन्त ऋतु में दश प्रकार की कही शिशिर क्रतुमेंदोप्रकारकी । हस क्रम 
से शक्तया द्ध प्रकारसे विभक्तहोतीर्। शष्‌ ऋतुमे जो शक्तिभेद तीन प्रकारका है उमा सरूप 
प्रसङ्ग से सक्तपसे निरूपित किया जाता है, पश्चात सू्यकिरण फे सम्पकं से यथाक्रम तोन प्रकार से 
विभक्त हो जाती है शक्तिसम्मेलन के करम से ॥ १५--१८॥ 
तासा नामानि शास्त्रोक्तप्रकारेणाभिवण्यते । 
शीतञ्वाला शेत्यदष्ट्ा तथा शत्योदगमा क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 
सम्मिलित्वा शीतरसवातशक्तिरभूत्‌ स्वत । 
एव शेत्यरसज्वाला शेत्यहेमा च स्फोरणी ॥ २० ॥ 
मिलित्वंता वारिशीतसीकरा शक्तिता ययु" । 
तथा शीतघनरसा शैत्यमण्डूकिनी क्रमात्‌ ॥ २१।। 
परस्पर मिलित्वाथ महावेगेन तत्क्षणात्‌ । 
रीतवातरसप्रवाहिकशक्तित्वमापतु. | २२॥ 
एव शरदि शक्तीना त्रैविध्य गास्त्रतस्स्मृतम्‌ ।! इत्यादि ।। 
उनके नामों को शास्त्र में कदे प्रकार से व्णीत करते ह । शीतञ््ालला शेप्यदष्टरा रोत्योद्‌गमा 
मिलकर शीतरस वातशक्ति हो गई, इसी प्रकार शेव्यरस उवाला रत्य हेमा स्फोरणो मिलकर बारिशीत 
श्क्तिकोप्राप्र हो गद श्रौर शीतघन्‌ रसा शैत्यमरुटूकिनी परस्पर सिलकर महावेग से तस्त शीतवात रस 
प्रवादित शक्तिता को प्राप्न हे गई इस प्रकार शरदूष्छतु मे शक्यो की त्रिचिधता शास्र से कही गईं 
हे ॥ १६--२२॥ 
यन्त्रस्वरूपमुक्तं यन्त्र सवस्वे-यन्तरस्वरूप कहा है यन्त्रसर्वस्व ग्रन्थ मे- 


शक्तित्रयविनाक्ाये यन्त्रशक्त्युद्गमाभिधाम्‌ (दम्‌?) ।२३।। 
सग्रहेण यथाशास्त्र यथामति निरूप्यते । 

यन्त्.णा च विमानस्य सप्रमाणा यथाविधि ।॥ २४॥ 
प्रादावावरकौ कु्यच्छित्यग्राहकलोहत 1 
सकोचनविकासनकीलकद्रयबन्धनम्‌ । २५ ॥ 
कुर्याद्‌ विमानावरणाग्रन्त्यमागे च शास्त्रत । 
उभयोर्मध्यदण्डाग्रे सन्धिकीली प्रकल्पयेत्‌ ॥। २६॥ 


शक्रत्युदूगमयन्त्र | 


शीतघ्नदपंणात्‌ पश्चात्‌ कूर्ान्नालत्रय क्रमात्‌ । 
यन्दस्थानादूध्वंमुे पाश्व॑योरुमयोरपि ॥। २७ ॥ 
विमानयन्ता (त्वो ?)वरणावाब्रुत्येव यप्राविषि । 
नालत्रय विमानेस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ सूहढ यथा ॥ २८॥ 
शीतवातायनीनालतन्त्रीन्‌ नालत्रयान्तरे । 
सन्धारयेत्तथेवाग्रे श्रामणीचक्रमप्यथ ॥ २६ ॥ 
यावच्छकितत्रय व्योपयानमावृत्य वेगत । 
यानशक्ति हरेत्‌ तावद्‌ यानावरकत क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 


[ १ 


उपयुक्त घातक तीन शक्तियो के विनाशार्थं यन्त्रशक्ति-उद्‌ गमानामक को सक्ते स॒ यथाशान्त्र 
यथामति निरूपित की जाती है । विमानके यात्रियों के सप्रमाण॒ श्नादि मँ रौत्यप्राहक लोहेसेदो श्राव. 
रक--रक्तक करे । बन्द्‌ करने खोलने के साधनमून दो कीलगस्यन भी विमानाषरण क श्रमे श्रौर सामने 
श्नन्तवाल्ञे भाग मे शःस्त्ररीति से दोना के मधभ्यदश्ड के ्रप्रभाग में सन्धिकोली को बनावे । पश्चात्‌ शीत- 
नाशक दर्पण सेक्रमसे तीन नाल करे चालक केस्वानके उप्ररकीश्चोर दोनां पा्ोमेभी करे, 
विमानचालक दो श्राव्ररणो को डालकर यथाविधि हम विमाने तोन नाल्ल स्थापित करे, शीतव्राता- 
यनीनाल तासे को तीनों नालो के श्रन्द्र लगावे तथा श्रागे भ्रामणीचक्र भी ल्गवे। तीनों शक्कि्योके 
च्ननुरूप विमान को वेग सेश्राव्ूत कर विमानयानकी शक्तिको हरण करे। तब तक विमानयानक्र 
श्रावरक से क्रमश -।। २६--३०॥ 


निवारयेत्‌ तच्छक्तिवेग निदशेष शीधघ्रत क्रमात्‌ । 
वेगात्‌ सचालयेद्‌ विक्सनकीली यथाविधि ॥ ३१॥ 
श्रादावावग्क तेन यन्तरा प्रभवेत्‌ स्वत । 
पर्चाद्‌ विमानावरक समग्र भवति ध्रवम्‌ ॥ ३२॥ 
ततदशक्तित्रय व्योमयानस्यावरकोपरि । 
श्रामूलाग्र व्याप्य वेगात्‌ तस्योद्रग करिष्यति ।॥ ३३ ॥ 
पश्चात्‌ सम्भ्रामयेद्‌ वेगाद्‌ भ्रामणीचक्रमदुभुतम्‌ । 
चक्रवेगस्समाहूत्य शक्रितिवेग॒ रानेदशने ॥ ३४ ॥ 
गीतवातायनीनालतन्त्रीणा सम्मुख यथा । 

प्रेषयेत्‌ तन्त्िमूलकीलक्रान्‌ आामयेत्तत । ३५ ॥ 
तच्छक्तित्रयवेगस्तु पर्चान्नालत्रयान्तरे । 
प्रविहय बाह्याकाशे तन्मुखाल्लयमेधते । ३६ ॥ 
यन्वृ.णा त्राणन तस्माद्‌ यानसरक्षण तथा । 
श्रहश्यत्वनिवृत्तिदच प्रभवेदेककालत ॥ ३७ ॥ 


तस्माच्छक्त्युदगमनाम यन्त्रमुक्त यथाविधि । इत्यादि ॥ 


{८८ | [ शद्‌ विमानशास 
उस शक्तिवेग को नि शेष शीघ्र निधृत्त करे । विङुसनकीली को यथाषिधि वेग से सश्चारित 
करे, श्रादि मेँ यन्तारो का श्रावरकं सत हो जावे । फिर समग्र विमानाबरक निश्चित हो जाता है। 
फिर विमान यान के श्चाव्ररक के उपर तीनो शक्तियां मून से श्रप्रभाग तक व्यप्र करके वेग से उसका 
उद्वेग करेगी पश्चात्‌ वेग से श्र गुल रमणी कील को धुमावे । घक्रवेग शक्तिविगको धीरे धीरे कटठे 
करके शोतद्रातायनी नालत।रँ के सम्मुख प्रे रित करदे तारो के मूल कीरे -पे च धुमादे उन तीनों शक्त्यां 
का वेग तो पश्चात्‌ तीन नालो के न्द्र प्रविष्ट रोर वाहिरी धाकाशा मे उस मुखसे लयकोप्राप्त हो 
जाता है । चाल यात्रियों का त्राण तथा यानरक्तण श्चदृश्यत्व होने बलि संकट की निवृत्ति हो जावे एक 
काल मे उससे शक््युद्गम यन्त्र यथाविधि कहा है ।। ३१-३७॥ 
शैत्यप्राहकलोहमुक्ष' लोतन्त्े - ोत्यम्राहक लो लोहतन्त्र मेँ कहा है- 
चन्द्रोपल कोडिकसोमकन्दे विङवावसु क्ौक्िकचन्द्रमास्ये ; 
वाध्यंर्वक वारुरपच्रकूडमले सिहास्यक शद्भुलवाद्कुपाले (णो?) ।\ ३८ ॥ 
एतान्‌ समाशान्‌ परिशोधितान्‌ क्रमात्‌ सगृह्य शुण्डालकमूषमध्ये । 
सम्पूये चञ्चूमूखकुण्डग्भे सस्थाप्य प्वाननभस्त्रिकामुखात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वेगेन सगाल्य च तद्रस शनेयंन्त्रास्यमध्ये परिपूरयेत्‌ क्रमात्‌ । 
एव कृते शुद्ध मतीवसूकषम भवेत्‌ सुरोत्यग्राहकलोहमद्‌मतम्‌ ॥ ४० ॥। इत्याद्रि ॥ 
चन्द्रोत्पल- नीलोत्ल- नीलोफर, क्रौडिक-- वाराही कन्द या गेर्डे फा सींग, सोमकन्द्‌ ? 
विश्वाप्रसु ? धातुविशेष ?, करोश्चिकू-्रत्रिम लोहा, चन्दरमास्य-- चन्द्रकान्त पर्थर १ वाध्यंश््रक 
वाघधश्वक--तीक्ष्ण लोहा ?, वरुण -वरना दृक्त या थूहर, पञ्चङ्डमल -पञ्च एलो ! सिंहास्य -वासा, 
शद्धलवा--शङ्धरवास--भीमसेनी कपूर, धङ्कपाल--चङ्कपाला, धात्री--ध्ावला । इन्दं शोधित समानाश 
म लेकर शण्डालकमूषा के मध्य भर कर चञ्चुमुख करुर्ड के मभ्य मे रख कर पञ्चमुखबाली 
भस्तरिकामूल से वेग से गला कर उसके रस को धीरे से यन्त्रक मुख मँ भरदे तो शुद्ध श्रतीवसूष्टम सुशेत्य 
ग्राहक लोहा हो जावेगा ॥ ३८-४० ॥ 
शीतघ्नदपणमुक्त द्‌ पेएप्रकरणो-शीतनाशक़ दर्पण कहा है दर्पणप्रकरण मे-- 
सीस कपालि वरचन्द्रमास्य पश्चाडगुलि दोशिरिक वृणाङ्खम्‌ । 
क्षारत्रय शुद्ध (र ? ) सुवचल सिच्छारगुक सूष्ष्मतर च वालुकम्‌ । ४१ ॥ 
वम्भारिक चाञ्जनिक कुरद्ध पञच्चोर्भिक चन्द्ररस शिवारिकम्‌ । 
एतान्‌ समाहृत्य समाशत क्रमात्‌ विशोधितान्‌ सेहिकमूषमध्ये ।॥ ४२ ॥ 
सम्पूयं प्माकरकुण्डगरभे सस्थाप्य शूर्पोदरमस्विकामुखात्‌ । 
सगाल्य कक्षयत्रिशतोष्णत, क्रमाद्‌ रस समाहत्य शनैयेथाविधि ।४३॥ 
सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमुखान्तरे क्रमादेव कृते शुभ्रमतिहढ लघु । 
मवेत्‌ सुशोतघ्नकदपण ततश्दयुभ्र सुसूक्ष्म सु मनोहर च । ४४ ॥। इत्यादि ॥ 


सीसा, कपालि ? कपाली- विडङ्ग यां क्पाल-तालमखाना, चनद्रमास्य--चन्द्रश्ान्त मणि ?, 
पव्चागुलि-प्रज्नागुल--प्ररण्ड, रेशारिक--रोशोरिकि-निम्बवीज, ठृणाङ्ग-~-कृणमूल--गन्धतृण ?, 


वक्रप्रसारणयन्त्र ] [१८६ 


नौदासर, यवक्ञार सञ्जीखार, शुध सौद्छलनमक, सिच्वारगुकू ?,अतिसृष्ट्म बालु । बम्भारिक ?, अञ्जनिक- 
सुरमा, कुरङ्ग --अककंरा, प्रोभिक,, चन्द्ररस--काम्पित्लक रस ?, शिवारिकं ? इनको समान लेकर 
क्रम से शोधकर सेंहिक मूषा बोतल मध्य मँ भर कर पद्माकरं कर्डगम मे रख कर शूर्ोदर भखिका मुख 
से ३०० दर्जे की उष्णता से गला कर पिधल्ला रस धीरे से लेकर यन्त्रमुख फे अन्द्र कमसे भर दे फेला 
करने पर शुभ्र ्तिदृढ हटंका शोतध्न दरषग् सृक्म सुमनोहर हो जावे ॥ ४१-४४ ॥ 
अथ वक्रप्रसारणयन्त्र.--श्रव वक्रप्रसारण यन्त्र कहते है- 
उक्त्वा शक्त्युदुगमयन्त्र सम्रहेर यथामति । 
वक्रप्रसारणा नामयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ४५॥ 
शक््युदूगम यन्त्र संत्ञेप से यथामति कष्ट कर वक्रभ्रसारण यन्त्र अव कष्ते है ॥ ४५ ॥ 
उक हि क्रियासारे--क्रियासार में कद्‌! दी है- 
विमानच्छेदनार्थं यच्छत्रुमि कृत्रिमान्मिथ । 
पथियानाभिमुखत दम्भोलिस्स्थाप्येत यदि ॥ ४६॥ 
यन्ता मुक्ररयन्त्रादस्तद्विज्ञायाथ तत्क्षणात्‌ । 
तत्स्थान दूरतस्त्यक्त्वा स्वविमान यथाविधि ।। ४७ ॥ 
वक्रप्रसारणाच्छीघ् योजयेदन्यमागेतः । 
तस्माद्‌ यानाघारपाश्वे कीलचक्रेयेथाविधि ॥ ४८ ॥ 
वक्रप्रसारणं नामकीलयन्त्रं नियोजयेत्‌ ।। इत्यादि ॥ 
गुण्तदत्रिम उपाय से शतरुश्रो ने विमान के छेदनाथं मार मेँ धिमान के सामने दम्भोल्ि-वज्न 
लोहे श्रादि से षना घातक ( तारपीडो जैसा ) पदार्थं यदि फेंक दिया गिरा दिया तो चालक मुङ्कर-वर्षण 
यन्त्र ादि से उसे जान कर उस स्थान को दूर से व्याग कर श्रषने विमान को वक्रप्रसारण-टेढा 
चलानेवाल्े यन्त्र श्रन्यमार्ग से शीघ्र युक्त करे, चतः विमानयान के भाधार पारश्व मे कीलचक्रों से यथा- 
विधि वक्रप्रसारण यन्त्र फो युक्त करे ॥ ४४-४८॥ 
तदुक्त यन्त्रसर्व॑स्वे-बह कहा है यन््रसर्वसव प्रन्थ मै- 
यानविच्छेदनार्थाय सात्रुभिस्सन्निवेशितैः॥ ४९ ॥ 
दम्भोत्यादयष्टयन्तरेयदपायस्सम्भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
तदपायनिवृच्यथं विमानस्य यथाविधि । ५०॥ 
वक्रप्रसारण नाम कीलयन्त्रमिहोच्यते । 
लोमशाश्वत्यसज्ञातशल्वषोदशभागके । ५१॥ 
लघु क्िविङ्कात्रय पञ्चेकांशाञ्जनिकमेव च। 
सम्मेत्य लतकक्ष्योष्एवेगात्‌ सगालयेत्‌ ततः ॥ ५२1 
श्रारारताम्र' प्रमवेत्‌ स्वर्णाकार इढ लघु । 
वितस््तित्रयमायाम वितस्तित्रयमुश्नतम्‌ । ५३ ॥ 


१६० | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


वतुल कारयेच्चक्‌ नालदण्डन योजितम्‌ । 
यानस्येषादण्डमूलगहावतं यथाविधि ॥ ५४ ॥ 
चतुरडगुलमायाम बाहुमात्र मनोहरम्‌ । 
क्कचाडगुलचक्‌ भ्यष्षोडरोभ्यो यथाविधि ॥ ५५ ॥ 


विमान यान के नाशाथं शत्रुं दरार डले हृष दम्भोलि शादि भार यरो से नाश सम्भव 
है उस नाश की निदृत्ति ® र्थं विमान का वक्रप्रसारण कील यन्त्र यां कते ई । लोमश--कसीस, 
श्रश्वत्थ सञ्ञात-पीपल की लाख या गोन्द्‌, शुल्व ~ ताम्बा १६ भागलघु-काला गर २ भागःध्विङ्का-लोह 
विरोष या जस्ता ?,५, चाञ्लनिक--ुरमा १ भाग मिला कर १०० दज की उष्णता से गलावे, फिर यह 
भारावाला ताग्र स्वै फे श्राकारका हल्का दृढ ष्टो जाए, ३ बालिश्त लम्बा २३ वालिश्त उचा गोत 
चक्र करावे नालदण्ड से युक्क करे यान के ईषादण्ड मूल गहरे घेरे मेँ यथाविधि श्र गुल मोटा बाहु. 
मात्र लम्बा मनोहर १६ कऋकचागुलचक्र--भारंगुल्न बाले चक्रा से यथाबिधि-॥ ४६-५५ ॥ 
प्रतिष्ठित तेलसशुद्ध॒दण्डद्वयमुलान्तरे । 
चकमूल समारभ्य यदृण्डान्तरत कमात्‌ ॥ ५६॥ 
यानस्येषादण्डमूलगुहावतंस्थनालयो । 
ग्र्टव्राड्गुलचकुभ्य कृतमार्गानुप्तारत. ॥ ५७ ॥ 
त्रिपवंसन्धिसयुकशलाकान्‌ तेलसस्कृतान्‌ । 
सन्धाय विधिवत्‌ परश्चात्तदन्ते शाद्लत. कःमात्‌ ॥ ५८ ॥ 
चकसन्धि प्रकत्प्याथारारचकमुखान्तरे । 
कीली सन्धारयेत्‌ सम्यगूभयो पाश्वयो कमात्‌ ॥५६॥ 
मध्ये ्रुमप्रसारणकीलकौ पाशवंयो्तथा । 
सन्धारयेत्‌ तथा धूमबन्धने कीलद्वयम्‌ ॥ ६० ॥ 


प्रतिष्ठित तैल से शुद्ध दो दर्डा के मुख के अन्दर चक्रपूनको श्रारम्भ कर द्रो के अन्दर 

से विमान के ईंषादर्ड--धरा दर्ड मूल के गुहावतध्थ दो नालो मेँ श्राठ च गुज्ञ बलि चरको स मागे के 
श्रनुसार बनाए तीन पवेसन्धिसंयुक् तेल से संस्कृत शलाकां को लगा कर फिर उनके चन्त मे चक्र- 
सन्धि बना कर श्रारावाले चक्रयुख म दोनों पाश्वं मँ कीली लगवे; बीच मँ धूभप्रसारण दो कीले 
दोनों पाश्नोँ मेँ लगावे तथा धूम को रोश्ने की दो रोल भी गावे ॥ ५६--६० ॥ 

सन्धितन्त्रीचक्‌वगेस्तत्तन्मार्गानुसारतः । 

परस्परं सन्धिसयोजनकीलीनिबन्धनम्‌ । ६१॥ 

कारयेत्‌ सरलेनेव तत्तत्स्थानप्रमाणत । 

बाहुमात्रं ताश्नपीठे एतत्सर्वं यथाविधि ॥ ६२॥ 

प्रकत्प्यंघारपाश्वंथ विमानस्य इढ यथा । 

सस्थापयेद्‌ यथाकामं पश्चात्‌ कालानुसारत. ॥ ६३ ॥ 


शक्िपरअरकीलयन्त्र | [ १६१ 


सापतिरयेग्दण्डवक गतिभेदादिभि कमात्‌ । 

विमान चोदयेद्‌ बुद्धया पुरोभागस्थचक्त' । ६४ ॥ 

तथेवान्यै कीलकादिसहायेरपि शास्त्रत । 

एतद्यन्त्रसहायेन भवेद्‌ वकगति कमात्‌ ॥ ६५॥ 

विमानस्यातिवेगेन तेन दम्मोलिकादिभि । 

सम्भवापायनाशस्तु तत्क्षणादेव जायते ।। ६६ ॥ 

विमानरक्षण तस्माद्‌ यन्त्‌.णा च विशेषत । 

भवेत्‌ तस्मात्‌ सग्रहेण यथावच्छास्त्रत कमात्‌ ।। ६७ ॥ 

वकंप्रसारण नामयन्तरमुक्त मनोहरम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 

सम्धि तन्त्री चक्रवगो से उस उस माग के श्रनुसार परश्वर सन्धि संयोज्ञन कीली का निबन्धन 
उस उस स्थान के परमाण से सरलकूप मेँ करे बाहुपरिमाण लम्बे के पीठ मँ यह सच यथाविधि रच कर 
विमान के श्राधार पाश्वं मेँ दृढ यथेष्ट स्थापित करे । पश्चात्‌ समयानुसार सपं की भाति तिरदे दण्ड 
जैसी वक्राति मेदं श्रादि से विमान को वुद्धि से सामने के भाग बाले चक्रसे प्रेरित करे तथा श्रन्य 
कील श्रादि सहायक से भी शाच्त्रानुसार हस यन्तर की सष्टायता से वक्रगति विमान की श्रतिवेग से 
दम्भोलि - ( तारपीडो ) जेसी वस्त्रों से होने बाले निष्ट का नाश तल्तृण हो जाता है विमान कौ 
तथा विशेषत. चालक श्रौर यात्रियों की रक्ता होजावे भरतः शा््रानुसार संक्तेपसे मनोहर चक्रप्रसारण यन्व् 
कहा हे ॥ ६१--६७ ॥ 
श्रथ शक्तिपञ्जरकीलयन्त्रनिरोय -घव शक्तिपञ्जरकीलयन्त्र का निणौय देते द-- 
एवमुक्षत्वा वक्रप्रसारणयत्त्रमत परम्‌ । 
रक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रमद्य प्रचक्षते ॥ ६८ ॥ 


दस प्रकार वक्रपसारण यन्त्र कक्कर इससे भ्रागे शक्तिपञ्ञग्कील यत्त्र श्रव कहते दै । 
तदुक्तं क्रियासारे- यह बह क्रियासार न्थ में कहा- 
विमानसर्वाद्गसन्धिस्यानमेदेषु शाख्त. । 
विमानाङ्खषु सर्वत्र ग्रामूलाग्र यथाविधि ॥ ६६ ॥ 
विद्युत्सच्चोदनार्थाय तत्तत्कालानुसारत । 
रक्तिपञ्जरकीलकयन्त्रसस्थापन कमात्‌ ॥ ७० ॥ 
विमानमध्यकेन्धथ कुर्याच्छास्वविधानत ॥ इति 
तरिमान के सव शद्धो के भिन्न भिन्न सन्धिश्यानों मे शास्र से विमानके शङ्गा मँ सवत्र मूल 
से श्प्रभाग तक यथातरिधि षिद्‌ तको प्रेरित कने के श्रथं स उस समय के श्रनुसार क्रम से शक्ति- 
पञ्जर कीलक यन्त्र का संस्थापन विमान कै मध्यकेन्द्र मेँ विधान से करे ॥ ६६-७०॥ 
तदुक्तं यन््रसवैस्वे-यह बह यन्त्रस्वस्व मन्थ मेँ कहा है- 
विद्युत्सश्चोदनार्थाय यानसर्वाद्सन्धिषु । ७१॥ 


१६२ | [ ब्हद्‌ विमानशाखर 


रक्तिपञ्जञ रकीलकयत्त्रनिां यमुच्यते । 
कान्तक्रच्िकलोहान्‌ त्रीन्‌ दशाष्टनवभागत ॥ ६२ ॥ 
सम्पूयं मूषिकामूषागूखे पश्चाद्‌ यथाविधि । 
निधायातपकुण्डेथ शतकक्ष्यमोष्णत क्रमात्‌ ।। ७३ ॥ 
स द्खाल्य तन्मुखे विद्युच्छक्ति सयोजयेद्‌ दज्ञ । 
ततो यन्त्रमुखे वेगात्‌ पूरयेदेकत क्रमात्‌ ॥ ७४ ॥ 
श्रत्यन्तमृदुल शुद्ध शक्तिगर्भाभिघ (द?) दृढम्‌ । 
भवेत्लोह्‌ तेन यन्त्र कूर्यात्‌ तद्विधिरुच्यते ॥ ७५ ॥ 
विद्यत को प्रेरित करने के शरथं चिमानयान के स्वाङ्ग की सन्धिर्यो मेँ शक्तिपञ्जर कीलकयन्त्र 
का निणौय का जाता है । कान्त--श्रयस्छान्त, कोश्चिक-ङ्त्रिम लोह विरोष, लोह- साधारण लोहा हन 
तीनों को १०, ८, € भागो से मूषिका ाकार की भूषा-बोतल के मुख मँ भरकर पश्चात्‌ यथाविधि 
श्रातपककुरुड मेँ रखकर १०० दजे की उष्णता से क्रम से गलाकर उसके मुख मे विथ त शक्ति १० संख्या 
मँ युक्त करे पिपर यन्तरमुखमें वेग से एक वार भर वे, अत्यन्त मदु शुद्ध शक्तिगरम नामक लोहा व 
हो जावे उस से यन्त्र बनावे उसो विधि कदी जाती है--विधि कहते है | ५१-५५॥ 
बाहुमात्रमुन्नत तावदायाम द्रोरिवत्‌ सुधी । 
पीठ कुर्याच्छिक्तिगभंलोहेनेव यथाविधि ॥७६॥ 
पीठमूले तथामध्ये तदन्ते च यथाक्रमम्‌ | 
श्रषंचन्द्राकारमरखकीलस्तम्भान्‌ हद यथा ॥ ७७ ॥ 
श्रादौ सस्थापयेत्‌ पट्टिका तास्ननिमिताम्‌ । 
सयोजयेत्‌ तत॒ कौलशडकूमिबेन्धयेद्‌ दृढम्‌ ।। ७८ ॥ 
तन्वरीन्‌ शलाकान्‌ तच्छक्तिगभलोहेन शास्त्रत. । 
सच्छद्रदण्डनालान्‌ त्रीन्‌ (त्री ?} कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि ॥७६॥ 
दण्डच्िदेषु स्त्र शलाकान्‌ योजयेत्‌ तत । 
सप्रमाण लोहतन्त्री शलाकोपरि वेष्टयेत्‌ । ८० ॥ 


बाहुमाप मेँ उचा बाहुमाप ल्श द्रोणी हार्डी की भाति पीठ--विमानस्थली वुद्धिमान्‌ उस 
शक्तिगभं लोहे से हौ यथाविधि वनावे। पीठके मूल मँ मध्यमं च्चौर श्रन्त म यथाक्रम श्र्धचन्द्राकार 
मुखवाली कीर्लो के स्तम्भो को ददृरूप मँ भादि मेँ संस्थापित करे पश्चात्‌ ताम्बे से बनी पट्टिका को लगाव 
फिर कील शङ्क्या से बान्ध दे, तारों को शनाकार्थों को उस शक्तिगर्भं लोष्टे से शास््राचुसार धिप्रसहित 
दण्डरूप नालो को तारो को धनाकर पश्चात्‌ यथाविधि द्डोकेचिद्रों मे सर्वत्र शलाकाश्रोंको जोड़दे 
फिर माप से लोहे के तारों को शलाकां ॐ, उपर लपेट दे ।॥ ७६-८० ॥ 


वतुल पञ्जर तेन भवेत्‌ सुदृढमदथेतम्‌ । 
तत्पञ्जर ताघ्नपद्िकोपरि स्थापयेत्‌ तत. ॥ ८१। 


(शारःकौलकयन्तर { १६३ 


विुच्छकित पञ्च रस्याधोभागे न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
पञ्जरस्यशलाकाना तन्त्रीणामपि शस्त्रेत ॥ ८२ ॥, 
विदयुटसद्नोदनार्थाय कीलक स्थापयेत्‌ तथा । 
विमानस्थाद्खयन्त्राणा द्वात्रिशत्यच्चिषु (धिषु ?) क्रमात्‌ ॥८३॥ 
विद्युत्सचोदनार्थायोपमहा राथमेव च । 
श्रनुलोमविलोमाम्या दर त्रिशत्कीलकान्‌ क्रमात्‌ ॥ ८४ ॥ 
सन्धारयेत्‌ सूक्ष्मकीली शङ कुभिस्सुहढ यथा । 
विदयुत्प्रयोग सवत्र कतु तेन यथोचितम्‌ ॥८५॥ 
भवेद्‌ विमाने शास्त्रोक्तरीत्या स्वेष्टप्रकारत । 
दिक्प्रमेदेन सर्वत्र गतिवेचित्रयत क्रमात्‌ ॥८६९॥ 
भवेच्चोदयिनु व्योमयानं तस्माद्‌ यथाविधि । 
तस्मादुक्त समासेन विदयुत्पञ्जरयन्त्रकम्‌ ॥८७॥। 


ससे पञ्जरगोल सुद्र अद्भुत हो जावेगा उस पल्जर को ताम्बे की पट्टकाके पर स्थापित करदे 
पुनः पल्जर के नीचले भाग मेँ षिध तृशक्ति को रखदे क्रमश पठजरस्थ शलाकाथयां तारो के भो (अन्द्र) 
शास्त्र से विश्रुत को प्रेरित करने के श्रथ कील-र्पैच स्थापित करे-लगावे। विमान मेँ स्थिव श्ङ्घयन्त्रो 
के ३२ पर मे-नीचलेभा्गोमेंक्रमसे विद्यूत्‌ को प्रेरित करने के धर्थं श्रोर उपसंहार-सङ्कोचकरने खींच 
लेने के रथं भी श्रनुक्ञोम-सीषे विल्लोम-उ्टे प्रकार से ३२ कीलो -प्चोँ को क्रम से सृष््मकील शकुं 
से दृद लगादे हसपे शास््रोकत रीतिसे बिमान मेँ विद्य तका यथोचित भोर सेच्छानुसारं प्रयोग करना हो 
सृता है । दिशाके मेद से स्त्र विचित्र गतिसे विमान यान का प्रेरित रना हो सके श्रत. यथा- 
विधि संत्तेप से षिद्‌ सञ्जर कहा गया हे ॥८१-८७॥ 
श्रथ शिर कीलकयन्त्रनिणेय'- धव शिर.कीलकयन्त्रनिणय करते र~ 
इत्युक्त्वा शक्तिपञ्जरयत्त्रमद्य यथाविधि । 
सग्रहेण शिर कीलकयन्तर सम्प्रचक्षते ॥८८॥ 
शक्तिपठजर यन्त्र कहकर अव यथाविधि संत्तेप से शिरकीलकयन्त्र को कहते हँ ८८ 
तदुक्तं क्रियासरे-बह क्रियासारपरन्थ मे कहा हे- 
विमानोपर्यंशनिपात मेषवृन्दाद्‌ भवेद्‌ यदा । 
तदा विनाक्षमायाति व्योमयानोतिल्लीघ्रत ॥८६॥ 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय शिर कीलकयन्त्रकम्‌ । 
क्िरोमगे विमानस्य स्थापयेच्छास्त्रत क्रमात्‌ ॥६०॥ इत्यादि ॥ 


तिमान के उपर मेघराशि से विद्यत्‌ का गिरना जव हो तव षिमान श्रति शीघध नाशको प्राप्त 
हो जात। है धत. उसके परिहार क तिये शिर.कीलकयन्त्र षिमान के शिरोभाग शाश्त्र से स्थापित 
हरे ॥८६--&०॥ 


१६४ ) [ शद विमानां 


यन्त्रस्वरूपमुक्तं यथ्वरसर्वस्षे--यन्तरस्वरूप यश्चरस्व॑स्व मे कडा है- 
यदपायो विमानस्य भवेदशनिपात्त | 
तदपायनिद्ृत्यथ शिर कीलकयन्वरकम्‌ ।॥९१॥ 
सङ्ग्रहेग प्रवक्ष्यामि शास्त्रोक्तेनैव वत्मना । 
यावत्प्रमाणा यानस्य श्िरसस्तावदेव हि । ६२॥ 
कुर्याच्छत्रि रलाकाच्लोहावरणत कमात्‌ । 
विषकण्ठास्यलोहैनेवान्यथा निष्फल भवेत्‌ ।।६३॥ 
तेनेव बाहुमात्रेरा तदृदण्ड पीठमेव च । 
कुर्याच्चक्राकृति पदचाद्‌ वकवुण्डिलोहत ॥६४॥। 
त्रिचक्रकोलकान्‌ कृत्वा त्रीन्‌ विमानस्य शास्त्रत 
ग्रादौ मध्ये तथा चान्ते स्थापयित्वा तत परम्‌ ॥६५॥ 
विद्यन्‌ फे गिरने से जिससे किं विमान फा षिनाशहो जाताहै उस षिनाशया षिगा्फी 
निवृति के श्रं ` शिर कीलकृयन्त्र संक्तेप से शास्त्र मार्गं से कटटरुगा, जितना माप षिमानके शिरकाहो 
उतने भाप की द्धत्रो शलाका श्रादि से लोहे के भ्रावरण से करे विषकर्ठ नामक लोहे से करे चन्यथा 
निष्फलता होजवे । उसी लोहे से बाहुमाप से उसके दण्डे शौर चकाकार पीठ को नावे पश्चात्‌ बकतुण्द 
लो से तीन चक्रवाली तीन कीलतोंको करके विमान छे सादि मध्ये भौर भन्तमे स्थापित 
करके फिर --॥€१-६५॥ 


सदण्ड स्थापयेच्छत्रि कीलद्रयमध्यत । 


मणिमन्निकरुठाराख्य लौहपञ्जरसयुतम्‌ ।॥६६॥ 
किरीटवत्तच्िरसि स्थापयेन्‌ सरल यथा 
त्रिचक्रकीलभ्रमणकीलक यन्तृपाश्वंत ॥€७।॥। 


स्थापयित्वा यथाशास््र कलिशध्वस्लोहत । 

करत्वा तन्त्रीचू मशणिस्थाननालरनध्राद्‌ यथाविधि ॥६५८॥ 

त्रिचकश्रामणी कीलस्थानामूनावधि क्रमात्‌ । 

समाहूत्याथ तत्स्यानमध्ये सन्धारयेत्‌ ठत ॒ ॥६६॥ 

तन्मुखे शब्दनाल च सकील स्थापयेद्‌ हृढम्‌ । 

मुरज्जिकाद्पणोन तद्यन्त्रावरण सुधी ॥ १००॥ 

वो कीलो के मध्य में दर्ढसहित छत्र स्थापित करे, अग्निकुठारनामक मरि लोप जर से युक्त 

मुकुट फी भाति शिर मँ--विमान कै शिरोभाग मँ सरल स्थापित करे । तीन वक्तांषाली-पेचं को घुमाने 
बाली कील बालक फे पास यथाशाख्र स्थापित करके कुलिश ध्वंस (बसष्वंसक-- विद्य तका नाश करने 
बलि) लोहे से तरो को मरिस्थान नाल के श्िद्र से यथाविधि त्रिचक्रभ्ामणीकीलस्थ मूल 
तक यथाविधि लाकर नमे स्थान के मध्य मे ओढ दे, फिर उनके मुख मरै कीश्चसदहित शाब्दनाल स्थापित 
करे, सुरङ्निकादपण॒ से यन्त्र का श्राषरण वुद्धिमान्‌ -11६६-१००॥ 


शब्दाकर्वसयन्तर 1 [ १६५ 


कुर्याच्छास्त्रोक्तविधिना पइवादावरयेद्‌ हदम्‌ । 
यदा स्यादशनिपातसूचक धनगजितम्‌ 1१०१।। 
वत्क्षणाद्‌ यन्त्रावरणदर्परस्त्रूटितो (तं? ) भवेत्‌ । 
पश्चात्‌ तन्व्रीमुखनाल रन्प्राच्छब्द प्रजायते ।॥१०२॥ 
श्रत्यनतवलन तेन भवेत्‌ तन्व्या स्वभावतः । 
हृश्यन्ते यन्त्‌ णा याने चिह्भान्येतान्यथाक्रमात्‌ ॥१०३॥ 
पतत्यशशनिपातो्य इति मत्वातिशीध्रतः। 
त्रिचककीलश्रमण कुर्यादत्यन्तवेगत | १०४॥। 
भ्राम्यते तेन तच्छत्री शतलिद्ुप्रमाणत ) 
पश्चात्‌ तन्मगिकील च भ्रामयेद्‌ वेगत. कमात्‌ ॥१०५॥ 
--्रे, शास्त्रोक्तविधि से ढक दे। ग्र विद्यन्‌ गिरने का सूचक मेवग्जन होतो तत्क्षण यन्तर 
फा वःणदपण टट जाता है, पश्चात्‌ तरो के सिरेकीनालके छिद्र से शब्द ताहे, दससेतारमे 
दत्यन्त ह नचल्ल स्वभावत होती हे । चालक्या्रियां के विमान यन्मे जये चिह्न दिखलाई पडते 
तो श्चव्रविद्यत्‌ फा गिरना होगा देसा समम धरति शीघ्र धत्यन्त त्रिचक्रङील का रमण करदे इसमे षह 
छत्रो १०० हिप्रीके प्रमाण से घूमने लगती है पश्चात्‌ उस मणिकीक्तफोभी वेग से घुमा देती 
है -11१०१-१०५॥ 
तेन सम्भ्रमते वेगात्‌ तन्मशिस्स्वंतोमुख । 
छत्रीवेगादशनिपातवेगश्ान्तिभ विष्यति ॥ १०६॥ 
मरिवेगादशनिपात कोशान्ते यानतो भवेत्‌ । 
विमानरक्षण तेन यन्दूणा पालन तथा ॥१०५७॥ 
भवेत्‌ तस्मास्दिर कीलयन्त्रमुक्त यथाविधि) 
उससे मणि सर्वतोमुख वेग से घूमती है, छत्री के वेगसे षिद्युत्‌ गिरने वेग फी शान्वि 
हो आवेमी--ह्ो जाती है । मणिके वेगसेषिथन्‌ गिरने फा येग विमानसेषोस भर परे हो जावेगा, 
इससे विमान का रण तथा चालकयात्रिर्यो का वचाष हो जावे-हो जाता है धत शिर फीलषयन्त 
यथाषिधि कषा हे ।॥१०६- १०७ 
शष शस्दाकर्षणएयन््निणय---अव शाब्दाकर्बणयन्त्र का निरय है- 
एवमुक्त्वा शक्िर कीलयन्त्रमत्र यथाविधि । 
शब्दाकषेणयन्त्रो्य सग्रहेण प्रकीर्यते ॥१०८॥ 
इस प्र्ार शिरकीलयन्त्र यहां यथाविधि कहकर शाब्दाकषणायन्त्र भाज -सव सप्तेपसे कदा 
ता है। 
वदुक्तं क्रियासारे-- षह क्ियासार श्रन्थ म कहा है- 
ग्ष्टदिक्ष विमानस्य कोशाद्‌ उादशकीपरि ) 
सतन्त्रपसन्त्रौ मागे मृगपक्ष्याविभिस्तया ॥१०६॥ 


{६६ ] [ शृ्टद्‌ विमाना 


सन्ताडनश्रामणावे मेनुष्यै रष्टघन्वरके ` । 
गूढेन वा प्रकाशेन ये शब्दास्सम्मबन्ति हि ॥११०॥ 
तेषा सम्रहणार्थाय शब्दाक्षरयन्त्रकम्‌ । 
व्योमायनभूजे सम्यक स्थापयेद्‌ विधिवस्सुधी ।१११॥ इत्यादि ॥ 
विमान की शालो दिशां म १२ कोश से उपर तारसहित ताररहित मागं से तथा मृगपत्ती 
श्रादि केद्वारा सन्ताडन भ्रमण रावि से मनुष्यां से आाठयन्त्रो से गूह या प्रकट जो शष्द्‌ उत्न्न होते है 
उनके पकडने फे श्र्थं शब्दाकषंणा यन्त्र विमान की मुना मे सम्यक्‌ विधिवत्‌ बुद्धिमान्‌ स्थापित 
करे ॥१०६-११९॥ 
यन्त्रस्वरूपमुक्त यन््रस्वसवे--यन्त्रस्वरूप यन्त्रसवेस् मं का हे- 
चतुरस्र वतुंन वा श्ुदवेडाललोहत. ) 
पीठ कत्वाय वन्मध्ये शाडकु सस्थाप्य पाहवंयो ।११२॥ 
सङ्ुत्पस्वरवादित्रशब्दभाषापकषकम्‌ । 
रोरुवापक्षिणो नोचेद्‌ गृञ्जनीपक्षिणोपि वा ।॥११३॥ 
शृद्धीकृतेन देहस्थचर्मणा मृदूलेन च । 
कृत्वा कन्दु (तु? ) कवद्‌ गोलद्वय स्म लघु हढम्‌ ॥११४॥ 
स्थापयेद्‌ विधिवत्‌ पश्चात्‌ तन्मध्ये कटनद्रवम्‌ । 
सम्पूथै सुरघादर्शपात्रे सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥११५॥ 
चौकोर या गोल शद्धरेडाल लोहे से पीठ -भूमिका बनाकर उसके मध्य मेँ श सस्थापित करे 
दोनों पारशवो मे सकल्प स्वर वादित्र--बाजे शब्द भाषा-भाषण के सीं च जेनेबाल्े यन्त्र को लगावे, 
रोसवा ? पतती के नदी सो गृन्जनी ? पीके भो शद्ध करिए देहस्थ मृदुल चमड़ेसे गद के समान सुष्ट 
छोे ड दो गोल विधिवत्‌ स्थापित करे पश्चत्‌ उनके मध्य मेँ कटनद्रव { भरकर सुरघादशे १ पत्र मेँ 
क्रम से संस्थापित कर दे ॥११२--१६५॥ 
ध्वन्याकर्षणघण्टारलोहूनिर्मितमदूभुतम्‌ । 
तन्वरीगच्छसमायुक्त शब्दोन्मुखशलाककम्‌ ॥ ११६॥ 
हढ पिण्डद्वयो्मध्ये द्रावकोपयेथाक्रमम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्याथ क्वणकदपणावरण कमात्‌ ॥ ११७ ॥ 
कृत्वा भूलेडगुष्ठमात्रचक्रग्रन्थित्रय तत । 
सन्धारयेत्‌ तदारभ्य शलाकन्त यथाविधि ॥ ११८ ॥ 
प्रत्यन्तसू्मान्मृदुलानु सयोजयेत्‌ क्रमात्‌ । 
एतत्तन्त्रीन्‌ समावृ्य न्यग्बिल सूक्ष्मरन्ध्रकम्‌ ।। ११९ ॥ 
क्वणारदोन रसित करण्डमुपरि न्यसेत्‌ 
द्रोणास्यपात्रं तेनैव कृत्तं तस्योपरि कम्‌ ॥ १२० ॥ 


शण्दकवसचन्तर | [ १० 


भ्वनि को आकर्षित करने बाते षण्टार लोष्टे ! से बना श्रा दभुत तारो के गुण्डे से युक्त 

शब्द फो प्रक्टकले के इन्युख शलाशा्ों वाने दृढ दोनों पिर्डो--गोललो के मध्यद् द्रात्कके उपर 
यथाक्रम रखकर क्बरणकवुरपण शादु करनेवाले के भ्रावरण को क्रम से करके श्रकगुष्ठमात्र वक्रकी तीन 
प्रन्थिर्यो के मतम लावे वक्षांसे श्रारम्भ करके शज्ञाङापरयन्न यथाविधि श्त्यन्त सुष्टम कोमल तारो को 
क्रमसे जड्ते हन ताको सुष्टमचिद्रवाल्ते नीवले धिल्षमेको घुमाकर क््रणश्रादृशरपण से रची करण्ड 
सन्दूरुचो या इक्लिया के ऊर रश्वदे, द्रोणमुष्व वाला हार्डी मुखाला पात्र उमी क्वरणाद्शं से किया 
हुश्राहो उस छे ऊपर क्रम से १६६-१२०॥ 

सस्थापयेत्‌ ततस्तस्मिन्‌ पूरवंपर्चिमयोस्तथा । 

दक्षिणौत्तरतश्चव सदन्तीरटिकाभिधान्‌ (दान्‌ ?)।॥१२१॥ 

मयोजयेन्मणीन्‌ श्युढान्‌ चत्वारि समरेवत । 

मणिमन्तरत कृत्व! सूषक्मनालान्‌ यथाविधि ॥ १२२ ॥ 

दपणेन कृनान्‌ जुद्धा्वतुरदिक्षु दढ यथा | 

स्थापयेदथ तस्योध्वंप्रदेगे शब्दफेनङम्‌ । १२३॥ 

तस्योपरि यथाशास्त्र कृर्यादावरण तत । 

तस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ सूक्मशडङ्रन्‌ सशोधितान्‌ दृढान्‌ ।१२४॥ 

पश्चात्‌ क्वणादशंङृनावरण तत्प्रमाणत । 

तस्योपरि न्यसेदष्टसूक््मचिद्रसमन्वितम्‌ ॥ १२५ ॥ 

उसभ संस्थापित करे, पूतं पश्चिम में तथा दक्तिण उत्तर सुदृन्तीरटिका नामक चार शुद्ध 

मणियों को समरेखा से जोढ़दे, मणिकोधोचमं करके दपंणसे बनाहश्रा शुद्र सृष्म नातो को 
यथािधि चिं दिशार्धो मेँ स्थापित करे उसके ऊगरि प्रदेश में शब्दफेन--शब्द सस्कारशक्तयुक्क चक्र 
रख दे, उस के ऊपर यथाशास्त्र श्रावरण करे पुन उस मेँ शोधित सूष्प शङ्करो को लगावे, पश्चात्‌ 
क्षण भदश से किए चाट सृ्धमधिद्र युक्त श्रावर्ण उस प्रमाण से उसके उपर रखे ॥ ५२१--१२५ ॥ 

एकंकचिद्रमागेणान्तइशडकुमुखान्तरात्‌ । 

सूकष्मतन्त्रीन्‌ समाहत्य न्यसेदावरणोपरि ।! १२६॥ 

तन्मध्येङ्ग.लमानेन छिद्र कृत्वा यथाविधि । 

सिहास्यदण्डनाल च मध्ये सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । १२७ ॥ 

वातापक्रषेकं चक्र षोडरार सुसूक्ष्मम्‌ । 

न्यसेत्‌ तस्य पुरोभागे तन्त्रीसवेष्टिति यथा ।। १२८ ॥ 

एव क्रमेरााष्टदिक्षू सूष्मचक्राणि विन्यसेत्‌ । 

पूर्वोक्रसिहास्यमुवेष्टदिक्ष्‌ यथाक्रमम्‌ । १२६९ ॥ 

प्रदक्षिणावर्तकीलचकन्‌ सस्थापयेदथ । 

शुद्धबषाजीमुखलोहकृतवतु लपट्िकानू ।॥ १३० ॥ 


----- ध 1 





 † ब्दार लोह पी कहा गया ह ङत्रिम दै । 


१९८ ] [ शद्‌ विमानशाल 


एष एक छिद्रमाग से भोतर शङ्क के मुख के चन्द्रसे सूक्ष्म सारो छो निकालकर भावरण 
फे उपर लगादे, उस के चन्द्र छङ्गल माप से छिद्र करके यथाविधि सिहास्यदश्डनाल को मभ्य म 
संस्थापित करदे । बातापङृष फ चक १६ श्ररर््रोषाला सुसृष्टम उसके सामने बाले माग मेँ ताये से लिपटा 
हप्र लगवे, इस प्रकारक्रमसेश्राठ दिशा््रों मेँ सूष्म चक्र लगावे, पूरक सिस्य मुख मे चाट 
दिशार््रो मे धूपनेवाले कील्लचको को सम्थापित करे श्वनन्तर शुद्ध बाजी मुखलोहे सेको हुईं गोज 
प्िका्थो को--। {२६-६२०॥ 
सुहृढान्‌ च (छ? ) घक्राकारान्‌ नरल स्थापयेत्‌ तत । 
पूर्वोक्तावरगा!्द्धिद्रमुखसस्थितान्‌ कमात्‌ ।॥ १३१, 
तन्त्रीन्‌ सङ्ख. ह्य विधिवत्‌ तेषु सयोजयेत्‌ कमात्‌ । 
तथैव वानाहरणचकस्थानाद्‌ यथाविधि ॥ १३२ ॥ 
मरन्घ्रानत्यन्तसूदमतन्त्रोनाहूत्य शक्तित । 
सिहास्यस्था्टवपकपद्िकामूल सन्धिषु ।। १३३ ॥ 
सयोज्य गनब्दफेनस्थशङ्भु ना मूलकेन्द्रत । 
द्रवपात्रस्यमरिमावृत्य तन्त्रीन्‌ यथाकमम्‌ ) १३४ ॥ 
समाहूत्याथ विधिवद्‌ बध्नीयात्‌ सुदृढ यथा । 
वातसयोजनाच्चकभ्रमण भवति स्वत ॥ १३५॥ 
सुदृढ गलासपान्र या ल्लोटापात्र के शराकारवालो को सरल स्थापित करे फिर पूर्गोक्त धारण के 
भाठ लिद्रमुखां म स्थित ताँ ओ लेकर विधिवत्‌ उन मेँ लगदे वेते दही बात को खींचने वाले वक्रस्थान 
से ययारिधि िद्रसहित श्रत्यन्त सृष्म तायो को शक्तिसे लेक-खींचषट सिंहास्य स्थित भाद 
चषकपात्र पट्टिकामूलसम्धिरयो में जोड्कर शब्दफेनचक्रमं स्थिर श्ङकु्रो के मूलकेन्दर से द्रबपात्रश्थित 
मणि को अवृत कर ताते को यथाक्रम लेकर त्रिधिवत्‌ दद बन्ध द जिससे वातसंमोजन से वकभमण 
स्वतः हो जाता है--हो जावे ॥ १३१- १३५ ॥ 
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सम्भ्राम्यते मणी पञ्चात्‌ तेन सम्यापसनग्यत । 
तद्रगाद्‌ ध्ाम्यते शब्दफेनचकमत परम्‌ ।॥ १॥ 
भ्राम्यन्तेन्तश्शङ्ु.मूलचक्ण्यपि यथाक्मम्‌ । 
तस्मात्‌ श्हिस्यनालस्थचकाण्यष्ट विशेषत ॥ २॥ 
श्राम्यन्ति तेन ध्वन्याकषंणघण्टारलोहूत । 
कृतशब्दोन्मुखणनाकतजालन भवेत्‌ स्वत ।॥३॥ 
रोरुवागृञ्जनी चमंकृतगोलघय तत. । 

शलाक चालनात्‌ सवशब्दा्‌ तत्तत्स्वरेस्सहु ॥ ४ ॥ 
सगृह्य स्वान्तरे परचात्‌ सन्तियम्यति नान्यथा । 

तन्मूल कोलचालनात्‌ पुनस्सिहास्यमार्गत ॥ ५॥ 
दरोणांस्यपात्रे वेगेन प्रविश्याथ यथाकमम्‌। 
परश्रोत्रग्रहणयोग्यान्‌ सर्वान्‌ शब्दान्‌ स्फुट यथा ॥ ६ ॥ 
फरोति तत्क्षणादेव सवेदिङ्मुखत कमात्‌ । 

-मणि धमत है पश्चात्‌ उससे सीधे उलटे शूप मे उसफे वेग से शब्पफेनचक-शब्द संस्कार चक्र 
धूमता है उस फे पश्चात्‌ भीतरी शङ्श्रों के मूलचक्र भी यथाक्रम धूते है । धत सिहाध्यनाल-सिंह के 
मुख समान नाल के ्राठ चक्र विशोषूप से घुपते हैँ उससे ध्वनि को श्नाकषित करनेवाले घरटार-घण्टा 
बाले लोष्टे से शब्दोन्मुख किया शलाकाचालन स्वत हो जवे रोरुवा गृञ्जनी अतिशय शब्द को गुञ्जाने- 
घाली १ के चमे के दो गोल ढोल जैसे शलाका चलाने से सव्र शब्दों को उन उन फे स्वरो के साथ च्पते 
न्द्र लेकर पश्चात्‌ नियन्त करता है उस मूल कौल के चलाने से पुन सिंशस्यमा्गं से द्रोणस्य पत्र 
मवेगसे प्रधिषटहो यथाक्रम दूसरे के श्रोत्रप्रहण के योग्य सब शब्दों को तुरन्त सव धोर खुर करता 
हे ॥ १--६ ॥ 

तत्तदिश्यागत शब्द श्रुत्वा यन्ता सुधीः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
परचक्रविचार यत्‌ सवं विज्ञाय यन्त्रतः । 
हति कतंव्यता ज्ञात्वा स्वयानपरिपालने ।॥ ८ ॥ 
र्यात्‌ प्रयत्न विधिवदन्यथा नश्षमेषते । 
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तस्मादूक्त समासेन शब्दाकषंरयन्त्रकम्‌ ॥ & ॥ 
शब्दाकषं णयन्त्रास्तु द्वात्रिशदुमेदत क्रमात्‌ । 
शास्त्रेषु निणितास्सम्यग्यन्त्रशास्व्रविशारदं ।॥ १० ॥ 
एतच्छब्दाकषंरायन्त्र यानाद्खत पृथक. । 
कृतमित्यवगन्तव्य सर्वंदहास्त्रप्रमाणत । ११॥ इत्यादि ॥ 
उस उस दिशा से अये हुए शब्दको सुनकर बुद्धिमान्‌ यन्त्रचालक परचक्र फे सव बिचार 
को यन्त्रसे जान कर श्रपने विमानङकीत्त्ताऊे ज्िये यह कर्तव्य हे यह जान क्र प्रयत करे भन्यथा 
नाश को प्राप्त ष्ठो जावे। श्रत सत्ते से शब्दाकषंण यन्त्र का । शब्दाकषंण यन्त्र ३२ भेद के शसं 
मे यन्त्रशासत्रक्न विद्रानो ने कमश कहे है, य शब्द्‌ाकषण यन्त्र विमानयान का भङ्गषूर से है ।॥५ ११ 
पतयन्त्रोपयुक्त वस्तुस्वरूपबणीनम्‌--इस यन्तर के उपयुक्त बस्तु खडूप वणन है- 
वेडालिकलोमुक्ष' लोहसर्वस्वे- -वै दालिक लोहा कहा है लोहसर्वस्व मै-- 
किव द्ागकं रकान्तव्रकमठाडिम्भारिघोण्टाकरग्रथिनी- 
शुल्वविरश्चिकणंपटलीगुम्भालिदम्भोलिका । 
क्षारकान्तिसिहपच्छदलिनीपा राञ्जनक्षोशिकावीरस्वणं- 
सुरञ्जिनीमृडरुटौक मातिपारावता ॥ १२॥ 
एतान्‌ समगृह्य विधिवच्छुद्धि कृत्वा त्रिवारत । 
ररमूषामुखे वस्तून्‌ पूरयेत्‌ समभागत । १३॥ 
मण्डूकंकुण्डमध्ये सस्थाप्य पच्वास्यभल्जिकात्‌ । 
उष्णाद्विश्तककषयप्रमाणेन ध्मानयेत्‌ क्रमात्‌ ।। १४॥ 
प्रानेत्रान्त गालयित्वा समाहूच्याथ तद्रसम्‌ । 
वेगान्निषिञ्विद्‌ यन्त्रास्ये शास्प्रोक्विधिना क्रमात्‌ ॥१५॥ 
एवं कृते यन्त्रयुद्ध॒स्पशंनात्‌ पृष्टिवर्धनम्‌ । 
नीलवर्णं सुसूक्ष्म च सुहृढ मारवजितम्‌ ॥ १६॥ 
लोह वैडालिक नाम भवेद्‌ भास्वरमदुभतम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 


ष्ि्का-लोह विशेष या जस्ता?, पाषाणचुणं कान्त-कृष्ण- लोह, वस-धभ्चक, कमटा-शिल्तारस 
हिम्भारि ९? पोण्टा-सुपारि या मैनफल, कर-तरषर प्रथिनी ? शत्व-ताम्वा, विरस्बि- 
ब्राह्मो ?, कण-धर$मन्दार, पटली-परषल, शुम्भाजि ? दम्भोक्तिक-लोह जाति, क्षार-दुहागा या 
सव्त्तार, क्रान्तिक-वैकान्तमणि ? सिंह-लाल सौञ्ञना, पटच-ङडवा प्रबल ?, दलिनी ?, पारा 
श्रञ्नन--पुरमा, क्ोणिर-चुण-0ठा--करौणिशू रीठे का बीज या तैन ? बीर सिन्दूर खरं- 
धतरा सुरञ्जिनी - -सुरजी-मजीट, मृडस्टी ? कंस, कंसार्ति-कांसा ‰, पारावत-लोहा । इन वषस्तुश्रो 
को समान माग लेकर विधिवत्‌ तीन षार शुद्धि करके शशमूषामुख बोतल मे मरदे, मण्डू$ कुण्ड के 
मध्यमे रख कर पठ्वास्य भस्त्रिका से २०० वृ को उष्णता से धोक नेत्र पर्यन्त गल्ला कर शस रख 
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को लेकर शीघ्र यन्त्र के मुख म शास््रोक्व विधि से उालदे। रेसा करने पर शद्ध स्पशं से पुष्टिविधक 
नीले श्रत्यन्त सुषम सुरढ भाररहित भास्वर वैडालिकं लोहा हो जावेगा ॥ 
रुटनदरावकमुक्ष' मूलिकाकंप्रकाशिकायाम्‌--रुटनद्रावक मूलिकाकंप्रकाशिका मेँ कहा है- 
कनकक रण्डगूञ्ञापावंणिचजञ्चूलिभण्टिकारम्भा । 
विदवेशचण्डिकामरलुण्डालिकबबेरास्यसौरम्भा । १७ ॥ 
प्राणक्षारत्रितयविरश्िकटद्धणाकिाषुरभी । 
सम्मेत्य द्रवयन्वरं वेदानलमूतितारसाग राकशचान्‌ ॥ १८ ॥ 
तथव पद्चदशगिरिगजदिगवतारनेत्रबाणाशान्‌ । 
सगरृह्यापि च त्रिशदुद्रादशविशाष्टमागसस्यात ।! १६॥ 
सगृह्णीयाद्‌ द्रावकमष्टोत्तरशतकक्ष्योष्णमानेन । 
रुटनद्रावकमेतद्‌ भवति विञुद्ध सृुसूषक्ष्मक पीतम्‌ । २० ॥ इत्यादि ॥ 
कनक-धतूरा, करण्ड-महालमक्ली का छता, गुञा-घुचची, पावणि-हरिण ङ्ग ?, चञ्वूलि- 
चञचुलु-लाल एरण्ड, भरिटका-मजीट, कारम्भा-प्रियङ्गु, विश्वेश?, चरिडिका-श्रलसी, श्रमर-वज्रीवृत्त- 
धुर, शरडालिक-हाथीशुरुडा व्रत ?, वर्षरास्य ?, सीरम्भ-सौरभ-तुम्बुर-तेजबल, प्राणक्तार-तीनों प्रकार 
के मूत्र क्ञाररूप नव्षादर, बिरन्चि ? सुहाग, चारिंङा-श्रक-श्राख ? सुरमी-तुलसी । इनको 
मिलाकर द्रषपात्रे मेँ ४, ३, ३, ५, ७, १२,१५, १, ३, १०, २४, २,५, ३०, १२, २०, ठ मगा कोलेे, 
१०८ दरे की उष्णता से यह रुटनद्रावक शुद्ध सृष्टम श्रौर पीला हो जाता है ॥ १७-२० ॥ 
धर्टारबलोहमुक्तं लोदतन्त्रे-घर्टारवलोष्ा लोहतन्त्र मे कदा है- 
कास्यमाराररुचकौ गारुड शत्यङृन्तनम्‌ । 
पक्रास्यं वीरण स्क्म शुकतुण्ड सुलोचनम्‌ ॥ २१॥ 
दशलोहानिमान्‌ स्म्यक्‌ शुद्धि कृत्वा यथाविधि । 
ता रानलाकंनयनमुन्यन्धिशरवासरा 1 २२ ॥ 
वेदावतारमागाशप्रकारेण यथाक्रमम्‌ । 
सम्पूये शुक्तिमूषाया मृत्पट वेष्टयेद्‌ दटढम्‌ ॥ २३॥ 
ग्रलाबुकुण्डमध्येथ स्थापयित्वा यथाविधि । 
कक्ष्याणा पक्छशतोष्टप्रमाणेनातिवेगत्‌ ।। २४ ॥ 
प्रानेत्रावधि सगाल्य पश्चाद्‌ यन्त्रभ्रुखे जनै । 
निषिञ्चेद्‌ विधिवत्‌ पश्चाद्‌ रक्तवर्णं टम्‌ ॥२५ ॥ 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतर भारहीन बलविवधेनम्‌ । 
भवेद्‌ घण्टारलोहार्य सवेशब्दापकषेणम्‌ ।। २६ ।। इत्यादि ॥ 
कोस्य, श्मारा, रुखक, गारुड, शतल्यकृन्तन, पश्वास्व, वीरण, रुक्म, शुकतुखुड, सुलोचन इन दश 
खो को यथाविधि सम्यक्‌ शोधषटर५, २, १२, २, ३ ७,५, ३०, ४, २४ भागांश प्रकार से यथाक्रम 
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शक्तिमूषा बोतल भरँ भर कर भिद कपडा -कपड़ भिद्री लपेट कर अलावुकुर्ड के मध्य मे रख कर ५०० 
दजेकीउ.एताके प्रमाण से ्तिवेग से नेत्र भवधि तक गल्ला कर पश्चात्‌ धीरे से यन्तरमुख में छोढ 
दे पश्चात्‌ वह लाल रंग दृढ मृदु अरति सद्म हरा बलिष्ठ सव शब्दों का श्राकर्षक घर्टार लोहा हो 
जावेगा ॥ २१--२६॥ 
क्वणदपैमुक्तं दपणप्रकरणे--क्वणद्र्पण दुर्पणप्रकरण मे का है 
काकारि केरिशल्यक गरदक क्षाराष्टक सिहुकम्‌ । 
शल्याक वरश्षकर ब्ुडलक ज्वालामुख तुण्डिलम्‌ ॥ 
वं डाल श्ुकतुण्डक रविमुख चञ्चूलिक पार्थिवम्‌ । 
लुण्टाक वरतालक् कुरवक कम्बोदर कामुकम्‌ ।। २७ ॥ 
सगृह्यं तान्‌ यथाशास्त्र शुद्धि कत्वे! त्रिवारत 1 
पश्माख्यम्रुषामध्यास्ये पूरयित्वा समाशत ॥ २८॥ 
कुण्डे पद्माकारे स्थाप्य रशभस्त्राद्‌ यथाविधि । 
कश्याणा सप्तशतोष्णाप्रमाणेनातिवेगत ।) २६॥ 
सगाल्य तद्रस नीत्वा यन्त्रास्ये पूरयेच्छने । 
एव कृते भवेच्छुदध॒क्वणद्पणमदुमुतम्‌ ॥ ३० ॥ इत्यादि ॥ 
काक--गुल्ना ? चरि-रक् खेर ? करि--विट्‌ खैर ? शल्यक--श्वेतसैर, गरदक-- वत्सनाभ, 
्ाठ क्ञार-पलाश सजना चिरचिटा जी हमली श्राक तिलनाल सञ्जी फे क्षार, गम्दा विरोजा, 
पीली लोध ? वर--सैन्धब लवण, शकंरा-पाषाणकण, बुडिलकक्तार ?, अ्वालामुख--कलियारी, तुर्डिल- 
कन्दूरी, बेडाल--हरिताल् ? शुकतुर्ड--शिगरफ, रविमुख ~ सूयंकन्तमणि, चञचूलिक--रक्ष एरण्ड, 
श्रजुं न या तगर ? लुण्टाक-लुण्टक--शाक विशेष ?, बरताल - गोद॒न्ती हरताल, कुरतरक - श्वेत श्रकं 
या कटसरिया ?, कम्बोद्र-कम्बूद्‌र-शंखमध्य ?, पुन्नाग सुलतान चम्पा नको समान भाग लेकर यथा- 
शाख तीन.बार शोध कग पदूमाख्य मूषामध्य के मुख मे भर कर पद्माकार कुर मेँ रख शशभस्त्रा से यथा- 
पिधि ५०० दज की उष्णता से गला कर उस द्रव रस को लेकर यन्त्र के मम्ब धीरे से भरदे एेसा 
करने पर शद्ध क्वणद्पण हो जावेगा ॥ २७--३०॥ 
रुदन्तीमणिरक्तं मणिप्रकरण--रदन्तीमणि कहा है मणिप्रकरण मे- 
क्षारत्रयमाञ्जनिक कान्त ॒सज्जोक वरकणंवरारिम्‌ । 
माक्षिकशकंरस्फाटिककास्य पारदतालकसत्तव गेरम्‌ ।\३१॥ 
रुरुक रौच्यककुडपौ गरद पञ्चमुख शि _्गरशुण्डिलकम्‌ । 
एतानेकविशतिवस्तून्‌ सम्पूर्याणिकमूषास्यमुखे ।॥३२॥ 
वरशौकिकव्यासरिकामध्ये सस्थाप्य हढ़ व रभस्त्रमूखात्‌ । 
सद्धाल्य ऋच्‌ त्रशतकक्षयोष्छोन निषिञ्चेन्मणियन्त्रमुखे २३) 
परचात्‌ सुहृद बलद भवति रुदन्तीमखिरुत्छृष्टम्‌ ।॥ इत्यादि ॥ 
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क्ारत्रय--तीनों क्षार--सञजीक्ञार यवक्षार सुहागा, अाठ्जनिक~- सुरमा, कान्त-- सूयकान्त- 
वित्लोर, सञजीक -सञ्जी ? सल जीष-सट जीवनी -रुदन्तो चु ?, वर-सैन्धवलवण, कण-श्राख, कोटी, 
सोनामाखी, पाषणचूरा, फिटकरी, कांसा, पारा, तालकसतत्व--हरिताल का सत्त्व, गेरू, रुरुक--उपधातु 
शोरा जेसा ? या बनरोदडा ९ या लोहविशेष, रौच्यक -रुन्य-सोञ्चललवण, कुड्प ?, गर्द --बच््धनाग, 
पद्नमुख-लोह विशेष ? या वासा ?, शङ्गर--शिद्वाण- लोम. न ~ मण्डूर ?, शुर्डिलक-हाथीशण्डी 
वृक । एन २१ वस्त्रों को श्राणिकमूषास्यमुख बोतल मेँ भरकर श्र ष्ठ सीपाकार व्यासरिका कुण्डे मे रख 
भणष्ठ मल्तामुख से १०३ दे की उष्णता से गलाकर मणियन्तरमुख म डाल दे । पश्चात्‌ सुदृढ बलवान्‌ 
चलभ्रद्‌ रदन्तीमणि बन जाती है ॥ ३१-२३३॥ 
रुटिकामणिरुन्क्तं तत्रेव--रुटिकामणि कही वहां ही-- 
फेन चमरीनखमुखशल्य चुम्त्रकपाथिवशकरधुमान्‌ ।३४॥ 
पारदप्रारक्षारस्फाटिकान्‌ नागवरारिकमाक्षिकशुण्डान्‌ । 
रुण्डककरु दू पमुवचलवोर्यान्‌ जम्बालिक्वरवेडालिकदन्तान्‌ । 
रञ्जक्रमद्छिषपावे णिरूक्मान्‌ कौरिक्रनखव रमौक्तिकशुक्तीन्‌ ।1२५॥ 
शुद्धानेतान्‌ समभागाशान्‌ नतमुखमूषामुखमध्यविले । 
सम्पूयं महोदरकुण्डमुखे संस्थाप्य च पण्मुखभस्त्रमुखात्‌ ॥३६॥ 
विधिवत्सद्खाल्यानेत्रान्त मणियन्त्रमुखे वेगात्‌ सिञ्चेत्‌ । 
परचात्‌ सुहृ उयामलवर्खं प्रभवति रुटिकामणि भारयुतम्‌ ।।३७॥ इत्यादि ॥ 


समुद्रफेन, चमरी-मञ्जरी-मुक्ता, नखमुखशत्य-एक सामुद्रिक जन्तु का नखाकारमुखकूप शस्य- 
कारटा या नख मुख-दडदल ? शल्य-मैनफल ?, चुम्बक-श्चयस्कान्त, पाथित्र-रेह ? शकर- 
पाषाणचूरं, धूम-शिलारस या सुरमा (पारा, प्राणत्तार--नवरद्र ? बिल्लोर या फिटकरी ¶सीसा, कोटी, 
सोनामाखो, शुद्ध--प्रवाल १ या हाथीशुरुडावृत्त ? रुण्डञ--श्रगर, कुडुप ?, सुवचलवीयं -सउजीखार, जम्बा- 
लिक--कमलवीज ? या रोवाल ? या केतकी ?, बेडालिकदन्त -गन्धमार्जार क दान्त ? या हरिताल दन्त-- 
दन्तीहरिताल- गोदन्ती हरिताल, रञ्नक- शिगर्फ, मञ्िपक ?--मज्जष्ठा -पजीठ ? पावणि--हरिरूगृह्न ?, 
सकृम--स्रणं या धत ?, कौशिकनल-नेत्रले$े नख ? या उल्लूङ नख ?, वर--सैनदबलवण, मोकिकशुक्ति-- 
मोती की सीपी। इन सवर शुद्ध हुए समान भागों को नखमुखमूषामुखमध्य विल मँ मरकर महोदर करट 
मेँ रखकर ह. मुख भघ््रामुख से विधिषत नेत्र तक गलाकर मणियन्त्रमुख मेँ बेग से द्योड्‌ दे फिर सुद 
श्यामल रुटिकामणि भारयुक् हो जाती है ॥३४- २७) 
शब्दफेनमुक्तं शब्दमहोदध्याम्‌ ?-रन्दफेन (मणि) कहा हे शाब्दमहोदधिप्रन्य म- 
बाडवारवमाकाशाज्जलात्‌ प्राणानमेव च । 
वाताग्नि खमूखात्‌ तद्रच्छिलादनुकरध्वनिम्‌ ।३८॥ 
किरणाना स्फोटनास्यशक्िं दोवालवल्कलम्‌ । 
समुद्रफेन ग्रीवाकं जल्पाक माद्भुल देणम्‌ ॥३६॥ 
गृभ्णारक स्द्रशल्य गोकर्ण मूसलि तथा । 
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सप्तद्राविशति पञ्चचत्वारिंशत्‌ त्रयोदश ।॥४०।। 
द्रात्रिशदेकोनविशदष्टतिशच्चतुरदश्च 
दाविदादष्टत्रिशदुद्धिचत्वारिशत्‌ त्रयोदश ।४१॥ 
पञ्चविहान्नव तथा त्रयोविशद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
संगृह्य विधिवच्छ॑ब्दफेन पक्वात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥४२॥ 
काशा से वाडवारब गर्जना ७, जल से गीलापन या वेग से बहन शास -दैसै करना २२, 
खमुख--खाकाशगोल से वातामिनि वायु की सनसनाहट करनेवाली श्रग्निशक्ति ४५ को, उसी प्रकार शिला 
चद्रानपरतो या परस्पर घटनसे भनुकार ध्वनि १२को, किरणो की किरणस्फोटन नामकशक्ति--षिदारण--करने 
वाल्ली एवं अरतिसृष्टम व्यापकशब्दशा्विन ३ रको, शोबाल-रो्ाल का वल्कल--पद्मकाष्ठ पदमाखङी छल या 
या सैवाल--जलारई का उपरिभाग ?, १६ भाग, समुद्रफेन ३८ भाग, म्रीवाक ? १४ भाग, कदाचित्‌ बांस ?, 
जल्पाक ? २२ भाग कदाचित्‌ शंख, माद्युल ? मन्जुल--मजीट ? ३८ माग, वृण-~व्‌भं ४२ भाग, या माह्युल- 
तरण ३८ भाग ९, श्रभ्णारक ?, ११ भाग, सुद्रशल्य ? २५. भाग, गोकणं--श्श्वगन्ध या वाजीवत्ल्ली ? हभाग, 
मुसलि--तालमूल १३ भाग, इनको षिधिवत्‌ लेकर पके रस से-शब्दफेन पकाए हए से कलयाण 
हो जाए ॥१८-४२॥ 
उक्तं हि तत्रेव--कका ही वक्षं - 
दोवालादिमुसल्यन्तान्‌ वस्तुन सशोध्य शास्त्रत ।।४२। 
तत्तसप्रमाणानुसारात्‌ यन्त्रे फेनाकरे क्रमात्‌ 
सस्थाप्य पावयेत्‌ सम्यग्यथाविधि दिनत्रयम्‌ ४३ 
घटिकाधदिकवार कीली सद्भलनाभिघाम्‌ । 
श्रमयेद्र गतो नित्य फेनवद्‌ भवति क्रमात्‌ ॥४४॥ 
यन्त्रात्‌ फेनमाहूत्य राक्तिसम्मेलनाभिधे । 
यन्त्रे नियोजयेत्‌ पदचान्नालषट्‌कंर्यथाक्रमम्‌ ।।४५। 
शैवाल से श्रादि करे मुसलीपयन्त वस्तुं को शास्त्र से शोधकर उस उसके मान कं 
श्रनुसार फेन करनेवाले यन्त्रमे क्रमशः रख तीन दिन तक ठीक पकावे श्राधी घडी एकतरार सद्कलननामक 
कीली को घुमावे, नित्य वेग से घुमावेतोक्रमसेफेन जैसा हो जाता दै, यन्त्रसे फेन लेकर शक्ति 
सम्मेलन नामकयन्त्र मेँ नियुक्त कर दे पश्चात्‌ छ. नालो से यथाक्रम-॥४२-४३॥ 
प्राणनादिस्फोटनास्यशक्त्यन्त क्रमरस्सुधी । 
तत्तत्सस्यानुसारे शक्तिमेकंकत क्रमात्‌ ।४६।। 
पूर्वेक्तिनालतो यन्त्रस्थितफेनोपरिक्रमात्‌ । 
सम्मेलयेद्‌ यथारास्वर॒ सावधानान्मुहुमं हु ।।४७॥ 
समीकरणचक्रस्य कीलक पट्िकान्वितम्‌ । 
पावे यन्त्रस्य विधिवद्‌ भ्रामयेत्‌ कालमानत. ॥\४८।) 
मन्दोष्णात्‌ पाचयेत्‌ पडचदेवं यथाक्रमम्‌ । 
प्राणनादिस्फोटनान्तशचक्तिसयोजन बध. ।।४६॥। 
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कुर्यात्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ पर्चादातपे सन्निवेशयेत्‌ ! 

विदयुच्छक्ति सयोज्य पञ्वाश्ीतिभ्रमाणतः ॥५०॥ 

तत्फेनमध्ये यन्त्रस्य नालात्‌ सचोदयेच्छने । 

तया संपाचयेत्‌ पश्चाद्‌ दिनषट्क यथाविधि ॥ ५१॥ 

ततस्सगृह्य॒तत्फेन तद्यन्त्रात्‌ सावधानतः । 

वाजीमुखाख्यलोहस्य पेटिकाया न्यसेद्‌ दृढम्‌ ॥ ५२ ॥ 

एव क्रमेण विधिवच्छब्दफेन विचारतः । 

कृत चेत्‌ सवंशब्दापकरषणा कारयेत्‌ स्वत ।॥ ५३ ॥ 

प्राणन श्रादि स्फोटनास्य शक्ति तक क्रम से बुद्धिमान्‌ उस उस की संख्या फे अनुसार एक 
एक शक्ति को क्रम से पूर्वोक्त नालसे यन्त्रम रखे फेन फे उर सावधानी से बार वार मिलावे, समी- 
करण-बराबर करने बाले चक्र की कील को पट्िकासदहित यन्त्र के पास में विधिवत्‌ धुमावे काल के थनु- 
सार मन्दोष्णना से पङ्रावे फिए यथक्रम हसो प्रकार प्राणन श्रादि स्फोटनपर्यन्त शक्ति फा संयोजन 
बुद्धिमान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ करे, र भूप मेँ रत दे ८५ प्रमाण से विद्युतृशक्ति को सुसंयुक्त करके उस फेन के 
मध्य यन्त्र के नाल से धीरे धीरे प्रेरित करे-डाल दे, फिर उस से धु" दिन तक यथातिधि पक्ावे, फिर 
यन्त्र से फेन को लेकर वाजीमुखनामक लोहे की पेरिका मेँ बन्द कर रख दे, इस प्रकार क्रम से विधिवत्‌ 
विचार से शब्दफेन यदि करे सव शदो का धपकर्षेण श्राकषण करावे ॥ ४६--५२३॥ 
वाजीमुखलो्मुक्' लोहतन्त्े- वबा जीमुखलोष्ा कहा है लोहतन्त्र मे- 

शुल्वत्रयगरडद्रयदिव डुाष्टकवी रद्रयकान्तत्रितय वरबम्भारिकंमेकम्‌ । 

के सारिकत्रितय वरपद्वाननषट्कगौ रीमुलद्वितय वरशुण्डालकषट्‌कम्‌ ॥५४॥ 

एतान्‌ दशवस्तूनतिशुद्धान्‌ परिगृह्य शुण्डालकमूषामुखमध्ये विनियोज्य । 

दूपस्यिककुण्डोपरि सस्थाप्याथ वच्राननभस्त्रेराविगाल्याकि्कव ज्राननयन्त्रे ॥५५ 

सम्पूयं च कीली तद्रससस्करणार्थं वेगेन भ्रामयेदथ शास्त्रोक्तविधानात्‌ । 

क्रियते यद्येव वरवाजीमुखलोह प्रभवेदतिमृदुल लघु पिगलव्णंम्‌ ॥५६॥ इत्यादि 


ताम्बा ३ भाग, सोनामाखी २ भाग, ्िवद्क--लोहाविशेष, कृष्एलोहा २ भाग, भयस्कान्त ३ भाग, 
वरवम्भारिफ ? १ भाग, कंसारिक ? ३ भाग, गरपव्वानन ? £ भाग, गोरीमुख ? गोरीतेज-श्रभ्रक २ भाग, 
शुर्डाज्ञक ? ६ भाग । न दश शुद्ध बस्तुर्ों को शर्डालमूषामुख क मध्य मेँ मरकर शुपस्य-छाजसदश 
मुखवाले कुड फे उपर रखकर वज्ानन -- वञ्नमुखभस्त्रा से गला कर श्रार्किकवस्नानन यन्त्र मँ भरकर उस 
रस के संसकाराथं कीली वेग से घुमावे यदि शास्त्रविधान से ेसा किया जता है तो श्रेष्ठ वाजीमुखलोहा 
श्नतिभृदु हल्का पिङ्गल रंग बाला हो जाता है ॥ ५४-५६ ॥ 


शयथ पटथ्रसारणयन्त्रम्‌--चघव पटप्रसारणयन्तर कहते है- 


उक्त्वा श्ब्दाकषंणाख्ययन्त्रमद्य यथाविधि । 
पटप्रसारणा यन्त्र सग्रहेण निरूप्यते । ५७ ॥ 
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शब्दाकषणनामक यन्त्र यथाविधि ककर अव पटप्रसारण यन्त्र संक्तेप से निरूपित किया 
जाता है । ५७ ॥ 


तदुक्त क्रियासारे--षह वृत्त क्रियासार भन्थ में कहा है- 
दिक्‌प्रमेदेन यानस्य गमनाथं तथेव हि। 
भ्र (श्रा?) पायोपायसङ्कु तविज्ञाना्थं समासत ॥५८॥ 
पटप्रसारण यन्त्र क्रमाद्‌ यानभुजे न्यसेत्‌ । इत्यादि ॥ 

दिशाभैद से बिमानयान के जाने को तथा संक्तेप से थोडे में प्रतिकूलवाधक श्रनुकूलसाधक के 

सङ्क तज्ञानाथं पटप्रसारण यन्त कम से विमान की भुजां लगा दे । 

दुक्त पटकल्पे-षह षात पटकल्प मँ कही है- 
रक्तकृष्णाडवे तनीलपीतवर्णादिभि क्रमात्‌ 1 
रञ्जितं पटमेक तु कुर्यच्छिस्त्रविधानत । ५९॥ 
मूज्ञारक्तकल्याणगोमारी शम्बरस्तथा 1 
शरा राजावतंवृणक्रव्यादान्‌ शास्त्रत" क्रमात्‌ । ६० ॥ 
त्रिवार शोधयित्वाथ कृत्वा सूयपुटत्रयम्‌ । 
पाचनायन्त्रमध्ये तद्रस्तुन्‌ सस्थाप्य शाख्जत । ६१॥ 
पाकमानानुसारेणा त्रिदिनं पाचयेत्‌ कमात्‌ । 
कषटिणीयन्त्रमध्येय तत्सगृह्य न्यसेत्‌ तत॒ ॥ ६२ ॥ 
यामत्रय कुट्िणीकीलकचालनत क्रमात्‌ । 
समीकृत्य यथाशास्त्र पाचनेथ पून पचेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पटक्रियायन्त्रमुखे स्थापयित्वा तत. परम्‌ । 
करीलीचालनतस्सम्यगोतप्रोतात्मना क्रमात्‌ । ६४ ॥ 
समीकृत्याथ विधिवत्‌ पट ॒कुर्यान्मनोहरम्‌ । 
सप्तवर्णादिभिस्सम्यग्रञ्जित स्याद्‌ यथा स्वत । ६५ ॥ 


लाल काल्ते सफेद नीले पीले वणं धादि से करमशः रंगा एक पट (वस्र) शास्रबिधान से करे । 
मूञ्ञ, चर्--लाख या भारक्त-लाल चन्दन, कल्याण-राल, गोमारी -गोमरी-लालतेगन ?, शाम्बर- 
लोध या जुं नदृत्त की छाल ?, श्ण-सन, राजावते - लाल फिटकरी, ठणए-दर्म, कव्याद-- जटामांसी ? 
इन्दं शास से क्रमश तीन वार शोधङृर तोन सूयपुट कर दे, पावानायन्तर के मध्य मेँ रखकर पाकप्रमाणा- 
नुसार सीन दिन तक प्कावे, पिर कषटटिणी यत्त्र मे रख दै ३ प्रहर छुट्टिणीयन्त्र चलते हुए समान करके 
फिर पाचनयन्त्र म पकावे पुनः पटक्रियापन्त्रमुख मँ रखकर कीली चलाने से सम्यक्‌ शोत प्रोत एकीभाव 
हो जाने से षराव्र करके विधिवत्‌ मनोर पट बनावे फिर षह खतः सातरेगधादिसेरगाहृधाहो 
जावेगा ॥ ५६- ६५ ॥ 
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सगृह्य तत्पट॒दी्घंदण्डे सवेष्ट्य शास्त्रत । 
तदण्ड त्रिमुखीनालयन्त्रे सन्धाय यत्नतः ॥ ६६ ॥ 
सकीलक यानभरुजै स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा । 
रकादिवणंसक्लृप्तपटसन्दरशेनात्‌ सुधीः ॥ ६७ ॥ 
वणंसङ्कु ततोपायादीन्‌ विज्ञाय यथाविधि । 
तिर्यग्गमनतौ यान यन्ता दूरे नियोजयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तथैव उवेतपीतादिपटसद्वालनकमात्‌ । 
दिकप्रमेद सुविज्ञाय तत्सङ्कुतानुसारत ॥ ६९ ॥ 
विमान चोदयेत्‌ प्राज्ञो नानागतिप्रमेदत. । 
विमानरक्षण तेन प्रभवेन्तात्र सशयः ॥ ७० ॥ 
तस्मदेतचन्त्रमुक्त समासेन यथाविधि ॥ ७१।। इत्यादि ॥ 
उस पट को लेकर लम्बे दण्डे पर ॒शास््रानुसार लपेटकर उस दण्डे को त्रिमुखीनाल यन्त्रे 
जोडक९ कीलसहित विमानयान की भुजा मे दद्‌ स्थापित करे, बुद्धिमान्‌ जन रक्त ध्ादि रंग से सम्पन्न 
सगे पटक देखने से रंग संकेत से बाधक श्रादि को जानकर यन्ता--चालक तिर्यक्‌ गमन से विमान को 
दूर नियुक्त कर देगा वेसे ही सफेद पीले भादि पट के सख्चालन करम से दिशा भेदको जानकर उस 
सकेतानुखार विमान को नाना गतियो के मेद्‌ से विद्वान्‌ प्रेरित करे, इस से धिमानर्तण हो जावे, हस 
मे संशय नदीं श्रत यह यन्त्र संक्तेप से कहा है ॥ ६६- १ ॥ 
अथ दिशाम्पतियन्तर खव दिशाम्पति यन्तर का वणन करते है- 
पटप्रसार्ण यन्त्रमेवमूक्त्वा यथाविधि । 
सग्रहेण दिशाम्पतियन्त्रमद्य विविच्यते ॥ ७२ ॥ 
एस प्रकार पटग्रसारणयन्त्र यथाविधि कहकर संते से दिशाम्पति यन्त्र का श्रव विवेचन 
करते हं ।॥ ६२ ॥ 
तदुक्त कियासारे-बह कासार मँ कहा है- 
' श्राकाशगमने व्योमयानस्य)टदिशि कमात्‌ । 
ग्रहाञ्ुपथसन्धीनामन्तराले ऋतुक्‌मात्‌ ॥७३॥ 
प्रजायन्ते पच्चदश कौवेराख्या प्रमञ्जना । 
तविमानप्रयावरणा चमंसशोषण भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
परचात्‌ का (खा ?) सादयो रोगास्सञ्जायन्तेतिदु खदा । 
तस्मात्‌ तत्परिहाराय विमानस्य यथाविधि ॥ ७५॥ 
दिशाम्पतियन्त्रमपि वामकेन्द्रमजे न्यसेत्‌ ॥। इत्यादि ॥ 
विमान के ्राकाशगमन म भाठ दिशा मँ कूम से प्रह भ्र किरणो के मर्गा की सन्धियों 
फे बीचमें ऋतु कूम से १५ छोमेरनामक वायुए' ह उनसे--उनके स्पशं सेवन से बिमान फे यान्यं 
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का चभ शोषण हो जामे पश्चात्‌ खांसी चादि श्रतिदु.खद्‌ रोग उत्यन्न हो जारे अत" उसके दूर करने के 
ज्लिये विमान का दिशाम्पति यन्तर भी वामङेन्द्र भुजा मँ यथाविधि रखे ॥ ७२-५५ ॥ 
यन्तरस्वषूपमुक्त' यन्तरभ्रकरणे--यन्त्रस्वरूप कहा हे यन्तर प्रकरण मेँ- 
कौवेरवातविषसशोषणा्थं यथाविधि ॥ ७६ ॥ 
दिशाम्पति प्रवक्ष्यामि यन्त्र लोकोपकारकम्‌ । 
चतुरश्र वतुल वा पीठ कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ ७७ ॥ 
पावणीदारूणा द्रावसस्कृतेन त्रिधा कमात्‌ । 
कौर बायु के विष का संशोषण करने के लिये यथाविधि लोकोपकारक दिशाम्पति यन्तर 
कटूगा, चौकोन या गोल रीठ यथाविधि करे पा््रंणी काष्ठ सेजोद्राव से ३ वार संस्कृत की गद 
हो ॥ ७६ -५७ | 
पार्वणीदारुस्वरूपमुक्तमगनत््वलषर्याम्‌-पावंणीदार्‌ का स्वरूप कहा हे भ्रगत्त्वलहरी मँ- 
प्रति पवेशणि पर्वाणि प्रमवेदिक्षुदण्डवत्‌  ।। ७८ ॥ 
यस्मिन्नविरल तत्तु पावेणीदावितीरितम्‌ । 
रवर्ग दीर्घपर्ण रक्षपुष्पविराजितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सूक्ष्मकण्टकसयुक्त भुज ङद्धविषनाशनम्‌ । 
प्रत्यन्तकटुसार च भरूतप्रेतविनाशनम्‌ ॥ ८० ॥ 
कृष्णपक्षे मुकूलित पावेणीदारुलक्षणम्‌ । इत्यादि 1 
जिस वृत्त के प्रतिप मेँ पव -स्वसदश भाग गन्ने के समान श्रविच्छिन्नरूपमेंहो बह 
पाणी दार कही गई है । लाल रंग वाला लम्बे पत्ते वाला लाल कूलो से विशेष भूषित सृष्टम कटि 
वाला सपं विष नाशक छत्यन्त कडवे मध्य भाग वाला भूत प्रोत निवारक कृष्णपक्त मे खिलने बाला 
पार्वणी दार का लक्षण हे । 
एकोन विशत्संख्याकदपंणेन यथाविधि ॥ ८१॥ 
बाहुमात्र नालशङ्कू नवद्वारसमन्वितम्‌ । 
नवकीलसयुक्त नवतन्विभिरन्वितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कृत्वा सस्थापयेत्‌ पीठमध्ये शाद्मविधानत । 
तन्मूलदेशतस्सम्यगीशान्यादिक्रमात्‌ तत. ॥ ८३ ॥ 
श्रष्टदिक्षवष्टकेन्राशि कल्पयेत्‌ समसस्यया । 
विस्वृतास्य सूषक्ममूलं मध्ये वतुं लरूपकम्‌ ।। ८४ ॥ 
वितस्तिद्वय्मायाम षड्वितस्त्युप्नत॒ तथा । 
वितस्तित्रयमायामवतुल नालमध्यमे ॥ ८५॥ 


-----~~---~ ~~ ज १ १ "~ --~---~--, ~ ि => = = 4 


# प्रभवेत्‌" वचनव्यत्यय । 
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१६ बीं संस्यावाल्ञे दरष॑ण से यथाविधि युजा फे वरावर भालशंङ--पोल्ला शंकु नौ द्वारे से 
युक्त नौ कील पचो बाला नौ तारो से युक्त षना कर पीठ फे मण्य मेँ शास््रविधान से स्थापित करे उसके 
मूलस्थान से भली प्रकार ईशानी चादि क्रम सेभाठ दिशाधरों मं भाठ केन्द्र बनावे, समान संख्या से 
खुले मुख वाला सूहम मूल बाला वीच मेँ गोल २ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ठा ३ बाल्िश्त लम्बा 
वड़ा गोल नाल के मभ्य मं--॥ ८१-८५॥ 


एव क्रमेण कर्तव्य नालाष्टकमत परम्‌ । 
गरितोक्षविधानेन पत्राष्टकविराजितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पद्ममेक कल्पयित्वा शडकुनोपरि विन्यसेत्‌ । 
शड्कुरन्ध्ं ध्वष्टनालान्‌ सम्पक्‌ सन्धारयेद्‌ ढम्‌ ॥ ८७॥ 
गोभि (वि?) लोक्तप्रकारेणावरगा शङचर्मणा । 
नालाष्टकान्तर्बाह्य च कतव्य सप्रमारत ।॥ ८८ ॥ 
माञ्चूलिकावल्कल तन्मूलमध्ये नियोजयेत्‌ । 
नालस्थतन्त्रीस्सगृह्य पद््ाष्टदलसन्धिषु ।। ८६ ॥। 
सन्धारयेद्‌ यथागास्त्र॒पद्मोपरि यथाक्रमम्‌ । 


हस प्रकार क्रम से श्राठ नालं बनानी चाहिए" गणितोक्त विधान से श्राठ पत्रो-पंखडिरयों से विराजित 
एक कमल बनाना चाहिए, उसे शंकु के उपर रखदे, शंक च्िदरो मँ ८ नाले सम्यक्‌ लगावे गोभिल के 
कटे प्रकारानुसार शशचमं से मावर्ण ्रार्ठो नालो के श्रन्द्र श्रौर बाहिर सप्रमाण करना चादिए । माञचू- 
लिका वल्कल ? उसके मुखमध्य मै लगा दे नालस्थ तारो को ज्ेकर श्राठो पद्मां की सन्धियों में यथाशाख् 


पद्मं के उपर जोड दे ॥ ८६-८६ ॥ 


माञ्चुलिकावल्कलमुक्तं पटप्रदीपिकायाम्‌-माञचूलिकावल्कल्त पटप्रदीपिका मेँ कहा है- 


वासन्तीमुडरञ्जिकासुररुचिकासवतंकीफाल्गुणी, 
चच्छोरारुणकान्तक कूदलनी मण्ड्रिकामारिका । 

ल द्धारिकपिवल्लरी विषधरा सवालिकामञ्जरी, 

रुक्माङ्ख( वरधुण्डिकाकंगरुडागुञ्जाव रीजज्फरा ।। ६० ॥ 
एतेषा वरकाण्डपिञ्जुलिमथ त्वडमञ्जरीक क्रमात्‌ , 

सप्राह्य वरपाकयन्त्रमुखतस्सम्पूयं सम्पाचयेत्‌ । 
क्रौ्चद्रावकसेचनेन च पुन. पाकेन सक्षालनात्‌, 
तच्छासलोदितवत्मना त्रिदिनतः पाकप्रमाखाद्‌ यदि ॥ ६१॥ 
कुर्याच्चिदतिशुभ्रवंममल भद्रः मनोक्षमृजुः 

श्रष्ाच्छुं तरं भवेत्‌ सुमृदल मादूलिकावल्कलम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
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वासन्ती-पुष्डक्ष- अही फुलवृक्त, मृड ९, रञ्जिका-रञ्जिनी-- नागवल्ली या मजीट या हरिद्रा, 

सुर-देषदारु, चिका -रुचङ-कागजी निम्बु, संबतंकी-संवतेक-- बहेडा वृत्त, फाल्गुणी-भलुं न ब्रत, 
चच्वोर बञ्चुर--रक्त एरण्ड, श्ररुणकान्त-सूये्ान्त १ या अरुण-रक्तपुष्प तर्‌, कान्त-केसर या तूण ¢ 
कुदलनी-कुदलि -अश्मन्तक वृक, मण्डूरिका - मण्डूर ?-लोहमल, मारिका-मारक--रिगरफ या मारिवि- 
कङकोल पृक्त, नङ्काी-लङ्कारिका-श्रसनगे, कपिवत्लरी --कपिवल्ली- गजपिप्पली या के, विषधर !- 
सबालिका ? संबारिका--शिघाडा, मञ्जी- गन्धतुलसी या तिलबृक्ञ या श्रशोक वक्त? स्क्माङ्गा- 
स्वणांङ्गा-महारग्बध इृक्ञ-श्मलतास, बरधुरिडिका--भ्र ष्ट दिरिढका ?-जल शिरीष वृक, भकं-भाख, 
गरुडा-गरढी-गडूची-गिलोय, रुजा -्चोटली, बरी-शतावरी, या अवरी-त्रवरिका-धन्या ?, जन्मरा- 
मर्मर-सुगन्ध द्रव्य विशेष ? इनके श्रे ष्ठ कार्ड कपल छाल वूर को लेकर श्रेष्ठ पाके यन्तरमुख भं भर 
कर पकावे कोव्चद्रावक क्रौञ्च पद्मबीज रस ? डालने से फिर पकाने से शोधन से शास्त्रोक्त मागं से 
विनि पकाने से शुभ्र वणं निर्मल भद्र मनपसन्द्‌ कोमल शति श्रेष्ठ सुमृदु माञजूलिकाषरल्कृल 
हो जावे ॥€०--६९॥ 

वातपामणिमाहूव्य पश्चान्मध्ये प्रकल्पयेत्‌ । 

श्रशुपादर्पण तस्य पुरोभागे ततो न्यसेत्‌ । ९२॥ 

कौबेरवातसंसर्गो दिक्प्रभेदक्रमात्‌ स्वत । 

सम्भवेद्‌ यदि मातण्डकिरणेषु मनागपि ॥ ६३ ॥ 

तदाशुपादपंणस्य मुख दिगनुसारत । 

नीलरक्तप्रभामिश्रवण भवति नान्यथा । &४॥ 

दपैणान्तरसन्धानान्‌ तद्विज्ञाय यथाविधि । 

कीलकान्‌ नवसंख्याकान्‌ श्रामयेदतिनेगत ॥ ६५ ॥ 

एक्‌ ककीलक्वेगेन तत्तन्नालान्तरे क्रमात्‌ । 

शक्िसयोजनाच्चैव शशचमेणि वेगत ॥ ६६॥ 

जायते सम्माष्णिकाख्या काचिच्छक्तिमेहत्तरा । 

माञ्जूलिकावल्कल तच्छक्तिमाहूव्य वेगत । ६७ ॥ 

चोदयेत्‌ पद्मपत्रं षु तत्तत्पत्राण्यपि तन्त्िभि. । 

तच्छक्त प्र रयेद्‌ वातपामणि स्वीयशक्तित ॥ ६८ ॥ 

वातपामणिः कौबेरविषवायुमत परम्‌ । 

सम्माष्ठिकासहायेन पिबेदत्यन्तवेगत. । ६६ ॥ 

पश्चात्‌ प्माष्टदलमध्यस्थनालमुखान्त रात्‌ । 

कौवेरवातसम्बन्धविषशचूधतिवेगत ॥ १०० ॥ 

लयमायाति बाह्याकाशस्थवायौ स्वभावतः । 

पश्चातु खेटस्थयन्वर शामा रोग्यं भवति ध्र.बम्‌ ॥ १०१॥ 

तस्मादु दिदाम्पतियन्तरमेतदुक्तं यथाविधि ॥ हत्यादि ॥ 
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फिर वातपा मणिको लेकर मध्य में रखे, अ शुपादपैण उसफे सामने बाज्ञे भाग मेँ रखे। 
कौबेर वातसंसर दिशार्भोके मेद्‌ से स्वत यदि सूयेकिर्णो मेथोडाभी हो जषेतो अशुपादु्षण का 
मुख दिशा के भनुसार नीला लाल प्रभा मिश्रित वणं बाला हो जाता है अन्यथा नहीं । दषणं के अन्द्र 
सम्धान से शसे यथाविधि जानकर नो कीलं कोश्रति वेगसे घुमा दे पक् एक कील के वेग से भौर 
उस उस नाल के भन्द्र शक्तिसंयोजन से शशचर्म॒मे सम्भाष्णि - टकर लेने बाली श्तिमहती 
कोर शक्ति उलयन्न हो जाती है उस शक्ति को माटजूलिकावत्कल लेकर वेग से पद्मपत्रों पद्मपत्र की पंख- 
हियोंँमप्रस्ि करता है वे पद्मपत्र तार्य केद्वारा उस शक्ति को व्रतपामिको अपनो शक्ति सेप्रेसिति 
करे वातपा मशि कौवेरत्रिष वायु को सम्मार््िका के सहाय से श्रतिवेगसे पीती है पश्चात्‌ पद्म के 
श्राठ दलो में स्थित नालमुख के श्रन्द्र कोवेरबात से सम्बन्ध रखने बाली विषशक्ति बाह्य वायु म लय 
को प्राप्त हो जाती है पश्चात्‌ विमान के चालक यात्रि्त्रों को श्ररोगताहो जाती है अत दिशाम्पति 
यन्त्र यथाविधि कहा हे ॥ ९२-१०१॥ 


एकोनविंशं दपणमुक्तं दपेणएप्रकरणे--दर्षण्‌ प्रकरण मे शटवा दर्पण कहा है- 


उरगत्वक. पक्वमुव व्याध्रदन्त च सैकतम्‌ । 

लवण पारद सीस चेति निर्यासिमृत्तिका।॥ १०२॥ 
स्फाटिक रुरुक वीर मृणाल रविकरपटिम्‌ । 

चश्चोल बालज पञ्प्राणक्षा(सा?)र शशोडुपम्‌ ।॥ १०३॥ 
त्रिसप्तपच्रद्राविशचतु पच्चदशस्तथा । 
द्विपश्चविशतिस्सप्तत्रिशत्‌ पक्रदशस्तथा । 

चत्वारिशत्‌ त्रयोविशत्‌ सप्तविशत्‌ त्रयोदज्ञ ।॥। १०४ ॥ 
एकोनविशाष्टदशभागससख्यानुसारत । 

त्रिवार शोधयित्वाष्रादशवस्तून्‌ यथाविधि । १०५॥ 
मत्स्यमूपाप्रखे सम्यगापूयं विधिवत्‌ तत । 
नलिकाकुण्डमध्ये सस्थापयित्व। दढ यथा । १०६ ॥ 
एकोनशतकक्ष्योष्णप्रमाणेन यथाविधि । 

गालयेद्‌ गोमुखीभस्त्रात्‌ पश्चाद्‌ यन्त्रमुखे न्यसेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
एव कृते पिद्खलाख्यदपंण भवति ढम्‌ । 
एतदेकोनविशत्संख्याकमिति शास्त्र भिर्वाणितम्‌ ।॥ १०८ ॥ 


डरगत्वक्‌ -नागकेसर दृ की छाल या सांप की केचुली, पञ्चमुख {-धासा ? या जवाङ्ुम ? 
या लोहा बिरोष, व्याघदन्त ९, सेकत-रिगरफ, लवण, पारा, सीसा, निर्यास लाख ?, मृत्तिका 
सोराष्ट्‌ चिका ? या गेर ?, स्फािक--र्फटिक मणि, सरुक--बनरोषटेडा या हरिण ङ्ग, वीर-लोहा ? 
या सिन्दूर, शृणाल- खस ( ण्डी घाममूल ) या कमलमूल, रविकपेट {-ताम्बे का पत्तर या भांख की 
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खरं ?, बश्नोल--च्चुलु-लालल एरण्ड ? बालज-युगम्धबालासरूव, पाचों प्रारक्ञार-मनुष्य घोडा 
गधा बैल प्रकरी के मूर्धा का क्षार नवसाद्र, शशोड्प -लोध कष्ठ । क्रमश ३, ७, ५, २२, ४, १५, २, 
५५ २०, ७, ३०, १५, ४०, २३, २७, १३, १६, १८ भगो के अनुसार हन १२ वस्तुश्रो को तीन बार 
शोधकर मसस्यमूषा मुख बोतल मेँ विधिवत्‌ भर कर नलिकाङ्कुड के मध्य मँ रख कर €& दजँ की उष्णता 
से यथाचिधि गोमुखी भस्त्रा से गलावे पश्चात्‌ यन्त्रमुख मे डाल दे पेता करने पर पिङ्गलाय दपण शे 
जावेगा यदी श६्वीं संख्या बाला दपण शास्त्र मे बरणित किया है । १०३-१०८॥ 
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हस्तलेख कापी संख्या १५- 
श्रथ पटिकाश्रकयन्व्रम्‌- धव पट्िकाभ्नक यन्त्र कहते है । 
एवमुक्त्वा सग्रहेण दिशाम्पतिमत परम्‌ । 
पट्िकाञ्चकयन्त्रस्वरूपमत्र निरूप्यते ॥१॥ 
हस प्रकार "विषश्षाम्पति' यन्त्र संक्ेप से कहकर भव श्रागो, पदिकाः यन्तर के खूप का 
निरूपण किया जाता है 
तदुक्तं क्रियासारे--बह यह वृत्त 'क्रियासार' न्थ म कहा हे- 
ग्रहसन्धिसमुद्‌भूतज्वालाम्‌खविनाशने । 
पटटिकाश्चकयन्त्र च यानावरणमध्यमे ॥२॥ 
स्थापयेद्विधिवद्‌ धीमान्‌ सवंदु खविनाशनम्‌ । 
ग्रहो की सन्धि मेँ प्रकट हुए ्ालामुख -ति उवालनशक्ति के विनाश निमित्त पदटिकाभ्रक 
यन्त्र को भी यानावस्ण के मध्य माग मे बुद्धिमान्‌ स्थापित करे जो कि सर्वदु खों का बिनाशसाधन है । 
उक्तं हि यन््रस्॑स्वे-यन्त्रसवंस्व प्न्य मे कहा दी है- 
ग्रहसञ्चारमार्गेषु ग्रहाणां तु परस्परम्‌ ॥३॥ 
एकरेखाप्रवेशेन ग्रहसन्धिभेवेदत । 
ज्वालामुखाभिधा $ काविद्विषशक्ति प्रजायते ।॥४॥ 
पानारूढास्तया सवं मरिष्यन्ति न संशय । 
तस्मात्तच्छक्तिनाशाय सग्रहेण यथाविधि ॥५॥ 
पट्टिकाभ्चकयन्त्रस्वरूपमद्य निरूप्यते । 
तृतीयवर्गाश्रकेह तृतीयाभ्रकत क्रमात्‌ ॥६॥ 
कारयेत्पद्विकाश्रकयन्व  शास्त्रपिधानत । 


ग्रह के सन्वरण मागं में भरते कै परस्पर एकरेखाप्रवेश से प्र्सन्ि होती है भत वहां 
उवाल्ामुखनामक कोर धिषशक्ति--घातक विप्रयोगशक्तिं षिरुद्र संयोगशक्ति प्रकट हो जाती है इससे 





भदा (हस्वल्ेखे) 
† विष विप्रयोगे" (क्रषादि०) विड संयोग-षरेणा वा धम्त्ाह । 
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यान--व्योमयान या षिमानयान पर सषार हुए सब नि-संशय मर जार्येगे । अतः उस विषशक्ति-षिरुद 
योगबाली शक्ति के नाशार्थं संत्तेप से पट्िकाभ्रकयन्त्र का स्वरूप थाज-श्यव बिधिषत्‌ निरूपित किया जाता 
है । ठतीयवर्ग के शधो म फ़मानुसार वृतीय अभ्रक से शास््रविधान से पटटिकाभ्रकयन्त्र करावे-वनषाप 
या करे वनवावेः ॥२--६। 
तदुक्क' शौनकीये-यह शौनकीय ववन मेँ कहा है- 
प्रय वृतीयव्गस्थाश्चरकनमान्यनुक्रमिष्यामो † शारदपङ्धिलिसोममार्जा- 
लिकरक्तमुखविनाशका इति । सोमेनवेतदिति + केचित्‌ ॥ 
अव तृतीय बर्मवाल्े श्रध्रक नामों को कंग शारव, पड्किल, सोममार्जालिक, रक्षमुख, विनाशक 
या रक्षमुखविनाशक । सोम से ही करे एेसा कुछ चराय कते ह । ( सोम की तृतीय संख्या है ) । 
सोमाभ्रकलक्तणमुक्त लोहतन्त्रे-सोम नाम के भभ्रक का लक्षण लोहतन्त्र म का है- 
मेघवणोऽतिसूक्ष्मश्चव सुदृढो रसपस्तथा । 
नेत्ररोगहरस्सपर्शाद्‌ देहे शीतलदो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
। वच्रगर्भाो ब्रराहुर मूतरङच्छविनाशकृत्‌ । 
स्वंत्र॒रक्षरेखाभि. सावर्तस्सुविराजित. ॥ ८ ॥ 
एतत्लक्षणसयुक्तो सोमाभ्रकं दइतीरित । 
मेघ फे समाज रगवाला अत्यन्तसूष्टम--्त्यन्त पतले दलवाला रृढ रसप पारे को अन्दर पी 
हुए > नेत्ररोग हर स्पशौ से वे में ठण्ड करनेवाला बजरयुक्त घाव को हरनेबाला मूत्रहच्छररोगनाशक सब 
श्योर गोल लाल रेखाश्च से युक्त हो, हन लको षाला सोम अभ्रक कहा गया है । 
रसमातानीजतेलादभ्रक शोधयेद्िधाक ॥ € ॥ 
वितस्तिद्वयमायाम बाहुमात्रोन्नत तथा । 
गालयित्वा ञ्नकं पश्चात्‌ पट्िकां कारयेत्‌ तत. ॥ १० ॥ 
भ्रादी कुर्यात्‌ कमपीठ वारिवृक्षस्य दारुणा । 
षोडशाङ्गुलविस्तीणं बाहुमत्रोननतं क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
कुर्याच्छड्कुपद्टिकाकारेण शास्त्रविधानतः । 
प्रदक्षिणावतेकीलचक्राणि तेदनन्तरम्‌ । १२॥ 
शौण्डीरमरियुक्तानि तस्मिन सन्धारयेत्ततः । 
तन्त्रीन्‌ सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ मूलकेन्द्राद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १३॥ 
‡ सिच्‌ प्रयोग सामान्यस्वायं मे। 
† उत्वपाढः प्रायोऽतर मूलग्रन्थे पुरातन प्रयोगो यद्वा ऽऽ्भप्रयोग । 
~+ सोमेनैवेव ? ( मूलपाठे ) 
ॐ श्सप्राहक ताम मी $ष्णान्रक का मेददै। 
# द्विधा वां द्विषा । 


पट्टिका चर्यत; 1 [ २९५ 


अभक को रसमालाबीज तेल रस-हिङ्गुल भौर माताबीज--भ्रायुकणीं या इन्द्रवारुणी के 
बीजकेतैलसे विधिसेयादो षार, शोघे फिर अथध्रक फो गलाकर दो वितस्ति--षालिश्तमान्न लम्बी 
चौड़ वहु- हाय भर ङ ची पट्टिका बनव । प्रथम कूमषीठ (नीचे का स्थान) बाखिषृकष-दहीवेट- सुगन्ध 
घाला षरणा ? षृ की लकड़ी से सोल श्रङ्गुल लम्बा बाहुमात्र ऊ वा शङ्कपटिराकार से शास्रानुसार 
बनावे, पुनः सीधी घुमनेषाले कीलवक्र विधिवत्‌ शोर्डीर मणि से युक्त कील चक्र लगावे उस शकु में 
लगावे, पश्वात्‌ मूलकेन्द्र से तन्तिर्यो-ता्े को लगवे ॥ ९--१३॥ 


भ्रापट्टिकान्त विधिवत्कीलचक्रानुसारत । 
परचादुभागे दन्तपात्र स्थापयित्वा तत. परम्‌ ॥ १४॥ 
होवालद्रावक तस्मिन्‌ सम्पूर्य रविचुम्बकम्‌ 

पारद च न्यसेत्‌ परचात्‌ तन्त्रीनाहूत्य शाक्त ।१५॥ 
तस्मिन्‌ सन्धारयित्वाथ दु †गिण्याच्छा् नालत । 
तन्नालमूलमाकाज्े दढ सन्धारयेत्‌ कमात्‌ ॥ १६॥ 
प्रदक्षिणावतंकोलपञ्चचकरविराजितम्‌ ] 
पुवोक्ताभृकशुडकरु तत्पीठमध्ये हढ यथा ॥ १७॥ 


पुन ॒पट्टिकापयेन्त चक्रो के श्ननुसार दन्तपात्र-जिस में दान्ते हो -दन्ते लगे हो चकों को 

घुमान के लिने उसे स्थापित करके पुन उस दन्तपात्र मे शेषालद्राबक को भर के पश्चात्‌ रविचुम्धक- 
सूतेन को खींचने बाले सू्कान्त श्रौर पारा ले तन्त्रियो-- ताँ को लेकर शास्तरानुसार उस मँ बन्द 
कर शृङ्गी ?म नालसे ठक्‌ कर उस नाल के मूल को श्राकाशा मेँ दृढ लगादे धूमनेबालते पांच कीलवक्रो 
से बह नालमूल युक्त हो, जिस से पूत्र कहा अधक शङ्क पीठ के मध्य टढ रदे ॥ १४--१७॥ 

स्थापयित्वा तस्य मूध्नि पट्टिका द्रवशोधिताम्‌ । 

सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र यानावरणमध्यमे | १८॥ 

यदा सन्ध्यन्तराज्ज्वालामूखराक्किस्स्वभावत । 

सम्भूय व्योमयानस्य मार्गान्त प्रसार्यते ॥ १६ ॥ 

कीली सन्धारयेच्छड कृमूलकेन्द्र तदा बधः । 

तेनं तन्त्रीमुखाच्छैत्यवेगस्पन्दनसंयुतः ॥ २० ॥ 

द्रवपात्रात्समुत्थाय पश्चचक्रमुखान्तरात्‌ । 

ूर्वोक्षपट्िकामूलकेन्द्र प्रविशति स्वयम्‌ ॥ २१॥ 

पर्चात्तन्तुमुखमासाद्य शक्ति ज्वालागुखामिधाम्‌ । 

समाकृष्यातिवेगेन पट्टिकामूलकेनद्रतः ॥ २२ ॥ 





‡ शौण्डीर मरि भागे कहीं हुई कतिमणि दै । 
† श्रु गिण्या ? ( हस्तलेचे पाठः ) 


२१६ ] [ शद्‌ विमानशांखी 


उस शङ्क की मूधा मेँ द्रषशोधित अभ्वकपटिषा को स्थापित करे स्योमयान के भ्ावरण॒ के मध्य 
माग मे शासत्रानुसार जोड दे । जब प्रहमागां के सन्धिरेखास्थान से ऽषालामुख शक्तिस्वभाव से प्रहमागोसे 
परपर मिलकर व्योमयान के मागे तक प्रसारित की जाती है तव बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ शंमूल के केन्द्र मेँ 
कीली को लगावे--वम्द्‌ करे उस से तन्त्रीसुखतार के सिरे से शीतता का वेग खन्दन करता हुभ्ा पांच 
चक्रो के मुख जिस म लगे ह उस द्रावकपात्र से उठकर पूर्वोक्त पटटिकामूलकेन्द्र मे स्वयं प्रवेश करता हे । 
पश्चात्‌ उत मुक को प्राप कर उलामुखनामङ़ शक्ति को पटटिकामूलङेन्द्र से भतिवेग से सखीचकर-१८-२२। 
प्रदक्षिणावतंकीलमध्यस्थितमणौ क्रमात्‌ । 
सश्वोदयति वेगेन तच्छक्तिं तदनन्तरम्‌ ॥२३॥ 
तन्मशिस्स्वीयवेगेन समाकृष्यातिवेगत । 
सम्पूरयेन्नालमुखे तन्मूलात्‌ खे लय व्रजेत्‌ ॥२४॥ 
तेन यानस्थयन्वर णामपमृत्युविनाशनम्‌ । 
भवेत्तस्मात्पष्टिकाश्रकयन्त्र यथाविधि ॥२५॥ 
यानावरणामध्ये संस्थापयेदतिशीध्रतः । इत्यादि ॥ 
पुन क्रम से सीधी धूमनेवाली कील कै मध्यस्थित मशि मेँ उस शक्ति फो वेग से प्रेरित करता 
है । वह मणि अपने वेग से धतिवेग से खींच कर नाल के मुख मँ भर देती है उस नालमुख से बह 
्राकाश में लयकोभ्राप्तहो जातीहैनष्ट हो जाती है ससे बिमानयानमें बैठे चालकयत्रियों के 
घटना से मृत्यु श्चकाल मृद्यु का नाश--अ्भाव हो जाता है । श्रत पद्टिकाभ्रकृयन्त्र यथाविधि अतिशीघ्र 
विमानयान के ्रावररण म संस्थापित करे ॥२३-२५॥ 
सूयशक्तथपकर्षणएयन््र- 
इत्येवमुक्त्वा परटिकाश्चकयन्त्र॒ यथाविधि ॥२६॥ 
सूयशक्तथपकषंरायन्त्रमद्य प्रकीर्यते ॥ 
हस प्रकार पर्काभ्रकयन्तर यथाविधि ककर अव सूयेशस्ति को अपकर्षित करनेवाला सू्य- 
शक्तथपकर्षणयन्त्र कते है । 
तदुक्तं क्रियासारे--बह यह क्रियासार प्रन्थ मेँ का हे- 
शरद्धेमन्तयोश्लैत्यपरिहाराय केवलम्‌ ॥२७॥ 
सूयंशक्तयपकषंणयन्त्र॒ यानोपरिं न्यसेत्‌ । " 
शरद्‌ शरोर हेमन्त ऋतु की शीतता के परिहार के लिये ही सूयंशक्तथपकष्णयन्त्र विमानयान 
छे उपर रखे--जड । 
उक्त हि यन्रसर्वसे- कहा ही हे यन्त्रसर्वख भरन्थ मे- 
शरद्धमन्तयोश्रत्यनिवृत्यथं यथाविधि ॥२८॥ 
सूयेशक्धपकषं एयन्त्रमद निरूप्यते । 
सप्तविशतिकादर्शात्सूयंशक्छधपकषंकम्‌ ॥२६॥ 
य्व कुर्याद्‌ यथाशास्त्रमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 


संमाक्त्यपकषंणयन्त्र | [ २१७ 


शरद्‌ रौर हेमन्त ऋवुर्यों की शीतता की निदृत्ति कै अर्थं यथाषिधि सूर्यशक्षथपकषणयन््र 
अव निरूपित किया जाता ह । साचाईसवें १ भादशं से सू्ेशक्षथपकरष॑कयन्त्र शाखरानुसार करे चन्यथा 
निष्फल हो जवे । 
सदुक्त दपेणप्रकरणे--वह दषणव्रकरण म कहा है- 
स्फाटिकमञ्जुलफेनसुवर्चान्‌ सैकतपारदगरदकिशोरान्‌ । 
गन्धकबं रप्राणक्षारान्‌ रविशरिपश्चमुखामरपङ्कान्‌ ॥३०॥ 
रविवसुदिडनक्षत्रविभागानु वेदानलसागरवसुभागान्‌ । 
सायकंपादपभूतविभागान्‌ वसुमुनिनिधिनेत्रविमागाशान्‌ ॥३१॥ 
एतान्‌ शुद्धान्‌ चतुदंशवस्तून्‌ तत्तदद्धागांशानुक्रमेण । 
सम्पूर्यान्तम्‌ खमूषाया तच्छुकमुखन्यासटिकामध्ये ॥३२॥ 
सङ्खात्योष्णरसं परचात्सगृह्यान्तम्‌ खयन्त्रबिले । 
शीघ्र सम्पूर्योक्तविधानात्कीलकचक्र भूमयेद्‌ वेगात्‌ ।३३॥ 
स्फटिकमणि या फिटकंड़ी, मजीठ, समुद्रफेन, सञजीन्तार, हिगुल-सिंगरक, पारा, गरद्-वद्नाग, 
तलपर्णी, गुड्जा गन्धक, हरिताल, प्राणक्ञार--नवसाद्रां ? ये सव क्रमशः १२, १, ५, १, १३... १२, 
८, १०, २७, ४, ३, ७, ८, ५, ११५, ८, ३, & २, भागशो के अनुकम से इन ९४ शुद्ध वस्तुं को 
लेकर चन्तमु खमूषा $ म भरकर शुकमुखमूषा के मध्य में गज्ञाकर फिर गरम तरलं को तेकर भीतर सुख 
बाले छिद्र मे शीघ्र भरकर शीलचक्र को वेग से घुमादे । 
सृकष्मात्सक्ष्म मृदल चुद्ध॒पि ङ्गलवणं भारविहीनम्‌ । 
भद्र स्पर्शच्छीतविमान मूत्रव्याधिविनाशकर च ॥३४॥। 
प्रभवेद्‌ रविशक्तचपकषेदपेणमेवे क्रियते यदि सिद्धम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
श्रतिसृष्टम मृदुल शुद्ध पिद्गलवणं भारहीन भद्र स्पशं से शीत विमान पूत्रव्याधिका नाशक हे 
जावे रविशक्षयपकरषदरपण इस प्रकार छिमा जाता है जव कि सिद्ध होता हे । 
प्रशीत्यङ्गुलमायाम विश्त्यड्‌ गुलविस्वृतम्‌ । 
एकाइ्गुलघनादेतदपंणात्‌ पटिका दृढाम्‌ ॥३५॥ 
छृत्वा पश्चाद्‌ यथाशास्त्र तस्मिन्‌ केन््त्रये क्रमात्‌ । 
प्रकत्प्य विधिवन्नालद्वय बहुसमं ततः ॥३६॥ 
दशाड्गुलास्य तदहुपेखतः कुर्याद्‌ हढ यथा । 
भ्रधंचन्द्राकृति पोठ नालरूपमतः परम्‌ ॥३७।। 
अस्सी थ गुल लम्बे बीस धगुल शौदे एक गुल मोटे दर्पण से दद्‌ षष्टिका 
बुनाक्रर फिर यथाशा क्रम से उसमे केन्धत्रय मे दो नालो को बाहू के समान विधिवत्‌ फिर उस दपण 
से दुशागुल मुख बाले बनावे, चद्धबनदराङृतिवाल्ञा नाल्प पीठ रचे ।३५--२५।] 
प नूर नसा भी कटे हैप्राणोंकायाप्रारियोकाक्षार प्राणक्षार नौसादर है। ( रसतरङ्गणी) 
. ®- रेतीली पीती मिद वुषराश राण मिलाकर बनी बोतल ( रसतरङ्जिणी ) 


२१८ 1 [ बृहद्‌ विमानशासखैं 


रचयेदरतुः लं प्चाशचतुरल्रमथपि वा । 

वितस्तिद्रयमायामं षड्‌ वितस्त्युन्नतं तथा ॥३८॥ 

पीठान्तर च तेनैव कृत्वा तस्मिन्नत. परम्‌ । 

प्रधं चन्द्राकृति नालपीठ सन्धारयेद्‌ हढम्‌ ॥३६॥ 

पाश्वंयोरुभयोस्तस्य नालद्रयमथ क्रमात्‌ । 

सन्धायं मध्येऽष्टाशीत्यडगलायाम तथेव च ॥४०॥ 

प्रडगूल व्रयविस्तार शडकुमेकं टढ न्यसेत्‌ । 

पर्वोक्तिपट्टिका तस्य शिरोभागे हढ यथा ॥४२॥ 

स्थापयेद्िधिवत्‌ परचात्‌ तस्य केनदरत्रये क्रमात्‌ । 

उस पीठ को गोल बनावे या चतुष्कोण बनावे, दो बालिश्त लम्बा चोडा हु वालिश्त मोरा 

दूखरा पीट भी उसी से करके उस्म फिर श्रधंचन््राकृति नाल पीठ दृढ रूप से जोढ़्‌ दे उसके दोनों परश्वो 
मँ--दोनों श्रासगसभार्गोमेंदो नाल क्रमते जोद्करर मध्य में ्ररास्सी श्रगुल लम्बा तीन भ गुल चौड़ा 
मोटा एक श कु ददृरूप मँ लगादे फिर वह पूर्य कही पटिका उसके शिरोभाग श्र्थात्‌ सिरे प्र विधिवत्‌ 
द्द्‌ स्थापित करदे फिर क्रम से केन्द्रत्रय-तीनों केन्द्र पर-।।२८--४१॥ 

तदुषणङृतान्‌ पद्मदलवद्‌ दलसम्मितान्‌ ।४२। 

मध्ये च (छ ?) षकसयुक्तान्‌ सच्छिदान्‌ द्िमुखाङृतीन्‌ । 

पद्माकारानू सुसनधायावतं कीलशडकुभि. ।४३॥ 

बध्नीयात्‌ सृहढ पडचाच्छैवालद्रावक तथा । 

श्रुशिद्रव च सथुद्ध सप्रमाणा यथाविधि ४४ 

नालद्रयेय सम्पूये तस्मिन्‌ छायामुख मणिम्‌ } 

न्यसेत्तच्छड कुसूलेऽथ ज्योरस्नाद्राव न्यसेत्‌ क्रमात्‌ ॥४५॥ 

दोत्यापहारकान्‌ तन्श्रीन्‌ सकीलान्‌ मजञ्जुलादृतान्‌ 1 

ज्योर्स्नाद्रावकमध्ये सस्थापयेदथ बन्धयेत्‌ ।।४६॥ 

तन्त्रीन्‌ पाइवंस्थनालमध्यादाहूत्य शास्त्रत । 

पट्िकापाश्वंकमलकेन्द्रयोरुभयो कमात्‌ ॥४७। 

सवेष्ट्य च पुनस्तत्केन्द्राभ्यामाहु्य यत्नत. । 

पद्िकामध्यकमलमवेष्टघाय पुन. कमात्‌ ॥।४८॥ 

पद्मपत्र की भांति पते के श्माकार मँ उस दर्पण के बने हुए--वीच में 

प्रयुक्त सच्छिद्र दो मुखो की शआआञृतिबाले पद्महूप--कमलहप जैसों को रखकर या 
जडकर धुमानेवाली कीलोवाले शंकुश्रों से सुरद ब्रान्ध दे पश्चात्‌ शोवालद्रावक-जलकाईं का द्रावक 
शरोर भ्‌ ि-श्टणि या सणि का दरब {-नीलाथोधा शद्ध यथाषियि मापसदित दो नालो म भरकर श्स 
छायामुखमणि ! को डालदे कम से शं्मूल मे अयोरसनाद्राव-मालकंगनी का तैल फिर शीतता श्ानेग्रले 


सूवेशक्त्यपकषेणयन्र ] { २१६ 


कीलसदहित सन्त्री लार को जो मन्जुलो-भ'जीरो से भावत हों जोर यहां गोली हो सकती है उन 
वन्वियो-- तासे को उयोस्नाद्रावक मँ रखदे श्र बान्धदे, उन तारों को शास्त्रानुसार पारश्ववाले नाल में 
से निकालकर प्टिकापाश्वो के कमलाकार षाले स्थानो के दोनों केन्र म लपेटकर पुन- उन केन्र ते 
यटनपूवंक निकालकर पुनः क्रमश पष्टिकामध्यकमल पर लपेट कर-- 

तत्पह्चाद्धागतस्तन्त्रीनु समाहत्य यथाविधि । 

शङ्कूमूलस्थितज्योत्स्नाद्रावके सन्निवेशयेद्‌ ॥४९,। 

पड्चन्नालान्तरात्तत्पात्रमाच्छाद्य समग्रत । 

तन्नालमूलाधोभागे व्योम्नि प्रकल्पयेत्‌ ॥५०॥ 

यदा दहेमन्तशिशिरशेत्यग्याप्तिविमानके । 

हश्येत तत्क्षणादेव शडकुमूलस्थित क्रमात्‌ ।॥५१॥ 

बृहचक्रमृख कील श्रामयेदतिवेगत । 

पू्वेक्तिपद्टिकाकेन्द्रस्थिततन्त्री प्रचालनम्‌ ॥२५॥ 

भवेत्तेनातिवेगेन पाश्वेस्थकमलान्तरात्‌ । 

सम्भरूयात्यन्तचलनाद्‌ वायुष्रत्य प्रकषेति ॥५३॥ 

तच्छैत्य पुनराहत्य तद्वायुरतिवेगत. । 

पद्विकामध्यकमलच (छ? )षके तन्तरिभिस्स्वयम्‌ ॥५४॥ 


उसके पिले भाग से तारो को यथाविधि समेटकर या लेकर शंकुमूल मेँ पड़े ज्योतनाद्रावक- 

मालकंगुनीतैल म डालदे । पुन दूसरे नालसे पात्र को सव श्रोर से परा ककर उस नालमूल को यान 
के नीचले भागगाले श्राकाश मेँ युक्त करदे । जब हेमन्त शिशिर ऋतुर्न की शीतता की व्याप्ति बिमान 
भें दिखलाई पड़े तो तत्कण दी क्रम से शकुमूलस्थित बडे चक्र मुखवाली कील पच को श्रतिवेग से 
घुमादो तो पूर्वोक्कप्टिककन्द्रस्थित तार चल पडे उससे श्रति वेग से पार्श्वो मे रित 
दूसरे कमल से भिलकर भ््यन्त चलन से वायु शीतता को खींच लेता ह फिर उस शीतता को खींचकर 
वह्‌ वायु अतितेग से पटटिकामध्यकमलवाले चषक पात्र मँ स्वयं तारं से-।४६--५४॥ 

सयोजयति वेगेन परचान्नालद्वयान्तरे । 

प्रविशेत्तच्छैत्यशक्ति परचान्नालसस्थिती ॥५५॥ 

रो वालम्पुणिनामानौ द्रावकावत्तिवेगत । 

तच्छैत्यशक्तिमाहूत्य चयायामुखमणौ क्रमात्‌ ॥५६॥ 

वेगेन सयोजयतः पर्चादत्यन्तवेगतः । 

तन्मसिस्स्वीयवेगेन तच्छक्ति तज्तिमि. कमात्‌ ।।५७। 

शङ्क्‌ मूलस्थितज्योर्स्नाद्रावके सम्निवेशयेत्‌ । 

दरावकाद्‌ व्योम्नि तन्नालात्तच्छकितिलयमेषते ।५८॥। 

परचात्तच्छैत्यसम्बन्धविषनाशो भवेद्‌ घ्रवम्‌ । 
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तेन॒ यानप्रयावु णामत्यन्तसुखदं भवेत्‌ ॥५६॥ 

तस्मात्सवंप्रयस्नेन सूर्यंशक्तधपकषंकम्‌ । 

यन्त्र सस्थापयेद्‌ यानोपरि शास्व्रव्रिधानत ॥।६०। दत्यादि 

दो नालो के चन्द्र संयुक्त करता है फिर वह रौत्यशक्ति नालस्थ शैत्राल श्नौर सृणिनामक 

द्राव्ो म भतिवेग से प्रविष्ट हो जाती है, उस भैव्यशक्तिको कम से खीचकर छायामुखमणि मरं वेग से 
संयुक्त करते हैँ बह मणि भपने वेगसे उस शक्तिको क्रम से तारोँ के द्वारा शंकुमूलस्थित उयोत्नाद्रावक 
म डाल दे, द्रावक भाकाश म उस नालसे शक्ति लय-नाश को प्राप्त होती है । पश्चात्‌ उस शैत्यसम्बन्ध 
विप्रयोग-घातकप्रमाव का निश्चय नाश हो जाता है । ससे व्योमयान के यात्रियों के ज्ये अत्यन्त 
सुखद हो जाता है श्रत. सर्वभ्रयल से सूर्यशक्त्यपकषक यन्त्र को व्योमयान कै ऊपर शास््रविधि से 
संस्थापित करे ।५५-६०॥ 


शअपरमारधूमप्रसारणयन््र- 
इत्युक्त्वाशास्त्रविधिना सू्येशक्तयपकषंकम्‌ । 
श्रपस्मारश्रमप्रसारणयन्त्रमतः परम्‌ ॥६१॥ 


सग्रहेण प्रवक्ष्यामि यथाशस्त्र॒ यथामति ॥ 
यह शास्त्रयिधि से सू्येशक्त्यिपकषेकयन्तर कहकर चपरमारधूमप्रसारणयन्त्र यहां से भागे 
शास््रानुसार यथामति संततेप से कटूगा । 
उक्तं हि क्रियासरे-कहा दही है क्रियासार भरन्थ मं- 
स्वकीयव्योमयानस्य विनाशार्थं यदा क्रमात्‌ ।६२॥ 
परेषा व्योमयानावरण च प्रभवेद्‌ यदि। 
तन्निवारयितु वेगात्‌ सन्धिनालमुखोत्तरे ॥६२३।। 
यानस्य स्थापयेद्‌ घीमान्‌ यानतत्त्वविदां वरः । 
भ्रपस्मारक्षुमप्रसारणयन्त्र दढ यथा ॥६४॥ इत्यादि 
अपने व्योमयान--विमान के विनाशाथं जब क्रमश दूसरों के-शत्रु्भो फे व्योमयानों का 
चेरा यदि प्रबल हो जवे उसे हटाने के लिये वेग से सन्धिनालमुख के उत्तर मः ध्योमयान के यानतस्व- 
वेत्ता मेँ श्र ष्ठ बुद्धिमान्‌ चपस्मार धूम्रसारणयन्त्र को दृटरूप मँ स्थापित करे ॥६२-६४॥ 
उक्त' हि यन्त्रसर्वस्वे- का दी है यन्त्रसर्वस्व म- 
स्वयानरक्षणार्थाय परयानैर्ययाविधि । 
प्रपस्मारधरमप्रसारणंयन्तरं प्रचक्षते ॥ ६५॥ 
क्षौण्डीरलोहात्‌ कतंष्यगरेतद्यन्धं न चान्यथा । 
कृत्वा चेदन्यलोहेन स्वयानं नारमेषते ॥ ६६ ॥ 


श्मपने विमान के रपृणाथं दूरे के यानो के द्वारा षिषि के भुखार अपस्मार धूमप्रसाय्‌ 


अपस्मारधूमप्रसारणयन्त्र ] [ रश 


यन्त्र कहते है, सर्डीर लोहे से यह यन्त्र बनाना चाहिए भन्यथा नही, भन्य लोहे से करके स्वयान 
नाश को प्राप्न हो जाता है ॥ ६५६६ ॥ 
कोर्ठीरलोष्मुक्त' लोहतन्त्र ~ षौण्डीरलोह्ा लोहतन्त्र म कहा है- 
किव ङ्धु्टक पारदपद्चक च वीरत्रयं क्ौल्चिकसप्तक तथा । 
कान्तत्रय हसचतुष्टयं च माध्वीकमेक रुरुपद्चकः क्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
एतान्‌ विद्धान्‌ वरमूषिकाया सम्पू्यं॑छत्रीमुखकुण्डमध्ये । 
सस्थाप्य पदचात्सुरसास्यभस्त्रात्‌ सगालयेत्‌ कक्ष्यशतोष्एवेगात्‌ ॥६८॥ 
परचात्समाहूत्य शनैर्शने क्रमात्‌ सम्पूरयेद्‌ यन्त्रमुखे च तद्रसम्‌ । 
एव कृतेऽत्यन्तमनोहरं हढ क्षौण्डीरलोह प्रभवेद्‌ विशुद्धम्‌ ।।६६॥ इत्यादि । 
ध्ठिङका-लोहविशेष ८ भाग, पारा ५ भाग, लोहा ३ भाग, क्रोश्चिक उत्रिमलोहा ७ भाग, 
चुम्बक २ भाग, ह स-रूपाधातु ४ भाग, माध्वीक-लोहभेद १ भाग, सर्‌-धातुविरोष इन शुद्ध हृर्भो को 
वरमूषिकानामक छ्रत्रिम बोतल मँ भरकर छत्रीमुखक्कर्ड के वीच मे भरकर पश्चात्‌ सुरसानामक भस्त्रा से 
सौ दर्ज की उष्णता से गलावे, पश्चात्‌ लेकर धीरे धीरे क्रम से उस पिले द्रव को यन्त्रमुख म दालदे, 
एेसा कटे पर श्र्यन्त मनोहर दढ त्तोण्डीर लोहा भच्छा बन जाता ह ।। ६५-६6 ॥ 


पद्िकायन्त्रमध्येऽथ क्षौण्डीरं स्थाप्य वेगत । 
कीलीसच्चालनात्सम्यक्‌ सन्ताड्य त्रिशतोष्णत ॥ ७० ॥ 
सूदमास्सृक्ष्मतरा शुद्धा पट्टिका कारयेद्‌ दृढाम्‌ । 
एतत्पट्टिकया कुर्यात्पव्ववाहन्नत तथा ॥ ७१ ॥ 
बाहूत्रितयविस्तार भस्तराकार यथाविधि । 
म्रुखनालेन सयोज्य षड़वितस्तिप्रमाणत ॥ ७२॥ 
पेषिणीयन्त्रवत्‌ काये तन्मुख सुदृढ तथा । 
तन्मूर्ख च्छादनार्थाय मूखावरणकीलकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सन्धारयेत्ततस्तस्य मूले कोशत्रयं क्रमात्‌ । 
कल्पयित्वा मध्यभागे सकील वतुल मृदम्‌ ॥ ७४॥ 


स्लीरडीर लोष्ठे छो पटिकायन्त्र के मध्य स्थापित करके वेग से कीली सश्चालनद्ठारा ताडन करके 
तीन सौ दज्ञे की उष्णता से शुद्ध दढ पतली से पतली पट्टिका षनावे स पदिका से पांच बाहु उठा हुभा 
तीन बाहु लम्बा भस्त्रा के भाकार का करे, उसे अुखनाल से जोडकर चः बालिश्त माप से पेषिणीयन््र- 
्वक्की के समान षड ढ मुख करना च, हिए, उस मुख कै श्राच्छनाथं सुखावरणकील लगादे, उसके मूल 
म वीन शोश-कोटठे रखकर मध्यभाग भ कीलसदहित कोमल्त -।॥। ७०-७४ ॥ 


ददाचमंसमायुक कूर्यादावरणं ततः । 
षरुमपूरककीली तन्मूले सन्धारयेद्‌ दहढमू ॥ ५७५॥ 
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तदू्वे चरणंपात्रं स्थापयेद्‌ विधिवद्‌ इदम्‌ । 
कीलीमुख तत्पात्रकु्लिमूले नियोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
एव क्रमेण चत्वारि भस्त्रानू क्याद्‌ यथाविधि । 
परयानावरणकाले यानावरणाकमस्त्रकात्‌ ।। ७७ ॥ 
कृत्वा विमानावरण पहचात्तदुपरि कमात्‌ । 
दिक्पीठोपरि पूर्वोक्तमस्त्रिकान्‌ स्थाप्य सत्वरम्‌ ॥ 

] विच्युत्सयोजन कुर्यान्चरूरोपात्रान्तरे कमात्‌ । 
तत्क्षणाद्‌ ध्रूमता याति तच्चरणं मतिवेगत ॥ ७८ ॥ 


शशचम युक्त श्राषरण करे, उसके मूल मै धूम भरनेवाली कीली द्रढ लगाबे उस के ऊपर चृरंपात्र 

विधिवत्‌ हृढ रखे, उस पात्र फे कुक्तिमूल म कीली का मुख युक्त करे हस प्रकार से चार भ्र -घोकनिर्यो 
को यथाविषि लगावे, दूसरे के--शत्रु के यानां के श्रावरणकाल मँ यानावरण भस्रर-धोकने से 
विमानावरण करके पश्चात्‌ क्रम से ऊर दिकगीठ के उप पूर्वोक्त भच्तरिकों को शीघ्र स्थापित करके चृशै- 
पात्र मे विद्युत्‌ का संयोजन करे वई चूं श्रतिवेण से धूमता को प्राप्न हो जवेगा धूवा बन जवेगा-- 

मस्त्रिकामुखमुद्घास्य पदचात्‌ कीली प्रचालयेत्‌ । 

तेन प्रसारितो श्रुमो सूष्ष्मभस्तरत्रये क्रमात्‌ ॥ ७६ ॥ 

प्रविश्य तन्मुखेभ्योऽथ मध्यकुण्डान्तरे कमात्‌ । 

प्रविइयपूरणात्‌ सर्वं व्याप्य पडचाद्‌ यथाकमम्‌ ।॥८०॥ 

भस्त्रिकामूुखपयेन्तमतिवेगेन धावति । 

परचात्कीलकसन्धानात्परयानोपरि कमात्‌ ॥ ८१॥ 

एककलि चतुदिक्षु सर्व॑तौमुखत स्वयम्‌ । 

व्याप्याथापस्मारध्रुम. परयानान्‌ समग्रत. ॥ ८२॥ 

परेषा ततक्षणात्‌ स्वीयशक्तिप्रधानत. । 

करोत्यपस्मारवशान्‌ सर्वान्‌ शत्रून सशयः ॥ ८३॥ 

तेन सवे विमानाग्रात्‌ पतिष्यन्त्यवनीतले । 

परयानविनाश च स्वयानपरिपालनम्‌ ॥ ८४॥ 

भवेत्‌ तेन ततस्सवे सुख यान्ति विमनगाः । 

तस्मादेतघयन्त्र॒ वर॒ विमाने स्थापयेत्सुधी. ।॥ ८५ ॥ त्यादि ॥ 


भस्त्रिका कै मुख फो खोलकर फिर कीली चलावे उस से फेलाया हुश्रा धू चां सुषम तीन भतरं 
म-घोकनें मेँ क्रम से प्रविष्ट होकर उनके मुखो से मध्यद्कण्ड के अन्दर प्रविष्ट होकर भर जाने से सर्वत्र 
व्याप्र हो पश्चात्‌ क्रमानुसार भस्तरिकामुखपयंन्त भस्यन्त वेग से दौढ़ता हे, फिर कील बन्द करने से-पर 
विमानयानं के ऊपर एक समय मे वारो दिशां म सवेतोमुख हो स्वयं अपस्मार धुवां समी परथिमान- 
यानो को न्याप हो भपनी विषशक्ि की प्रषानवा से सव गतुभों को निःखंभाय भपस्मार के वश-भषेत 
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कंर देता हे उख से सब विमानस्थान से भूमितल पर गिर॒ आर्बेगे परषिमानयानविनाश चौर स्वविमान- 
यान का परिपालन -षचाव हो जाता है उस से पने विमान मे घलनेषाले सुख से जाते है- यात्रा 
करते हँ चतः इस श्रेष्ठ यन्तर को वुद्धिमान्‌ स्थापित करे ॥ ५६--०५ ॥ 
स्तम्भनयन्त्र- 
इत्युक्त्वापस्मारक्मयन्वर॒ शास्त्रविधानतः । 
इदानी स्तम्भनयन्त्र यथाविधि निरूप्यते ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार श्रपर्मारधूमयन्त्र शास्त्रविधान से कहकर रव स्तम्भनयन्त्र विधि के अनुसार 
निषूपित किया जाता है ॥ ८६ ॥ 
उक्तः हि क्रियासारे- कहा ही है क्रियासार प्रन्थ या प्रकरण मे- 
यदा तु वारिपरिधिरेखामण्डलसन्धिषु । 
रक्स्यद्रेको यदि भवेन्महाविषसमाकुल ॥ ८७ ॥ 
प्रचण्डमारुतोद्र को भवेदत्यन्तदाख्ण । 
तत्तत्सन्धिषु वाताना पश्चाद्‌ युद्ध भविष्यति ॥ == ॥ 
तेनाकाशो भवेद्‌ वातप्रवाहस्सवंतोमुख । 
तत्सम्पर्काद्‌ याननाशस्ततक्षणात्सम्भविष्यति ॥ ८६ ॥ 
` तस्मात्तत्परिहाराय यानाधोभागकेन्द्रके । 
संस्थापयेत्स्तम्भनाख्ययन्त्र शास्त्रविधानत । ९६० ॥ इत्यादि । 
जब कभी वारिपरिधि रेखामरुडल न्धि मेँ ्राकाशीयमर्डल शक्ति का उद्रो क-उत्थान महाविष 
से पूणं हो तव प्रचरड मारुतो क-बायग्य रथान अत्यन्त दारुण होता है पुन उन सन्धि मे वायुं 
का युद्ध हो जावेगा, उस से काश मं सब श्रोर वायु का प्रवाह चलने लगे, उस के सम्पकं से तुरम्त 
विमानयान फा नाश हो जाबेगा, श्रत. उसके परिहार के लिये विमान के नीचे कै भागवते केन्द्र में 
शा्त्रायुसार स्तम्भननामकयन्त्र स्थापित करे ॥ ८७-€० ॥ 
तदुक्त यन्तरसर्वस्वे--बह यह यन्त्रसर्वस्व मन्थ में कहा है-- 
वातप्रवाहससगं परिहाराय केवलम्‌ । 
विमानस्तम्भनयर्न््रं यथामति निरूप्यते ॥ ९१ ॥ 
चतुरस्रः वतुंल वा वक्रतुण्डाख्यलोहतः । 
विमानपीठभ्रामणे चतुर्थाराप्रमाणत. ॥ ६२ ॥ 
घने वितस्तित्रितय पीठमन्यटप्रकल्पयेत्‌ । 
ईशानादिक्रमात्तस्मि्तष्टदिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
केन्द्रासि विधिवत्‌ कुर्यात्सच्छिद्रावरणं यथा । 
प्रावतं दन्तसयुक्यक्राणि विधिवत्कमात्‌ ॥ ६४ ॥ 
भ्रनुलोमविलोमैश्च कुयत्तिनेवं लोहैतः । 
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भ्रावतंकीलसंयुक्ाख्चक्रदण्डान्‌ यथाविधि ॥ ६५॥ 
चिवृत्करणतो लोहरज्रूडिछिदरानुसारतः । 
कु्यत्तिनेव लोहेन शङ्कुकीलादय. क्रमात्‌ ।। ६६ ॥ 
भ्रन्तश्चक्रयुतान्नालस्तम्मान्तन्त्रीसमाकुलान्‌ । 
ईशान्यादिक्रमात्केन्द्रस्थानेषु स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 


वायुप्रवा्ो के संसग -संघषेण के हटाने या प्रतीकार के लिये ही षिमानस्तम्भन यन्त्र यथा- 

मति निषपित छया जाता है । वक्रतुण्ड नामक लोह से चतुष्कोग-षौकोर या गोल धिमान पीठ के 
श्रमण मं चतुर्थाश प्रमाण से, घन मँ मोटाई म तीन वालिश्त श्रन्य पीठ षनावे दईंशान ादिकेक्रमसे 
उसमे भाठ दिशार्थो मेँ यथाक्रम केन्द्र बनावे तथा छिद्रसदहित भावरण भी वृूमनेवाले दान्तो से युक्त चक्र 
विधिवत्‌ क्रमश्च" श्ननुलोम शोर विलोमो से करे उसी लोह से, घूमने ब्राली कीलो से संयुक्त चक्रद्र्डो 
को यथाषिधि तीन लपेट बाली लोहे की रस्सियों को चिद्र के ्नुसार बनावे । उसी लोष्टे से शंक कोल 
श्रादि भी क्रम से बनावे। भीतरी चक्रयुक्त तारो से भिरे हए नालस्तम्भों को क्रम से ईशानी चादि 
केन्दरस्थानों मँ स्थापित करे ॥ ६१-६७॥ 

विमानाद्खोपसंहारस्थाननालमुखान्तरात्‌ । 

सकोलतन्त्रीनाहूत्य नालस्तम्भान्तरात्पुन. ॥ ६८ ॥ 

भ्रन्त्नालैस्समाकृष्य मध्यकेन्द्रावधि क्रमात्‌ । 

पीठमध्यावतंकीलस्तम्भमूलान्तरे क्रमात्‌ ।॥ ६६ ॥ 

तच्छिद्रमुखे कीलशडकुमिवेन्धयेद्‌ ढम्‌ । 

श्रावतंकीलस्तम्भस्तु पीठमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ १०० ॥ 

पूर्वोक्तवातप्रवाहो यदा सन्हश्यते कमात्‌ । 

तदा यानाङ्खोपसंहारकीलक प्रचालयेत्‌ ॥ १०१॥ 

तेन यानस्सडकुचितो भवेत्पर्चात्तथेव हि । 

पर्चादष्टाद्धकीलचक्राणि श्ामयेद्‌ हदम्‌ । १०२॥ 

तेन वेगोपसहारो विमानस्य भवेत्‌ क्रमात्‌ । 

पडचात्‌ पीठस्थाष्टनालस्तम्भकीलान्‌ प्रचालयेत्‌ ।। १०३॥ 


विमानाज्ग के उपसंहरस्थान मे वतमान नाल्मुखों के अन्दर से कीलखहित तारो को निकाल 
कर फिर नालस्तम्भ के अम्द्र से भी भीतरी नालो से खींच कर मध्य केन्द्र की ्वधिके क्रम से भोर 
पीठ मे लगी घूमने बलि कीलस्तम्भों मै उस उस छिद्र मुख मं कीलशंर्थो हारा हद बाध दे शौर घूमने 
बाल्ञे कीलस्तम्भों को पीठम लगादे। पूर्वोक्त षातभ्रवाह जब दिखला् पडे तव पिमानयानाञ्गी का 
उपसंशार रने बाली कील फो षलावे, उससे फिर विमानयान संकुचित हो जवि पश्चाष्‌ भष्टङ्ग-भाठ 
अङ्गो से सम्बन्ध रखने बाले कील्ल चक्रो को दृदढषूप से घुमा दे उस विमान का बेगोपसंहर क्रमशः हो 
आबि पश्चात्‌ पीठ मँ स्थित भष्टनाल स्तम्भ की कीलो छो बावे ॥। €८-१०३ ॥ 
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विमानवेगसर्वंस्व तेन संशान्तिमेधते । 
पीठमध्यस्थितदण्डकीलं तदनन्तरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
्रामयेदतिवेगेन तेन स्तम्भो हदी भवेत्‌ । 
स्तम्भप्रतिष्ठा यानान्त पीठे यदि भवेद्‌ हढम्‌ ॥ १०५॥ 
तत्क्षणादेव यानस्य स्तम्भनं प्रभवेद्‌ हम्‌ । 
पक्षाघातककीलकं च भ्रामयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ १०६॥ 
वायूत्पत्तिभवेत्‌ तेन तद्वातः सवंतोग्रखात्‌ । 
विमनमूलमावृत्य मण्डलाकारतस्स्वयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
विमान धारयेत्चाद्‌ विदयुत्स्थानाद्‌ यथाविधि । 
पृथिव्यन्त शक्तिनालगलाक कीलचालनात्‌ ।। १०८॥ 
स्थापयेत्‌ सुहढ तेन॒ यानस्त्वचलता ब्रजेत्‌ । 
तस्माद्‌ वातप्रवाहेण (न?) यानस रक्षण भवेत्‌ ।! १०९ ॥ 
श्रतस्सवंप्रयत्नेन यानाधोभागकेन्द्रके । 
यानस्तम्भनयन्त्र॒ च स्थापयेत्सुहढ यथा ॥ ११० ॥ इत्यादि ॥ 
उससे विमान वेग का सवं बल या कल पुरजा शान्ति को प्राप्त हो जाता है पुनः पीठ के मध्य 
भ स्थित दर्ड की कील को ्तिवेग से धुमावे उससे स्तम्भ दढ हो जावे- स्थिरो जवे, यदि स्तम्भ 
प्रतिष्ठा - स्तम्भ की स्थिरता यान के भीतर पीठमेँहो जावेतो उसी समय या तुरन्त यानस्तम्भन हो 
जावे । पश्चात्‌ पक्ञाघातक--एक श्योर को टोकर देने वाली कील को धुमावे तो उससे वायु की उत्पत्ति 
हयो जावे बहु वायु सव्रश्रोरसे विमान के मूल को चक्राकार से स्वयं घेरकर भिमान को धारणकरले 
सम्भालले थामले फिर विदुष के स्थान से यथाविधि प्रथिवीपयन्त शक्तिनाल शलाक्रा को कीलचालन 
से सुदृढ स्थापित करे उससे विमान यान श्चचलता को प्रप्र हो जावे उससे वातप्र्ाह से यान का संरक्त 
हो जवे श्रत. खव प्रयत्न से धिमान के नीचे भाग बाले केन्द्र मेँ यानस्तम्भ यन्त्र सुदृढ स्थापित 
करे ॥ १०४-११०॥ 
वैश्वानरनाल यन्र- 
एवमुक्त्वा स्तम्भनास्ययन््र शास्त्रानुसारतः । 
वेश्वानरनालयन्त्रमिदानी सम्प्रचक्षते ॥ १११॥ 
हस प्रकार स्तम्भन नामक यन्त्र शास्त्रानुसार कहकर वेश्वानर नाल यन्त्र अब कहते ह ।॥११९॥ 
उक्त' हि क्रियासारे--कहा ही है क्रियाकार प्रन्थ मं- 
खेटयानप्रयादु णामग्निहोत्राथमादरात्‌  । 
पाकार्थं च विशेषेण प्रग्निरावंद्यको भवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
तस्मात्‌ पावकदानार्थं यानाभिमुखान्तरे । 
वैश्वान रनालयन्वरमपि संस्थापयेद्‌ इषः ॥ ११३ ॥ 
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खेटयान-षिमान के यात्रियों के अग्निहोत्राथं श्याद्र से तथा विशोषतः पाकां ण्वि 
प्रावश्यक ह उससे भग्नि वेने के लिये विमान के सामने अन्दर वैशषानरनालयन्त्र बुद्धिमाम्‌ श्थापिव 
करे ॥ ११२-१९३॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे--वह यन्तरसर्वस्व म कडा है- 
खेटयानप्रयादर.णामग्निसिद्धधर्थमेव हि । 
वैश्वानरनालयन्त्रमिदानीं सम्प्रचक्षते । ११४ ॥ 
वितस्तिद्रयमायाम द्वादगाइगृलविस्वृतम्‌ । 
चतुरस्र वतुल वा नागलोहेन शास्त्रतः॥ ११५॥ 
पीठ कृत्वा ततस्तस्मिन्‌ कुर्यात्‌ केन्द्रत्रय क्रमात्‌ 1 
ताग्रखपरसम्मिश्चलोहात्‌ पत्राणि कारयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
गन्धरकद्रावक शुद्धमेकपात्रे प्रपूरयेत्‌ । 
रूक्षाकद्रावमेकस्मिन्‌ पात्रे तदविनियोजयेत्‌ ।॥ ११७ ॥ 
माञ्जिष्ठिकाद्रावक च न्यसेत्‌ पात्रान्तरे तथा । 
एतानि द्रवपात्राशि पीठकेन्द्रष्ु स्थापयेत्‌ ।॥ ११८ ॥ 
मरि प्रज्वलक नाम गन्धकद्रावके न्यसेत्‌ । 
तथेव ध्रूमास्यमणि रूभाकद्रावके तत. ।॥ ११६ ॥ 
माक्जिष्ठिकाद्रावके तु महोष्णिकमणि न्यसेत्‌ । 
विमाने पाकशालाङ्च यत्र यत्राग्निहोत्रिणः ।॥ १२० ॥ 
विमान के यात्रियों के श्रग्निहोत्राथं वैश्वानर नालयन्त्र-- ग्नि प्रज्वालन यन्त्र अष कडते है। 
दो चाल्िश्त लम्बा बारह श्रंगुल चोडा अर्थात्‌ मोटा चतुष्कोण या चारे श्रोर से गोल शास्रानुसार नाग 
लोहे से पीठ करे उसमे छम से तीन केन्द्र ( मीटर ? ) करे ताम्बे खपरिये-जस्ते ? से मित्ते लोहे 
से पात्र बनाए, शुद्ध गन्धकद्रावक-गन्धक रस ( तेजाब ) एक पात्रमें भरवे, एक पात्र मे रुकाद्रावङ 
दन्तीतैल या रस ? नियुक्त र्दे डाल दे, तीसरे पात्र मँ माक्जिष्ठिकाप्रावक--मजीठ छा तैल ? रस 
डाल दे, इन द्रवभरे पात्रोको पीठके केन्द्र में रखे । प्रजबलक मणि गन्धकद्रावक मं डालदे रेसेदी 
धूमास्य मणि र्क्ताद्रावक मँ रोर माञ्जिष्ठिकाद्रावक मेँ तो महेष्णिक मणि डाल दे। विमान में अहां 
जां पाकशालाए' चोर श्रगिनिोत्री हा ११४-१२०॥ 
स्थापयेत्कीलकस्तम्मान्‌ तत्र तत्र॒ दढ यथा । 
द्रवपात्रान्तरे तन्त्रीच्‌ भद्रसुष्टधास्यकीलके ।॥ १२१॥ 
त्रिसंख्याकान्‌ प्रबध्नीयाद्‌ यथाशाङ्जमतः परम्‌ । 
मूलस्तम्भ समारभ्य दरवपात्रान्तमेव हि १२२॥ 
तन्तरीत्रय समाहूय मण्यग्रे योजयेत्कमात्‌ । 
स्तम्भाग्रे चुद्कीकीलमध्ये ज्वालामुखीमणिम्‌ ॥ १२३ ॥ 


वशवानरनालवन््र | { २२७ 


काचावरणतस्स्याप्य पञ्चात्तत्पादवयोः कमात्‌ । 

सिञ्जीरकमिं तद्द्र टि (हडि?) कास्यमणि क्रमात्‌ ।। १२४ ॥ 

सन्धां पश्चदेकंकमरिसूलाद्‌ यथाविधि । 

एकैकतन्त्रीमाहूत्य मध्यस्तम्भाप्रकोलकात्‌ । १२५ ॥ 

स्तम्भमूले ग्रन्थिकीलमूखान्त सन्नियोजयेत्‌ । 

तदारभ्य यथाशास्त्र चुत्लिकान्त तथेव हि ॥ १२६ ॥ 

प्रग्निहोत्रस्य कुण्डाग्रावधि याने ऋ (रु? ) जुयंथा । 

वतुंल कुल्यवत्कृत्वा लोहनालान्तत. परम्‌ । १२७ ॥ 

तस्मिन्‌ सन्धाय विधिवत्‌ पर्चात्तन्त्रीन्‌ यथाक्रमम्‌ । 

तत्तन्नालेषु सयोज्य चुत्लिकासु तथंव हि ।॥ १२८॥ 

वहां वहां कीलस्तम्भों को दढ स्थापित करे, द्रषपात्रों के अन्द्र तीन तारों को भद्रमुष्टिनामक 

कील मेँ शास्तरानुसार बान्ध दे पुन" मूलस्तम्भर से लेकर द्रबपात्रपयेन्त तीन तारो को निकालकर मणिरयों 
के गे कपरः युक्त क वे - फिट कर्वे । स्तम्भाप्र में चुम्धककील मे उवालामुखी मणि को कांच के 
ढक मँ स्थापित करके दोनो पश्वो मँ सिञ्जोरकमणि उती भांति ऋडिश्ास्यमणि को क्रम से लगाकर 
एक एक मणिमूल से एक एक तार लेकर मध्यस्तम्भ की श्रग्रकील से स्तम्भमूल म प्रन्थिकील के मुख तक 
नियुक्ठ करे । उसे यथाशास्र शङ्गीटी ( हीटर) तक लावे श्रग्निहोत्र के कुण्डाप्र तक याने 
श्यावे । गोल कुल्य ङी भांति बनाकर लोहनाल के अन्त से परे उस मँ विधिवत्‌ तातं को यथाक्रम जोड़कर 
डस उसके नाल मेँ संयुक्त कर-जोड़कर तथा शङ्गीढी (हीट) में जोड़कर - 

श्रग्निहोत्रस्य कुण्डेषु समाहत्य यथाविधि । 

तत्रत्यखपेरकृतपट्िका सुन्यसेद्‌ दृढम्‌ । १२९ ॥ 

ग्रादौ आ्ामयेद्‌ भद्रमृष्टिकीलकमदुभुतम्‌ । 

द्रवपात्रस्थितद्रावकोऽत्यन्तोष्णत्वतामियात्‌ ॥। {३० ॥ 

रूक्षाद्रावकसञ्ञातोष्णो माञ्िष्ठिकामणोौ । 

संव्याप्य ध्रूम जनयेन्महोष्णिकमणौ तथा ॥ १३१ ॥ 

तदुद्रावकोष्णवेगेन महोष्णस्सम्प्रजायते । 

पदचाद्‌ गन्धकद्रावकस्थमणो प्रज्वलिकाभिधे । १३२ ॥ 

ज्वालोत्पतिभेवेत्तदद्रावकोष्णाव्याप्तितस्तथा । 

ध्रूमोष्णाज्वालकाः पडवात्तत्तत्तन्त्रीमुखास्स्वतः । १३३ ॥ 

सिञ्जीरं॑श्टि (ऋटि? ) काज्वालामुलीमरिषु वेगत. 

व्याप्नुवन्ति ततश्चुम्बकीकीलं च यथाविधि ॥ १३४ ॥ 

अग्निहोत्र के कुण्डो म यथाविधि सञ्चित कर वहा की खपरिया--जस्ते की पटिका मँ द्द 


‡ मे मियां कृतिम अनार जाती दहै! ( देलो पीठे मखिप्रकरणा ) 
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ख्पमें जोड वे, भादि मर अदभुत भद्रयुष्टिकील को धुमावे तो द्रषपात्रस्थिव द्रावक अत्यन्त ₹ष्णता को 
्ाप्र हो जपे रुकाष्रावक से उत्यश्न इष्णत्य मञ्जिष्टिकामणि मँ भली भांति स्याप्त होकर धूवां उतयस्न करये 
शमर महोष्णिकामणि मेँ उस द्रावक के उष्णवेग से महोष्णता प्रकट हो जावे पश्वात्‌ गन्धकद्रावकस्थ 
परजक्िकानामक मणि मँ ऽवाला की उत्पत्ति हो जावे उख द्रावक की उष्णता की व्यापि से धूमोष्णञ्वालक 
तारमुखरूप सिञ्जीररुदिका अवालामुलीमणियों मेँ बेग से श्याप्त शो जाती है! फिर वचुम्बरकीकील को 
यथाविधि- ॥ १२६-१९३४॥ 
श्रामयेदतिवेगेन पश्चाद्‌ भ्रमोष्णाज्वांलका । 
तन्त्री मूखात्स्वमावेन श्रूमस्तम्भग्रकीलकम्‌ । १३५॥ 
व्याप्नुवन्त्यतिवेगेन तत्कील भ्रामयेत्‌ तत । 
स्तम्भमूलग्रन्थिकीली तदं गात्सविशन्ति हि ॥ १३६ ॥ 
तन्कीलभ्रमणादेव चुल्लिका पट्िकान्तरे । 
ध्ूमोष्णज्वाला विशिखाः प्रविशन्ति यथाकमम्‌ ।) १३५७॥ 
तथाग्निहोत्रकुण्डस्थपट्िकास्वपि वेगत । 
परचादु वैश्वानरोत्पत्तिस्तत्र तत्र॒ भवेद्‌ धर.वम्‌ ॥१३८॥ 
तस्मात्सवंप्रयतनेन विमानाभिमुखे कुमात्‌ । 
वैरवान रनालयन्त्रमपि सस्थापयेत्सुघी. ॥ १३६ ॥ 
एवमुक्त्वा.ज्गयन्त्रारि इदानी शाक्षतः क्‌ मात्‌ । 
व्योमयान प्रवक्ष्यामि सग्रहेण यथामति ॥ १४० ॥ इत्यादि । 
रति वेग से घुमादे पश्चात्‌ धूमोष्णञ्तालाए' स्वभावत. ताग के मुख से धूमस्तम्भाप्रकील को 
अतिवेग से व्याप्रहो जती, पुन उस कीलको घुमादँ फिर स्तम्भमूलप्रन्थिकीली को वे वालाः 
प्रविष्ट हो जाती है, उस कीली के रमण से ही भद्गीदी ( हीर ) की पट्टिश के श्न्दर धूमोष्णञ्वालाथों 
की विविध लहर यथाक्रम प्रविष्टहो जातीः इसी प्रकार चग्निहोत्रकृर्डकी पटिका्थोमेभो वेगसे 
प्विष्टहो जाती हँ पुन वहां वैश्वानर-श्रमिनि की उत्पति उस उस श्थान मँ निरिचत हो जावे! भतः 
स्ंभ्रयत्न से विमान के सामने क्रम से वैश्वानरनालयन्त्र भी बुद्धिमान्‌ संस्थापित करे हस प्रकार 
अङ्गयन्नों को कहकर शास््रानुसार करम से व्योमयान को संन्तप से यथामति कटंगा ॥ १३५-१४०॥ 


"94". 


हस्तलेख छापी संख्या १६- 


रथ जात्यधिकरणम्‌ 


जातित्रेविध्यं युगमेदाद्‌ विमानानाम्‌ (अ० २ सू १)१ 
मो० बु० 

एवमुक्त्वा विमानाङद्धयन्त्राणि विधिवत््रमात्‌ । 
भ्रथेदानी व्योमयानस्वरूप जात्तितोच्यते! ।॥१।। 
विमानजातिभेदप्रबोधकानि यथाक्रमम्‌ । 
पदानि त्रीणि सूत्रेऽस्मिनू वितानि स्फुट यथा ॥२॥ 
तत्रादिमपदाद्‌ यानजातिमेदो निरूपित. । 
तेषा सख्याविभागस्त्‌ द्ितीयपदतस्स्मृत ।३॥ 
जातिषस्याविभागेन पृष्पकाद्या यथाक्रमम्‌ । 
तृतीयपदतस्सम्यग्विमाना परिकीतिता ॥४॥ 
एव सामान्यतस्सूत्रपदाथस्सम्प्रकीतित । 
इदानीं तद्विशेषाथस्सम्यगत्र वितिच्यते ।॥५॥ 

स प्रकार विमानाङ्ग यन्त्रो को करम से षिधिवत्‌ कहकर श्नन्तर श्व व्योमयान विमान का 
स्वरूप जातिरूप कष्टा जाता है । विमान के जातिभेदबोधक यथाक्रम तीन पद हस सूत्र म सष 
वणित है । उनम श्चादि पद से षिमानयान का जातिभेद्‌ निरूपित किया गया है उनका संस्या- 
धिभाग तो द्वितीयपद्‌ से स्मरण श्िया- कषा, जातिसंस्या के विभाग से पुष्पक श्रादि यथाक्रम 
ठतीयपद से सम्यक्‌ विमान के गये हँ । इस प्रकार सामान्यतः सुतरपदों का अर्थं कहा अव उसका 
विशेष थं का भली प्रकार विवेचन शिया जाता है ॥१--५॥ 

यतश्चतुष्पाद्‌ धर्मोऽभूत्कृते स्वेजनास्तत॒ । 
योगमन्त्रायनुष्ठान विना धर्मप्रभावतः ॥६॥ 
भ्रभूवन्‌ सिद्धपुरुषास्सात्विका ज्ञानवित्तमाः । 
भ्राकाशषगमन तेषां वायुवेगादयस्तथा ॥७।॥ 


† जातित कथ्यते, मियंलोपानन्वरमेकादेशसम्रार्भः । 
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भ्रशिमाद्यास्सिदयोऽष्टौ स्वतस्सिद्धा बश्रूवत्‌- । 
तस्मात्‌ कृतयुगे व्योमयानानि त्रिविधान्यपि ॥८॥ 
नास्तीत्येव प्रवक्ष्यामि यानतस्वा्थपारगाः । 
त्रं तायामेकीनपादघममभूत्कालमेदतः ॥ €॥ 
त्रिपादघरमश्रकारत्वात्सवेषा प्रारिनां क्रमात्‌ । 
बुदिमान्यमभूत्‌ तेन॒ वेदतत्त्वार्थनिणंय ॥१०॥ 


- क्योकि कृतयुग मे धमं॒चदुप्पाद्‌ होता ह सारे मनुष्य योग मन्त्रादि अनुष्ठान के 
बिना धरमप्रभाव से सिद्धपुरुष सार्तिक विशेषज्ञानवेत्ता हुए उनका अआकाशगमन वायु के समान वेग 
भी, अणिमा भादि श्चाठ सिद्धियां भो स्वत सिद्ध थीं श्रतः छृतयुग म ग्योमयान विमानके भी तीन 
भ्रकार ये । पेखा नहीं हे बिमानयान तत्त्वाथं फे पारङ्गत विद्धान्‌ कगे त्रेतायुग मे धर्म कालभेद से 
एकापद्‌ से कम हो गया । तरेता मेँ धमं के त्रिपाद्‌ प्रचारित होने से सव मनुरयों की बुद्धिमन्दता हो गई 
इससे वेदतसत्वाथं का नि्णय--।1६-१०॥ 

प्ररिमाय्यास्सिदधयोष्टावपि मालिन्यता गता 1 
तस्मादाकाशगमनवायुवेगादिष्ु क्रमात्‌ ॥११॥ 
शक्किर्नाभरत्स्वभावेन धसंविप्लवहेतुतः । 
एतद्‌ विज्ञाय भगवान्‌ महादेवो महेश्वर ॥१२॥ 
सवेवेदाथेविज्ञानप्रदाना्थं द्विजन्मनाम्‌ । 
श्रवातरत्स्वय साक्षाद्‌ दक्षिणामूतिरूपतः ॥१३॥! 
सनकादिमरुनीन्‌ प१इचान्निमित्तीकृत्य हषेत । 
मन्तर्रष्टृत्वसिद्धघर्थं वेदमन्त्रान यथाविधि ॥१४॥ 
विभज्यानुष्ठानकल्पप्रमेदानकरोद्धिभुः । 
परचान्मुनीन्‌ समालोक्य गुरुदचाक्षृषदीक्षया ॥१५॥ 
मन्त्रानुष्ठानकत्पादीनुपदेश चकार हि । 
परचात्तन्मन्त्रद्रष्टृत्वसिद्धधर्थं जगदीश्वर. ॥१६॥ 
प्रत्यन्तकृपया सर्वानालि ङ्ग मुनिपुङ्गवान्‌ । 
प्रविश्य हृदयं तेषा ज्ञप्तिरूपमनीनयन्‌ ॥१७॥ 


--घोर अणिमा आदि थाट सिद्धियां मी मलिनता को प्राप्त हग" श्रतः धाकाशं मेँ उढने षायुषल 
प्राप्ठ करने मँ धमं क विचलित हो जाने से शक्ति न रही, यह घात भगवान्‌ महादेव महेश्वर मानो 
दक्छिणामू्तिं के रूप मेँ ब्राह्मणों- ऋषियों को सर्ववेदाथं भिज्ान के प्रदानाथं साक्तात्‌ भवतरित हष 
पश्वात्‌ सनक भाषि सुनिर्यो को हषं से निमित धनाकर उनके लिये मन्त्रदरष्टृत्यसिद्धि के 
रथ वेदमन्त्र को यथाविधि विभक्त कर अनुष्ठान भौर बिधान के भेदो को शिया पश्चात्‌ सुनिर्यो को 
देखकर गुरुवेष ने नेश्रपातरूप दीक्षा से मन्त्र, कर्मकारुड, श्नीर विधि का उपदेशा किया पनः मन्रष्टृतव- 
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सिद्धि के लिए (योगविधि से सा्तात्‌ हए) जगदीश्वर ने ९ अत्यन्त कृपा से सव श्रेष्ठ मुनिं का 
भालिङ्गन करके उनके हृद्य मे प्रविष्ट होकर ज्ञापन पहुंचाया सूक दी ॥११--१७॥ 

ततस्ते मुनयस्सवं पुलकाद्धतविग्रहा. । 

तदनुग्रहे सलब्धज्ञप्तिमाधित्य केवलम्‌ ॥१८॥ 

गद्गदस्वरतो भक्तधा त्रिलोकी गुरुमव्ययम्‌ । 


शतस्द्रीयमन्त्राचैस्तुष्टुवुहंषंमाध्रित ॥ १९॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ दक्षिणाभूतिरव्यय । 
मन्वस्वरूपद्रष्टृत्वे तद्रहुस्यप्रबोधने ॥२०॥ 


भ्रनुभूति ददौ तेषा ज्ञप्तिपूवंकमदुुतम्‌ । 
पुन. समालोक्य मूनोन्‌ प्रहसन्‌ परमेडवर ।२१॥ 
उवाच परमानन्दरसपूरितवाक्यत । 
एतावन्तमभूत्‌ काल युष्माकं मुनिनामत ॥२२॥ 
इदनी मत्प्रभावेन मन्तरद्रष्टृत्वकारणात्‌ । 
स्वतो मद्धावमाश्चित्य ऋषयो भवत स्वयम्‌ ॥२३॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ पुन प्राहसद्‌ गुरुः करुणानिधि. । 
भो भो महुषेयस्सर्वं वेदमन्त्रान्‌ यथाविधि ।२४॥ 
मदनुग्रहसलन्धकल्पानुष्ठानमगेत । 
श्रनुष्ठाय यथाशास्त्र ब्रह्मचर्य समाधिता. ॥२५॥ 
ईशाज्ञारूपिणी चिघ्प्रबोधरूपा मदिश्व रीम्‌ । 
समाराध्यैकाक्षरेण शाङ्धरी वेदमातरम्‌ ॥२६। 


पाश्चात्‌ वे सब ुनियियां ने पुलकितशरीर हुए उसकी छपा से प्राप्त सुभ को शाश्चित करं 
पाकर गद्‌ गद स्वर से भक्ति से त्रिलोकी के मर गुरु को शतसद्रीयमन्त्र शादि “नमस्ते रुद्र मन्यव" 
(यजु० अ० १६। १) से हर्षित हो स्तुति की तब भगवान्‌ द्तिणामृत्ति प्रसन्न हो मन्त्रखवरूप के द्रष्टा 
होने मे उसके रहस्यप्रवोषन म उदे सूक के साथ अनुभवशक्ति-ज्ञानशक््ति दी । फिर परमेश्वर ! 
मुनि को देखकर हंसता हृश्रा (भालङ्कारिक कथन) परमानन्दरसपूरितवाक्य बोला छि तुम मुनियियां 
का इतना काल हो गया श्रव मेरे प्रभाव से मन्त््रष्टृत्रकारण से सतः मेरे प्रति समर्पण करके श्रषि 
हो जाभ्मो यह कहकर करुणानिपि रुरु फिर हंसे हे ह महर्षयो ! यथाविधि वेदमन्त्रोक्ोमेरी कृपासे 
प्राप्त विधान शौर श्रनष्ठान के मागं से सेवन कर शाच्त्रानुसार त्रह्मचयं को भारित हुए रईश्वराङ्ञारूपी 
शेतन भात्मा को प्रबुद्ध करनेवाली महेश्वर सेभ्राप्त हह कल्याणएकर ईश्वरवाणी बरेदमाता की एकषार 
रो३म्‌ से ्ाराघन करके-।१८-२६॥ 


तदनु्रहमासाद्य ज्ञात्वा मन्त्ररहुस्यकान्‌ । 
तदक्िष्ठानरूपस्य महोदेवस्य केवलम्‌ ।२७। 
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विज्ञाय हृदय भक्ता समाधिबलतस्तया । 

ईश्व रानुग्रहात्‌ तद्न्मदनुग्रहतः क्रमात्‌ ॥२८॥ 
प्रज्ञानघधनमाविर्य प्रज्ञानेत्रेण केवलम्‌ । 
सवेवेदाथेतात्पयैरहस्य स्वानुभूतितः ॥२६॥ 
श्रनुभूय विचार्याथ प्रसन्नेन्ियमानसा । 
धर्मशास्त्रपुराणेतिहासादीदचव तत" परम्‌ ॥३०॥ 
भूतभौतिकशास्त्राणि वेदतत््वानुसारतः । 
सवेलोकोपकाराय कल्पयित्वा यथाक्रमम्‌ ।! ३१ ॥ 
सस्थापयत लोकेस्मिन्‌ सर्वेषा भुक्किमुक्तये । 
श्राकागमनार्थंव्योमयानानि तथैव च॥ ३२॥ 
वायुवेगादिसिद्धघर्थं घुटिकापादुकाविधिम्‌ । 
रचयित्वा कल्पशस्त्रैलेकि स्थापयत क्रमात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्यादिदेश भगवान्‌ दक्षिणामू्तिरव्यय । 

ततस्ते मुनयस्सवें दक्षिणामूतिरूपिणम्‌ ।॥ २४ ॥ 

--उसकी पा को प्राप्त कर मन्त्ररहस्यों को जान कर उस ाश्रयरूप महादेव के हृदय को जान 
कर भक्तिसे श्चौर समाधि बल से, ईश्वरछृपा से उसी भाति मेरे अनुप्रह से प्रज्ञामेत्र से प्रज्ञानघनं 
श्रविष्ठ हो श्रपनी अ्नुभवशाक्ति से सर्वं वेदार्थं तारपर्य-रहस्य को श्रनुभव करके विचार कर पवित्र इन्द्रिय- 
मन वाले हुए धर्मेशाल्, पुराण-घलक्कार इतिहास -इतिष्त्त को भूतशार्खो भोति शास्त्रों वेदतत्त्रालुसाए 
सर्बलोकोपकार फे लिये यथाक्रम रच कर सव के भोग मोक्त फे लिए स्थापित करो-प्रचार करो। 
श्राकाशगमना्थं व्योमयार्नो कोभी वायु के वल साधने शादि कै निमित्त गुटिका (घुटिका) श्रौर 
पादुका को भी कल्यशास््रो से रच कर लोक मेँ क्रम स्थापित करो । इस प्रकार भगवान्‌ दर्तिणामूर्ति ने 
श्रादेश दिया तब सब मुनि दक्तिणामूर्तिरूपी-॥।२७-३४॥ 

हृदि कृत्वा महादेवं सद्गररु करुणालयम्‌ । 
धरममशास्त्रपुराणोतिहासादीन्‌ वेदमा्गेत ।॥ ३५॥ 
तथैव भौतिकादीनि शास्त्राणि विविधान्यपि । 
कल्पदास्त्राणि सर्वाणि श्रौतस्मतंपराणि च ॥ ३६॥ 
चक्रतुरवंदहूदयमनुसत्य यथाविधि । 
पर्चात्‌ प्रतिष्ठा चक्रतुलेकि तानि यथाक्रमम्‌ ।। २७ ॥ 
तेष्वन्तरिक्षविमानबोधकानि यथाविधि । 
षट्‌ शास्त्राणीति कीत्येन्ते पूर्वा चायेकृतानि हि ॥ ३८ ॥ 
याच्त्रिक्ास्तान्व्िकास्तद्रत्कृतका इति च क्रमात्‌ । 
तेषु सम्यङ्‌ निरूप्यन्ते विमाना: सवंतोगुखाः ॥ ३९ ॥ 
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- करुणालय सदगुरु महादेव को हव्यम करे बेदमागं से-ेदानुसार घमेशास्र, पुराण-अलङ्कार 
म्रन्थ, वस्तु छा इतिध्रृत्त रादि तथा भौतिक चादि षिषिष शाखो को एवं विधिशास्ं सब्र श्रौत स्मार्तपरक 
शासको भी वेदरूप हृदय का श्रुसरण करके बनाया। पश्चात्‌ लोक में उनकी प्रतिष्ठा--ञ्यवहार प्रचार 
परम्परा %ो यथाक्रम किया । उनम उन अन्तरिक्तविमान के बोधक शाखो फो मी यथाविषि किया, वेः 
शाक्ञ कहे जाते है ¦ यान्िक, तान्विक भौर शतक क्रम से विमान ईह उनम से प्रत्येक सर्वं प्रकार से 
निरूपित किये जाते है ॥ ३५-३६ ॥ 

उक्ष' हि विमनचन्द्िकायाम्‌--कहा दी है षिमानधदङिका मै- 
व्योमयानप्रमेदानि प्रवक्ष्यम्यद्य शास्त्रत । 
मन्त्रप्रभावाधिक्यत्वात्‌ त्रेताया केवल नृणाम्‌ 11 ४० ॥ 
विमाना श्रपि मन्त्रप्रभावादेव विनिमिता 
तस्माद्‌ विमानाश्शास्त्रेण मान्त्रिका इति निशिता. ॥४१॥ 
तन्त्रप्रभावाधिक्यत्वाद्‌ द्वापरे सवेदेहिनाम्‌ । 
तन्त्रप्रभावादेव सवं विमानास्सम्प्रकल्पिता ।। ४२ ॥ 
विमाना द्वापरे तस्मात्तान्त्रिका इति वशिता: । 
मन््रतन्त्रविहीनत्वाद्‌ विमाना. कृतका इति ॥ ४३ ॥ 
प्रोक्ता. कलियुगे व्योमयानशास्त्रविशारदं. । 
त्रैविध्य ॒व्योमयानाना घमेग्यत्ययकारणात्‌ ॥ ४४ ॥ 
पूर्वाचार्य विशेषेण शास्तरेष्वेव प्रकीतितम्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
ठ्योमयान के भेदो को अव शाखरानुसार कहूंगा, मन्तप्रभाष की धधिकता से त्रेता में मनुष्यों 
के होने से विमान भी मन्त्रप्रभावसे ही बनाये गये । श्रत. विमान शाश्च द्वारा मान्त्रिक निधित किये 
गये । द्ापट में मनुष्यो के तन्त्रभ्रभाव -षस्तुयोग प्रमाव की अधिकता से सव विमान तन्त्रप्रभाव से 
सम्पन्न फिये गये चत द्वापर म तान्त्रिक के गये । कलियुग मँ सन्त्रतन्त्रबिहीन होने से विमान कृतक 
( यान्त्रिक यन्त्रवाले ) कटे गये ्योमयान शास्र के कुशल जनों हारा । धरम के व्यतिक्रम--उलटफेर से 
व्योमयानं के तीन प्रकार पूर्वाचार्य हयार विशेषतः शाखो म कहे गये है । ४०-४४ ॥ 
व्योमयानतन्तरेपि-व्योमयानतन्तर मेँ भी- 
मन्तरप्र भावात्‌ त्रेताया विमाना माच्पिका इति । 
परे तन्वरप्रधानत्वाद्‌ विमानास्तान्तरिकाः स्मृताः ॥ ४५॥ 
मन्त्रतन्त्रविहीनत्वात्‌ तिष्ये तु कृतका इति । 
त्रैविध्यं व्योमयानानामेव जात्यनुसारत ॥ ४६ ॥ 
उक्त शस्त्रे सवत्र पूर्वाचायेमत यथा इति ॥ 
त्रेता म मन्त्रपरमाष से विमान मान्विक, द्वापर मेँ तन्त्र के प्रधान ्ोने से धिमान तान्त्रिक, 
४ भँ मन्त्र तन्त्र विद्ीन होने से तक ( यान्ति ) कष्टे जाते ईह । इस प्रकार जासि फे भुसार 
की तरिविधा शाकं मै सर्ष॑त्र भावायो ने मानी है ॥ 
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यन्त्रकत्पेऽपि--यन्त्रकरप मे भी-~ 
जातिभेदो विमानानां माचिकादिप्रमेदतः। 
युगश्षक्चनुसारेण प्रोक्त धानविदां वरः ।। ४७ ॥ इत्यादि ॥ 


विमानो का जातिभेद मान्त्रिक भादि प्रकार से युगशक्ति के भनुसार यानवेला्थो यें अष्ट 
जनों ने कषा हे ॥ ४७॥ 


मान्त्रिको तान्त्रिकश्चव कृतकरचेति शास्त्रतः । 
जातिमेदास्त्रिधा प्रोक्ता विमानाना बुधैः कमात्‌ ।। ४८ ॥ 
इति यानविन्दौ 
मान्त्रिक तान्तिक शौर कृतक शाख्रातुसार जातिभेद तीन प्रकार के विमानो के 
विद्वानों ने कहे ह ॥ ४८॥ यह यानविन्दु मे कहा हे । ... 
युगमेदाज्जातिभेदो विमानाना महर्षिभिः । 
मान्विकादिप्रभेदेन त्रिधा लास्त्रेषु वणितम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
इति खेटयानप्रदीपिकायाम्‌ । 
युगमेद से जातिभेद्‌ विमानो का महर्षियों ने मान्िक श्रादि प्रकार से तीन प्रकार शाखो मेँ 
कहा है ।४६॥ यह्‌ खेटयान प्रदीपिका मँ कहा ॥ 
त्रैविध्य व्योमयानाना युगभेदानुसारत । 
उक्तं हि शास्त्रतस्सम्यग्यानश्ास्व्विदा वरे. ॥ ५० ॥ 
इति व्योमयानाकंप्रकारिकायाम्‌ ॥ 
युगभेद के धनुसार व्योमयानं की त्रिविधता शाख्मसम्मत ठीक यानशा््नश्र ष्ट विद्वान ने कही 
है ॥५०॥ यह व्योमयानाकम्रकाशिका मँ कहा है । 
एव शास्त्रानुसारेण सूत्र स्मिनु जातिमेदत । 
त्रं विध्य व्योमयानानामुक्त॒सम्यग्यथाविधि ॥ ५१॥ दत्यादि ॥ 
इस प्रकार शाश्नानुसार इख सूत्र म जातिभेद से विमानो की त्रिविधता यथावि सम्यक्‌ 
कटी है ।\५१॥ 
पश्वरविंशन्मान्िराः पुष्पकादिग्रमेदेन | अ० २। ० २॥९ 
बो9 11 
पूवंसूत्रं॑विमानाना त्रं विध्य जातिमेदत । 
युगरूपानुसारेण वखित सप्रमारात ॥ ५२ ॥ 
मान्त्रिका इति ये प्रोक्ता विमानास्तेषु श्षास्त्रतः। 
पुष्पकादिप्रमेदेन तेषां संख्याविनिणंयः ॥ ५३ ॥ 
विरदी क्रियते सम्यक्‌ सूत्रं स्मिन्‌ शास्त्रतः । 
पदानि त्रीणि शास्ते स्मिनू यानसंस्याविनिणंये ॥। ५४ ॥ 
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तत्रादिमपदाद्‌ यानसंख्या सम्यक्‌ प्रदशिता । 
द्वितीयपदतोौ व्योमयानजातिनिरूपिता ।॥ ५५॥ 
दृतीयपदतस्तेषा नामभेदा निषूपिता । 
एवं सुश्रस्थपदाना सामान्यार्थो निरूपितः ॥ ५६ ॥ 
इदान सप्रमाणोन ? विश्ैषार्थो विविच्यते । 
येतु मन्क्रपरभावेण(न?) व्योम्नि सचरति ? स्वयम्‌ ॥५७॥ 
तेष्वेकंकविमानस्य पुष्पकादिप्रमैदत । 
पञ्चविङतिनामानि शौनकीये यथाक्रमम्‌ | ५८ ॥ 
निरूपितानि तान्येव क्रमादत्र॒ प्रचक्षते । 
पूव सूत्र म जातिभेद से विमानं की त्रिविधता युगरूपानुसार सप्रमाण वर्त की है, उसमें 
ओ शाख प्र मान्विक विमान कहे हँ पुष्पक श्रादि मेद से उनकी संख्या का निय स्पष्ट हस सूत्रम 
शाख्ममान से सम्यक्‌ फिया जाता है, यानसंख्या निणेय के सम्बन्य मरे इस शाख-सूत्र मँ तीन पद है । 
भादि पद्‌ से यानसंख्या सम्यक्‌ दिखलाई हे हितीय पद से व्योमयान जाति कदी है तृतीय पद से 
उनके नाम निरूपित क्षयि हँ । हस प्रकार सूत्रस्य पदों का सामान्य धरं निरूपित शिया है। अब 
सप्रमाण विशेष अर्थो का धिवेचन करते, जो तो मन्त्रप्रभाव से आकाश में स्वयं सच्ार करते ह उन्म 
एक एक बिमान का पुष्पक आदि प्रभेद से पच्चीस नाम शोनकीय सूत्र मेँ यथाक्रम निरूपित किये है 
उन्हे ही कम से कहते हैँ ।। ५२-५८॥ 
तत्र तावच्छौनकं सूत्रम्‌--उस विषय मँ शोनक सूत्र कथन- 
प्रथ विमानेषु त्रं ताया पव्वविशतिस्ते मा्त्रिकास्तेषा नामान्यनुकर- 
मिष्याम । पुष्पकाजमुखभ्राजस्वज्योतिमुं खकौरिकभीष्मशेषवचराङ्खदे वत- 
ज्वलकोलाहलाविषभूष्णुसोमां कपच्लवणं षण्मुखपञ्चवाणमयूरशङ्धरत्िपुरवसुहार- 
पश्चाननाम्बरीषत्रिणोत्रमेरुण्डा इति ॥ 
त्रेतायुग भरँ विमानो भै मान्त्रिक विमान ह उनके नामों का वणन करंगे--पुष्पक, अजमुख, 
भ्राज, स्वश्योतिमु ख, कौशिक, भीष्म, रोष, बशाङ्ग, देवत, उवल, कोलाहल, ाचिष, भूष्णु, सोमाङ्क, 
पञ्च वये, षरमुख, पञ्चबाण, मयुर, शङ्कुर, तरि पुर, षसुदार, पश्चानन, अम्बरीष, त्रिरोत्र, भेरुण्ड ॥ 
माणिमद्कारका--हख विषय मँ माणिभद्रकारिका कथन- 
त्रेतायुगविमानस्स्युद्रात्रिशन्मान्तिका इति । 
गौतमोक्ानि नामानि तेषामत्र यथाक्रममु ।॥ ५९ ॥ 
विविच्यन्ते समालोड्य मुलसूव्र॒ यथामति । 
पुष्पकोऽजमुखो भ्राजस्स्वयज्योतिर्च कौशिक. ।। ६० ॥ 
भीष्मकरशेषवजाङ्गो देवतो ज्वल एव च । 
कोलाहलोविषो भूष्युस्सोमाद्भो वरंपश्चक. ॥ ६१ ॥ 
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षण्मुखः पक्वबारादव मदूरो शङ्करप्रिय. । 

त्रिपुरोवसुहा रइच प्ाननोब रीषकः ॥ ६२ ॥ 
त्रिणोत्रो भेरुण्ड इति मान्तवरिकाणा यथाक्रमम्‌ । 

एतान्युक्ानि नामानि पश्चविशन्महर्षिणा ॥ ६३ । इत्यादि ॥ 


त्रेतायुग कै मान्तिक विमान बत्तीस हँ गौतम के कषे हुए उनके नामों का यहां मूल सूत्र का 
यथामति श्ालोडढन करके करते हँ । पुष्पक, च्जमुख, भ्राज, स्वयंजमोति, कोशिक, भीष्मक, रोष, षजाङ्ग, 
देवत, उल, कोलाहल, धा्चिष, भृष्णु, सोमाङ्क, वणपश्च क, षण्मुख, पञ्चबाण, मयुर, शङ्करप्रिय, त्रिपुर, 
वसुदार, पञ्चानन, अम्बरीषक, त्रिरत्र, भेरुण्ड, ये मान्तिक विमानं के नाम यथाक्रम महर्षिं ने पच्चीस 


कटे ह ॥ 
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हस्ततेख कापी नं १७- 


मेरवादिभेदात्‌ तानििकापवट्‌पञचाशत्‌ ॥ श्र० २, सृ. ३ ॥ ! 
बो वु 


पुवसूत्रे मान्त्रिकाणा नामसंस्यादिनिणेय. । 

कृतो यथा तान्त्रिकव्योमयानाना तथैव हि। १॥ 

नामसख्यानिणोयाथ सूत्रोय परिकीतित । 

तान्त्रिकाणा नामसस्याबोधकानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २ ॥ 

पदानि त्रि सूत्स्मिनू वणितानि यथाक्रमम्‌ । 

तत्रादिमपदाद्‌ याननाममेदो निरूपित ॥३॥ 

द्वितीयपदतस्तेषा जातिभेद प्रदसिति । 

तृतीयपदतस्सख्यानिणेयस्समुदीरितः | ४ ॥ 

एव॒ सामान्यतस्सूत्रपदाथे परिकीतित । 

इदानी तद्विशेषा्थस्सग्रहेण निरूप्यते ॥ ५॥ 

श्राकारगतिवेगाद्या मान्त्रतास्तरिकयोः क्रमात्‌ । 

समानमिति वण्येन्ते यानशास्त्रविदा वरं. ॥ ६॥ 

तथापि तान्तिकरेषवेकप्रमेद परिकीत्येते । 

यावापृथिन्योस्सन्ध्यस्थक्तिसम्मेलनक्रम । ७ ॥ 

एकप्रमेद इत्याहुस्तान्त्रकिषु मनीषिणः । 

पूत सूत्र मँ मान्तिक विमानो के नाम चौर संख्या भादि का निशोय जसे कर दिया वैसे ही 

तान्त्रिक व्योमयानों के भी नाम शोर संख्या फे निणोयाथ यह सूत्र फा गया हे । तान्त्रिक ॐ नाम अर 
संख्या के षोधक प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन पद्‌ इस सूत्र मँ यथाक्रम वणित ह । श्रादिपद्‌ से नाम मेद॒ निरपित 
क्षिया है, द्वितीय पद्‌ से उनका जातिभेद्‌ दिखल्ाया है, वृतीय पद से संख्या निर्णय प्रक्र शिया है । 
हस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदाथ सूत्र पदों का थं कटा गया है भव उसका विशेष अथं संते से 
निहपित किया ज्ञाता है । भाकार गति वेग रादि मान्त्रिक शरोर तान्त्रिक मे क्रम से यानशास््रवेत्ता्भों 
द्वारा खमान फटे जति है तयापि तन्तरिको म एक प्रभेद कश गया है, ्याषाए्थिवी की सन्धि मै स्थित 
शक्ति का सम्मेतनक्रम ही भेद मनीषी तानक म कहते है ॥ (--७॥ 
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लल्लोऽपि- ल्ल भवाय भी कहते ह~ 
एक एव प्रमेदस्स्यान्मान्त्रिकादपि तान्तिके ॥ ८॥ 
द्यावापुथिग्योयच्छक्ति तस्यास्सम्मेलनक्रम" । 
भ्राकारगतिवेचित्यादिषु सर्वत्र हि कमात्‌ ॥ € ॥ 
एतद्धिना समानत्वमुभयोरपि वणितम्‌ (.?) । 
तान्विकाणां प्रभैदस्तु षट्पश्लारादिति कमात्‌ ॥ १० ॥ 
सूत्रे यदु तच्छौनकोक्तरीत्या निरूप्यते । 
मान्त्रिक विमान से तान्त्रिक विमानमेँ एफदहीमेदहै बह यह कि थावाप्रथिवीकी जो शक्ति 
है उखका सम्मेसन कम षिना सके भकार गति वेचिश्य चादि मेँ कम से सर्वत्र ही दोनों अँ समानत 
है तान्विकों का भेद्‌ ५६ निर्णीय ्ियाहि। जोकि शौनककी कटी रीति के अनुसार निरूपित किए 
जाते है ॥। ८--१०॥ 
तत्र ताषच्छोनकसुत्रम--उस विषय म यब शौनकं सूत्र कथन है- 
दवापरे तान्त्िकाष्षट्पश्चारात्तेष्रा नामान्यनुक्रमिष्याम । भै रवनन्दनवदुक- 
विरिच्ितुम्बरवे नतेयभेरुण्डम करध्वजद ज्गाटकाम्बरीषशेषास्यसेहिकमातृक- 
श्राजपेञ्खलटिष्टिमप्रमथभरुष्णिचम्पकद्रौरिकरक्मपुद्ख भ्रामणिककुभकालभेरव 
जम्बरुकगि रीशगरुडास्यगजास्यवसुदेवशूरसेनवी रबाहु बृसुण्डगण्डकञ्ुकतुण्ड- 
कुमुदकौश्िकाजगरपश्चदलचुम्बुकदुन्दुभिरम्ब रास्यमायूरकभीरुनलिककाम- 
पालगण्डक्षेपारियात्रशकुन्तरविमण्डननव्याघ्रमखविष्णुरथसौर्वणिकमृड- 
दम्भोलिबृहत्कञ्जमहानट इति । 
द्वापर युग मेँ तान्त्रिक विमान ५६ हँ उनके नाम करगे 1 भैरव, नन्दन, बटुक, षिरिश्चि, तुम्बर, 
वनतेय, भेरुण्ड, मकरध्वज, शृङ्गाटक, अम्बरीष, रोषास्य, सिक, माठक, भाज, यैङ्गल, टिष्टिभ, प्रमथ, 
भूष्णि, चम्पक, द्रौणिक, रूक्मपुङ्ख, भ्रामणि, ककुभ, कालभेरब, जम्बुक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्य, 
वसुदेव, शूरसेन, वीरबाहु, बरसुण्ड, गण्डक, शकठुर्ड, कुमुद, करोञ्चिक, अजगर, पञ्च दल, चुम्बुक, दुन्दुभि, 
छन्बरास्य, मायूरक, भीर, नलिक, कामपाल, गरडक्तं, पारियात्र) शन्त, रषिमख्डन, व्याघधमुख, विन्ुरथ, 
सोविक, मृढ, दम्भोलि, बृहत्कुख, महानट ॥ 
माणिभद्रकारिका-हस विषय में माणिभद्रकारिका कथन है- 
षट्पञ्चारदिति प्रोक्तास्तान्त्िका द्वापरे युगे। 
तेषा नामानि विधिवद्‌ गौतमोक्प्रकारतः ॥ ११॥ 
निरूप्यन्तेऽत्र विधिवद्‌ यथाशास्व समासत. । 
भैरवो नन्दकस्तद्रदरटुकोथ विरिञ्छिक. ।॥ १२॥ 
तुम्बरो वैनतेयश्च मेरु्डो मकरध्वज । 
दुङ्गाटकोम्बरीषदच शेषास्यो सेंहिकस्तथ। ॥ १३ ॥ 


# भेताया ( हृस्तभाठ ) लेखक प्रमादत. । 
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मातृको श्राजकश्चैव पैड्खलो टिद्विभस्तत । 
प्रमथो भूष्णिकस्तद्वच्वम्पको द्रौरिकस्तथा ॥ १४॥ 
सक्मपुद्धो भ्रामणिक ककुभः कालभेरवः । 
जम्बरकास्यो गिरश्च गरुडस्यो गजास्यक. ॥\१५॥ 
वसुदेवदशू रसेनो वी रबाहुभृपुण्डक-. । 
गण्डको शुकतुण्डरच कुमुद क्रौड्चिकस्ततः ॥ १६॥ 
भ्रजगर. पञ्चदलदचुम्बको दुन्दुभिस्तथा । 
ग्रम्बरास्यो मुरु भीरुश्च नलिकाह्मय ॥ १७॥ 
कामपालोऽथगण्डक्षं पारियात्रो शकृन्तक । 
रविमण्डनो व्याघ्रमुख पश्चाद्‌ विष्णुरथस्तथा ॥१८॥ 
सौवणिको मृडश्च॑व ॒दम्मोल्याख्यस्तथेव च । 
बुहुत्क्‌ञ्जविमानश्न महानट इति ॥१६॥ 
एते षटपञ्चाशतिकास्तान्त्रिका इति द्वापरे 1 इति 


द्वापर युग मेँ तान्तिक विमान ५६ कदे दँ उनके नाम गोतम के कहे प्रकार से यथाशास्त्र 
संेप से निरूपित किए जाते ह । भैरव, नन्दक, वदुक, विरिञ्चिक, तुम्बर, वैनतेय, भेरुण्ड, मकश््व, 
शङ्गाटर, अम्बरीष, ोषास्य, सेहिक, मातृक, भाजकः, वज्नल, टिष्टिम, प्रमथ, भूष्ि, चम्पक, प्रौशिकः, 
स्कमपुङ्क, भ्रामणिक, ककुभ, कालभैरव, जम्बुकनामक, गिरीश, गरुडास्य, गजास्यक, वसुदेव, शूरसेन, 
वीरबाहु, भूपुर्डक, गण्डक, शुकतुण्ड, कुमुद, क्रौडि, श्रजगर, पठचदल, चुम्धक, दुन्दुभि, अम्बरस्य, 
मयूर, भीर, नलिकनामक, कामपाल, गरुडक्न, पारियात्र, शकुन्तक, रविमण्डन, व्याघ्रमुख, विष्ुरथ, 
सौवरिक, मृड, दुम्भोलिनामक, बृहुठ्ज, मक्षनट क्रम से ये ५६ तान्त्रिक विमान है द्वापर मेँ ॥११-१६॥ 


शङ्नायाः पश्चर्विशत्‌ कृतका ॥ भ० २ सुर ४॥ ! 
॥ बो० ब० ॥ 


एवमुक्त्वा तान्त्रिकाणा नामभेदादिनिरंय. । 
कृतकाना नामभेदनिणोयार्थं तथेव हि ॥२०॥ 
क्रमेणा शास्त्रतस्सम्यक्‌ सूत्रोऽय परिकीतित । 
कृतकाना यानसस्यागोधकानि पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१॥ 
पदानि त्रीणि सूत्रं स्मिन्‌ वशितानि यथाक्रमम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ याननामभेदो निरूपित. ॥२२॥ 
तेषां सख्याविभागस्तु द्वितीयपदतस्स्मृतः । 
दृतीयपदतस्तद्रज्जातिभेदः प्रकीतित. ।२३॥ 
एव सामान्यतस्सूत्रपदाथस्सन्निरूपितः । 
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इदानी तद्विशेषाथस्सग्रहेएण विविच्यते ॥२४।। 
ग्राकारगतिवेचित्रचादिषु शास्त्रान्मह्षिभिः । 
समानमिति हि प्रोक्तं मन्त्रतन्त्रादिक विना ॥२५॥ 
कृतकाना प्रभेदस्तु पञ्चविशदिति क्रमात्‌ । 
सूत्रे निरूपित यत्तच्छौनकोक्तप्रकारत ।२६॥ 
समालोड्य विशेषेण यथामति निरूप्यते । 
इस प्रकार तान्तरिकविमान का नाम मेद श्रादि निरय कहकर कृतकविमानों के नामभेद भादि 
के निशया भी वैसे ही क्रम से शास्त्रीति से सम्यक्‌ यह सूत्र कहा गया है । कृतकविमानों के नाम 
संस्यावोधकं प्रथक्‌ एथक्‌ तीन पद्‌ इस सूत्र मे यथाक्रम बरत है, उनम चादिमपद से यानके नाम 
प्मोर भेद निरूपित किये है, उना संख्याविभाग तो द्वितीयपद्‌ से जानना तृतीयपद्‌ से जातिभेद कहा 
गया हे । इस प्रकार सामान्य से सूत्र का पदां निरूपित कर दिया, अव्र उसके षिशेषाथं का संक्तेप से 
विवेचन फिया जाता है । शस्त्र से श्चकार विचित्रगति श्रादियों में समान है मन्त्रतन्त्र रादि के विना 
एेसा महर्षिरयो ने का है । कृतको के भेद्‌ पच्चीस ईद, यहां सूत्र मँ शोनक मँ कहे प्रकार से निरूपित 
किया है उसे यथामति सम्यक्‌ मन्थन करके विशेषरूप से निरूपित क्रिया जाता है ॥ 
तत्र तावच्छौनकसूत्रम्‌ ~ उसमें शोनक सूत्र कथन है-- 
श्रथ तिष्ये कृतकमेदा पञ्चविशतिस्तेषा नामान्यनुक्मिष्याम ॥ 
शकूनसुन्दररुवपमण्डलवक्रतुण्ड मद्रक रुचकवे राजभास्करगजावतंपौष्कलविरच्िनन्दककु मुद- 
मन्दरह सशुकास्यसौमककौच्चकपद्यकसे हिकपद्चबाण ज्रौर्यायणपुष्करकोदण्डा इति ॥ 
कलियुग मे कृतकविमान के भेद प्च्चीस हँ उनके नाम करेगे । श्न, सुन्दर, रुक्म, मणडल, 
वक्रतुरुड, भद्रक, रुचक, वेराज, भास्कर, गज, श्रावत, पौष्कल, विरडिच, नन्द क,कुमुद, मन्वरुहंस, शुकास्य, 
सोम, क्रौठचङृ, पद्म, संहिक, पम्चत्राण, श्रोर्यायण, पुष्कर, कोदण्ड ॥ 
माणिभद्रकारिका-माणिभद्रकार्किा कथन है-- 
पञ्चविशदिति प्रोक्ता कृतकास्तु कलौ युगे । 
तेषा नामानि विधिवद्‌ गौतमोक्तविधानत ।॥२७॥ 
विविच्यन्तेऽत्र विधिवत्सग्रहेण यथाकमम्‌ । 
शक्नो सृन्दरश्वंव स्वमको मण्डलस्तथा ॥२८॥ 
वकतुण्डो भद्रकदच रुचकश्च विराजकः । 
भास्करश्च गजावतंपौष्कलोथ विरश्चकः । २६॥ 
नन्दकः कुमुदस्तद्रन्मन्दरो हस एव च । 
शुकास्यस्सौम्यकश्चेव क्रौच्लको पद्यकस्तत ॥ २० ॥ 
सेहिको पञ्चवाणाङ्च श्रौर्यायणस्तथेव हि । 
पुष्करः कोदण्ड इति कृतका पञ्चविशतिः । ३१ ॥ इति 
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कलियुग मँ शत्विमान पश्चीस के हँ उनके नामो का गोतम ऊ कहे विधान से विवेचन 
विधिषत्‌ संक्ञेप से करते हे । शकन्‌, सुन्दर, रुकमक, मण्डज्ञ, वक्रतुण्ड, भद्रक, रुचक, विराज क, भास्कर 
गज, श्रातं, पौष्कल, विरश्चिक, नन्दक, कुषुद, मन्दर, ह स, शुकास्य, सौम्यक, कऋरौद्वक, पदमक, संहिक 
पश्चषाण, श्रर्यायण, पुष्कर, कोदण्ड । ये कृतकविमान पञ्चस है ॥ २६ -३१॥ 
राजलोहादेतेषामाङरर चना ॥ भ्र ° २, षु° ५ ॥! 
श्लो० षु2 
एवमुक्त्वा कृतकयानप्रभेद।न्‌† शास्त्रत क्रमात्‌ । 
शकुनादिविमनानामाकाररचनादय । ३२} 
ग्रथेदानी राजलोर देवेत्यस्मि्धिरूप्यन्ते (ते?) ।॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार कृतकविमानयान के भेदो को शास्त्र से क्रमश कहकर राजलोष्े से शकुन श्रादि 
तरिमानों के च्राकाररवना आदि हों श्रव हस मँ निरूपित किए जाते ई ॥ ३२--३३॥ 
तदुक्त कियासारे- वह क्रियासार म्रन्थ मेँ कहा हे- 
कृतकब्योमयानानामाकाररचनाविधौ । 
उक्तषु स्वंलोहेष्ष्मपास्सुप्रशस्तका । ३४ ॥ 
तेषु राजाख्यलोहोत्र शुकनस्य प्रशस्तकं ॥ 
कृतक्न्योमयनो के श्राकार रचनाविधि मेँ कहे मारे लोहो म उष्मपा प्रशस्त लोहे हँ उनमें 
भी राजनामक लोहा यषां शकुनविमान का प्रशस्त है ॥ २४॥ 
तदुक्त लोहप्रकरणे--वबह कहा है लोहपरकरण मे- 
सोमसौण्डालमौत्विकलोहुवगेत्रये क्रमात्‌ । 
तयष्टद्विलोहमागाशशान्‌ टड्ूएोन समन्वितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
मूषाया पूरयित्वाग्नौ न्यसेद्‌ व्यासटिकान्तरे । 
दवासप्त्युत्तरद्विशतकक्ष्योष्णाप्रमाणत ।। २३६ ॥ 
स द्गालयेत्‌ ततो राजलोहो भवति नान्यथा । इत्यादि ॥ 
सोम, सौोर्डाल, मौत्विक तीनों लोहवर्ग-जाति में क्रम से सीनश्राठदो लोमाग मात्राच्रो 
को टङ्कुण--सुहागा ॐ साथ मूषा रत्रिम बोतल) म भरकर श्रग्नि मँ रखदे व्यासरिका कुड के श्रन्दर 
दो सौ बहतर कक्ष्य-दजे की उष्एता से गलावे फिर वई राजलोह्ा षन जाता है । ३५-- ३६ ॥ 
विश्वम्भरोपि-विश्वम्भर ्ाचाय ने भी कहा है- 
लोहाधिकरणो सम्यग्विमानरचनाविधौ । 
ऊष्मपाप्षोडश प्रोक्तारश्रष्ठाच्छर ष्ठतरा इति ॥ ३७ ॥ 
चतुथं लोहस्तेषु राजास्यलोह इतीरित । 
तेनेव कुर्याच्छकरुनविभान इति वशित ॥ ३८1 इत्यादि ॥ 


‡ ॥ प्रमेदादक्षास््त ( टस्तलेखे? ) 
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सम्यक्‌ विमानरखनाषिधि मँ लोहाधिकरण मं--लोह्परसङ्ग मे सोलह उष्मप श्रेष्ठसे श्रेष्ट 
लोहे ह उनमें चतुर्थं लोहा राजनामकलोहा कष्टा है उसी से शाङुनधिमान बनावे यह षित करिया है । 
श्रादौ पोठस्ततो नालस्तम्भ पर्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
त्रिचक्रकीलकान्यस्य सरन्ध्राणि तत॒ परम्‌ 1 ३६॥ 
चतुरौरम्यकयन्त्राश्च वातनालास्तथेव हि । 
ततो जलावरणनालस्तलपात्रमत परम्‌ | ४०॥ 
वातपा चकतन्त्रीनालोथच्चुल्ली तथेव च । 
विद्युद्यन्त्रहचाथ वातचोदनायन्र एव च ॥ ४१॥ 
तथेव वातपायन्त्रो दिक्प्रदशेध्वजस्तथा । 
पदचाच्छकूनयन्त्र्च  तत्पक्षद्रयमेव च ॥ ४२॥ 
विमानोतक्षेपणा्थं तत्पुच्छभागस्तथैव हि । 
ततो विमानसख्ारकाररणौष्म्यकयन्त्रक ॥ ४३॥ 
किरणाकषणमरिरित्यष्टाविशति क्रमात्‌ । 
ग्रद्खान्युक्तानि शकुनविमानस्य यथाक्रमम्‌ । ४४ ॥ 
प्रथम पीठ भूभिका-नीचे का ढांचा फिर नालस्तम्भ, पश्चात्‌ यथाक्रम तीन कीलचक्र छिद्र 
सहित, चार श्नोष्म्यकयन्त्र कदाचित्‌ ेडिजन, बातनाल, फिर जलाबरणनाल, पुन ॒तेलपात्र, वातपाचक 
तन्त्रीनाल -वायु को गरम कटने बाला तारो का नाल, चुल्ली --श्मगींटी (होटर), विदुन्तर, वातचोद्ना- 
यन्त्र-वायु को फेंकने वाला यन्त्र, दिशाप्रदृशंक ध्वजा, शकरुनयन्त्र उस विमान केदो पंख, तरिमानके 
ऊपर उठाने को पुच्छभाग, विमान गति का कारण श्ोष्म्यक यन्त्र-ए जिन, किरणो का श्राकषण करन 
बाली मणि । ये श्रदा्स २८ शकुनविमान के ङ्ग यथाक्रम कषे ह ।। ३६-४४॥ 
अथ यानरचनाविधिर्च्यते-- श्रव विमानयान स्वना को बिभि कही जानी है- 
पट्टिकायन्वतो लोह समीकृत्य यथाविधि । 
चतुरश्र वतुल वा दो्षलाकारमथापि वा ॥४५॥ 
विमानाकाररोभारस्तु भारवाणा शत॒ यदि। 
कूर्यात्‌ पठ विमानस्य तदर्धेन यथाविधि । ४६॥ 
यानमानानुसारेण पीठमेव प्रकल्पयेत्‌ । 
तन्मध्ये स्थापयेन्नालस्तम्भमावतेकीलकं ॥ ४७ ॥ 


पटटिकायन्त्र से लोहे को यथाविधि एकसा करके-- बरावर करके चतुष्कोण--चौकोण या गोल 
या दोला के ाकारवाला-- लम्बा गोलाकार भूलनासा विमानाकार शे मार तो भारवो--भारवालो-भारले 





# डोला ( हुस्तलेखे ) 
†{ विमनकारमारस्मु ( हस्तनेसखे ) 
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जाने बालों ( विमाने ) का शतांश हो इस प्रकार विमान का पीठभाग बनावे, धिमानयान के ऊ. चाई के 
माप के राधे मापसे पीठ बनावे, उसके मध्य मँ नालस्तम्भ को धरपनेषाली कीलो के साथ स्थापित 
करे ॥ ४५-४७ | 
नालस्तम्भलक्तणं लत्लेनोक्षम्‌-नालस्तम्भलक्तण लल्ल श्राचा्यं ने कष्टा है- 
लल्लेनोक्तं यथा दास्ते यन्त्रकल्पतरौ क्रमात्‌ । 
तदेवात्र प्रवक्ष्यामि नालस्तम्भस्य लक्षणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हाटकरास्येन लोहेन नालस्तम्भ प्रकल्पयेत्‌ । 
न॒ कर्यादन्यलोहेन कृतश्च न्नाहमेधते | ४६॥ 
लल्ल श्चाचायं ने यन्त्रकल्पतरु शासत्रभे जेसेक्रम सेका है बह ही यहां नालस्तम्भ का 
लक्तण कटूगा । हाटकास्य लोहे से नालस्तम्भ बनाना चाहिए श्रन्यसे किया तो नाश कोप्राप्र दहो 
जाता हे ॥ ४८--४६ ॥ 
ह्‌।ट कास्यलोहमुक" लोदतन्त्र-हाटकास्य लोहा कहा है लोहतन्तर म 
सुव्चलस्याष्टमभागान्‌ लघुष्षिवद्धुस्य षोडश । 
लघुबम्भारिकस्याष्टादशभागन्‌ रवेस्तथा ॥ ५० ॥ 
रातभागान्‌ सुसयोज्य मूषाया सन्निवेशय च । 
कृमेग्यासटिकामध्ये सस्थाप्य सृहृढ यथा ॥ ५१॥ 
सप्तोस्तरत्रिशतकक्ष्यप्रमाणेन वेगत । 
महोमिभस्वरिकात्सम्यक्‌ नःनेत्रोन्मीलनावधि । ५२॥ 
गालयेद्‌ विधिवत्‌ परश्चाद्धाटकास्य भविष्यति । इत्यादि ॥ 
सुथचल-सञ्जीक्षार श्राठ भाग, लघुष्िषङक हल्का लोहा -जस्ती टीन? सोल भाग, लघुम्बभार्कि ? 
अठारह भाग, रथि-ताम्बा सौ भाग, इन्हे मिलाकर मूषिका (प्त्रिम बोतल) भरकर क्रूमव्यासटिका- कू्मा- 
कार कुण्ड के मध्य मँ रखकर तीन मौसात दर्जे षी उष्णता से वेग से मोर्मिनामक मस्त्रिक-घोकनी से 
भली भांति नेत्रोन्मीलन श्चषधि तक गलावे फिर हाटश्छास्यलोहा हो जावेगा ॥ ५०- ५२ ॥ 
पीटनिर्णय --पीट--मूमिका-नीवे के ठांचे का निणेय कहते ह-- 
पीठौन्नत्य वितस्तीनामशीतिरिति वबरितम्‌ । 
षरट्पद्लाशद्ितस्तीनामायाम च तथैव हि ॥ ५३॥ 
वितस्तिसप्तव्यौन्नत्य दक्षिणोत्तरभागयो । 
ह्रस्वो भूत्वान्त्यमागे तु त्रिकोणाकारसयुतम्‌ ।५४॥ 
शकुनाख्यविमानस्य पीठाकारमितीरितम्‌ ॥ ५५॥ 
पीठ की उचा अस्सी बालिश्त कही, छप्न बालिश्त लम्बाई चोडार, दक्तिण श्रोर उत्तर 
भागों म ऊ चां सत्तर वालिश्त, श्रन्तवाले माग में ह्लोटा होकर त्रिकोण श्राकारयुक्त पीठ का श्राकार 
शकुन विमान शा कषा है ॥ ५३-५५ ॥ 
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अरथनालस्तम्भनिणौय---्व्र नालस्तम्भ का निरय कहते है- 
स्तम्भमूल वितंस्तीना पच्छधिशदितीरितम्‌ 
प्रदक्षिणावृतौन्नत्यवतु लाकारतो बहि ॥५६॥ 
ग्न्तवेलयमानन्तु त्रिशद्वितस्तय क्रमात्‌ । 
स्तम्भमध्यप्रमाण तु वतुं लाकारतो बहि ॥ ५७॥ 
वशित शाक्जत सम्यक्‌ पच्चविशदितस्तय । 
तदन्तवेलयाकारो वितस्तीना हि वक्षति ॥ ५८॥ 
स्तम्भान्त्यस्य बहि्गित्र वतु लाकारत क्रमात्‌ । 
विश्चद्रितस्तय प्रोक्ता ( ग) तदन्तर्वलयाङृति ।। ५९ ॥ 
वितस्तीना पञ्चदशे त्युक्त शास्त्रे मनीषिमि । 
एव प्रमारतोश्लीतिवितस्त्यौन्नत्यत क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
नालस्तम्मो राजलोहात्कारयेद्‌ यानक्मसि । 
तन्मूले पश्वदशादगरूलप्रमारावधिक्रमात्‌ ॥ ६१॥ 
पीठे स्तम्भप्रतिष्ठाथे कुर्यादावनंकीलकम्‌ । 
कतु न्यूनाधिक वायुवेगा कालोचित यथा ॥ ६२॥ 
स्तम्भान्तरे दृढ चक्र षट्कं संस्थापयेत्‌ कमात्‌ । 
पीठ के मध्य जो नालस्तम्भ लगता है उसका मूल--नीचलाभाग ३५ वालिश्त कहा है, घूम के 
साथ उठकर बाहिर से गोल हो । पीठ कै श्रन्द्र गोलाई मे ३३ बालिश्त रहे स्तम्भ के बीच का प्रमाण 
तो बाहिर गोललाश्चर २५ बालिश्त शास्त्र से वर्णित शिया है, उसके अन्दर वलपाार २० वालिश्त स्तम्भ 
का छन्त्य-सिरा हो बाहिरी चङ्ग गोल हो। उसके श्रन्दर २० बालिश्त फिर उसके श्रन्द्र न्य भाग 
१५ बालिश्त शास्त्र म मनीषि्यो ने कहा है, इस प्रकार प्रमाण से पाच मागो की ८2 वालिश्त उ चा 
होनी चाहिए । नालस्तम्भ राजलोषे से करावे षिमानयानकमं मे, उसके मूल म ९५ श्र गुल स्तम्भ के 
प्रतिष्ठार्थं धुमनेबाली कील पीठ मँ करे अथवा वायुवेग समय के अनुसार न्यूनाधिकं करे । स्तम्मके 
अन्द्र हः रृढ चक्र क्रम से स्थापित करे ॥५६-६२॥ 
चक्रनिणोय.--चक्र का निणीय कहते दै- 
पीठाच्चतुथेवितस्तीनापूर्वे स्तम्भान्तरे क्रमात्‌ ॥६३॥ 
सरन्ध्र वतुल चक्रत्रयं सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
चक्रावतं वितस्तीना साधंपश्चदरा स्मृतम्‌ ॥६४॥ 
पीठाच्चतुखत्वारिशद्धितस्व्योर्वे तथैव हि । 
सरन्ध्र वतुल चक्रत्रय सम्यक्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥६५। 
एतेषूरध्वाधस्थचक्रद्रय हढमचञ्चवलम्‌ । 
यथा भवेत्‌ तथा सम्पग्बध्नीयाच्छङूकरुमि कमात्‌ ॥६६॥ 
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कालानुसारतो मध्यचक्रसम्भ्रमणाय हि । 
नालस्तम्भस्य बाह्यो कीलकास्सम्यक्‌ प्रतिष्ठिता. ॥६७॥ 
चक्रु रन्ध्रस्थितत्व।दचलत्वाद्‌ द्विचक्रयोः । 
मध्यचक्रभ्रमात्‌ सम्यक्‌ चक्रव्रयसमूहत ।६८॥ 
वायुसञ्चरणार्थाय सम्यक्‌ मागं कृतं भवेत्‌ । 
एतेन वायुसञ्चारस्तिरोधानोप्यथाक्रमम्‌ ।६६॥ 
श्रनुलोमाद्विलोमाच्च बाह्यकीलकचालनात्‌ 1 
भवेत्कालानुसारेण सप्रमाणा यथाविधि ॥७०॥ 
पीठ से चार बालिश्त उपर स्तस्म मे कम से िद्रसहित गोलाकार तोन चक्र लगादे, 
चक्रोँका घेरा सादे परद्र षालिश्तहो। उसी प्रकार पीठ से ४४ बालिश्त उपर छि्रसहित गोलाकार 
तीन चक्र प्रतिष्ठित ह इनमे उपर नीचे दो श्रचल चक्रों हस प्रकार उन्हुं शंकुरश्रो से बन्धे, कालानुसार 
मध्यचक्र के घुमने ॐ लिये नालक्तम्भ कै बाहिर कीले लगादे, चक्रम छिद्रहोने से शोरदो चक्रके 
श्रचल होने से मध्यचक्र के घूमने से तीनां चक्रां के समूह-तीर्नोके होने से वायु सञ्चार के क्तिये 
सम्यक्‌ मागं हो जाता है इस वायु का सञ्चार चौर उसका तिरोधान-- बन्द शे जाना समयानुसार यथा- 
विधिक्रमसे कीलके सीधा उल्टा चलाने से हो जाता है - होता रहेगा ॥६२-७५॥ 
गवाक्तशिखरनिणय -गवाक्त शिखर का निशणंय- 
बाह्यावृत्त गोपुरस्य साधपच्वदराक्रमात्‌ ) 
वितस्तिप्रमाणमिति शास्त्रं प्रोक्त मह्षिमि ।७१॥ 
तदन्तर्वंलय पञ्चवितस्तय इतीरितम्‌ । 
वितस्तिद्रयमौन्नत्य सु हठ च मनोहरम्‌ ।७२॥ 
गवाक्षशिखर मम्यड्‌ नालस्तम्भोपरि न्यसेत्‌ । 
गोपुर-सूयकिर्ण हार का बाहिरी घेर सादे पन्द्रह बालिश्त माप का शास्त्रा से महरषिरयोने 
कहा है उसे न्द्र का घेर पांव वालिश्त कदा है दो वालिश्त उठाव श्राडेपन का सुन्दर गवाक्तशिखर- 
मरोके की ऊ चाईं नालस्तम्भ के ऊपर रखे । 
श्रथ रत्रिचम्बकमणिनिणेय---श्रव सूयेकान्तमणि का निणय- 
प्रदक्षिणावृतस्सप्तवितस्तस्स्यान्मणेस्तथा ॥७२३॥ 
वितस्तिद्रयमायाम वितस्तिद्रयगात्रकम्‌ । 
प्रादित्यच्ुम्बकमणि शिखरस्योपरि न्यसेत्‌ ।।७४॥ 
सू्कान्तमणि फा घेरा ७ बा्लिश्त दो वालिश्त लम्बा चौड़ा दो बालिश्त मोटा््वाला हो 
उस सयचुम्बकमणि को गबाक्त की चोटी पर रखे--ऊपरिभाग पर रखे जडदे । 
चतुरोप्मिकयन्त्राभि- वार श्रौष्मिकयन््र- 
पीठस्योपरिमागे तु वितस्तीनां चतुदंश् । 
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ततस्व्रयड्गुलमानेन सौधत्रयं मनोहरम्‌ ॥७५।॥ 
वितस्तीना दशौन्नत्ये गात्रे त्रचड्गुलसयुतम्‌ । 
एतदाका रसयुक्त स्तम्भोपरि यथाविधि ।७६॥ 
सस्थापित कीलशडकूुबन्धनात्सुहढ यथा । 
प्रतिस्तम्मान्तरायस्तु वितस्तिदश्चक स्मृतम्‌ ।७७॥ 
प्रतिस्तम्भाग्रभागान्ते चकावतंप्रकल्पनात्‌ । 
परस्पर मिलित्वाथान्योन्य सम्परिगृह्यते ॥७८॥ 
एतत्पीठे चतुर्दिक्षु तत्तत्केन्द्रोपरि कमात्‌ । 
वितस्तिदशकायाम विस्त्यष्टौन्नत्य तथा ॥७६९।। 
सुहृढ स्थापयेत्‌ सम्यगौप्म्ययन्मरचतुष्टयम्‌ । 
यन्त्रप्रदक्षिणावृत्तो वितस्तिदशक स्मृतम्‌ ॥८०॥ 


पीठ के उपरिभाग पर तीन सुन्दर भवन १४ बालिश्त श्मौर ३ अ गुल माप प्रसार से तथा 


१० बालिश्त उ चाई मरं रौर ३ भ गुल मोटाई मै बनावे । स श्राकारसे युक्त स्तम्भ के उपर यथा- 
विधि संस्थापित कील शकुबन्धनों से सुदृढ करे, स्तम्भ को दूरी १० बालिश्त कही हे । स्तम्भ के अग्रमाग 
के श्रन्त मे चक श्रावतं--घेर बनाने से परस्पर भिल्लकर एक दुसरेसे संयुक्त किया जाता ह । यह्‌ पीठम 
चारो दिशां मे उस उस केन्द्र फे उपर क्रम से १० बाल्िश्त लम्बा ८ बालिश्त उः चाह पर सुदृढ चार 
श्रोप्म्य यन्त्र (ए जिन) ह, शौष्म्ययन्त्र का चेरा १० बालिश्त कष्टा गया है -।५५-८०॥ 


वितस्त्यष्टकमौन्नत्यमिति शस्त्र विनिरंय । 
एतन्मध्यस्थितस्तम्भपक्तिमार्गानुसारन ।८१॥ 
व्योमयान प्रयाद्.णामुपवेष्टु यथाविधि । 
गृहान्‌ प्रकल्पयेच्छित्पशास्त्ररीत्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥८२॥ 
एवमुक्त्वा प्रथमसौधप्रदेहो गरह॒कल्पनाम्‌ । 
विमानस्याद्खयन्त्राणा स्थापनाथंमत परम्‌ ॥८३। 
द्वितोयसौधप्रमारमुक्त्वा तस्मिन्‌ यथाविधि । 
स्तम्भपक्तचनुसारेरा गृहान सम्यक्‌ पृथक. पृथक. ।। ८४ 
श्रद्घयन्तरप्रमाणानुसारत परिकल्पयेत्‌ । 
प्रथेकंकगृहे सिद्धान्यङ्खयन्त्राण्यथाविधि ॥८१५॥ 
एकंक' स्थापयेत्सम्यग्हढ कीलः पृथक. पृथक. । 
वितस्तीना षष्टितिमौन्नत्यमुक्त तथेव हि ।८६॥ 


श्नौर उचा ८ बाक्लिश्त हो यह शास्त्र का निय है । एसकफे मभ्य मँ स्थित स्तम्भपंक्तिमागं 


के भनुसार व्योमयान के यात्रियों के यैठने को यथाविधि घर--शासत्ररीति से प्रथक्‌ प्रथक्‌ बनावे । 
इस प्रकार प्रथम सौध-महल घेरे प्रदेश मे गृह(कम्पारमेर्ट) ब्रनाना । बिमानके च गयन्त्रो के स्थापनाथं 
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दूसरे सौध-महल घेरे मं यथाविधि ककर स्तम्भपंक्ति फे ्रनुसार घो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ ध  गयन्त्रो के 
प्रमाणानुसार बनावे, एर एक घर मे.सिद्ध श्र गयन्त्रो को यथाविधि एक एक को कीलो से स्थापित करे, 
६० बालिश्त ऊ चार कदी है--11८१-८६॥ 


वितस्तिषोडशायाममूध्वौ न्नत्यमत परम्‌ । 


चत्‌ दंशवितस्त्योपयेड गलत्रयमेव च ।८७॥ 
द्वितीयसौधप्रमाणमुक्त (खलु?) महर्षिभि । 
चत्वारिशद्वितस्तिप्रमाणमुन्नतमद्‌मतम्‌ ॥८८॥ 
वितम्त्यष्टमायाम तदूध्वौ न्त्यकं तथा । 
च नुदंशवितस्त्योपयंड्गलत्रयमेव हि ॥८६॥ 


वृतीयसौधप्रमारामेव शस्त्रेण वणितम्‌ । 
ग्रञ्धयन्त्रस्थापनाथं तव्रत्यस्तम्भपक्तिभमि ॥६०॥ 
जनोपवेशाना्थं च गृहान्‌ सम्यक. प्रकल्पयेत्‌ 1 

पीठात्‌ श्र्यावरणान्त च तदारभ्य पुन कमात्‌ ॥€१॥ 
नालस्तम्भान्तपयेन्त चतुदिक्षु पृथक. पृथक. । 
रज्वाकाराद्‌ रन्ध्रनालादेकंकस्य परस्परम्‌ ॥६२॥ 
विना बन्ध योजित स्यात्‌ सुहृढ कमात्‌ । 
पीठावरणतस्तद्रत्साधं सप्तवितस्तचध ।\९२॥ 
यावत्पीटप्रमाण स्थात्‌ तावदेव यथाविधि । 
एकमावरण कुर्यात्मुहृढ सुमनोहरम्‌ ॥६४॥ 

१६ वालिश्त लम्बा ऊपर उन्नत हुश्रा १४ बालिश्त ३ ध गुल श्रधिक दूरे सोष--महल का 
प्रमाण महर्षियों ने कहा है । ४० बालिश्त भ्रमाण का उन्नत ८ वालिश्त लम्बा उससे उपर, १४ वालिश्त 
३ श्र गुल तीसरा सोध- महल का प्रमाण शास्त्र मे छा है । श्र गयन्त्रों के स्थापनाथं वहा की स्तम्भ 
पंकितियों से नथा मनुष्या के बैठने के लिये घर सम्यक्‌ बनावे । पीठ से श्चात्ररणपर्यन्त श्रौर पुन श्राधरण 
से आरम्भ करके चरो दिशां मँ नालस्तम्भपयंन्त रस्सी के श्राकार चिद्रधाली नालसे एकपएक का 
परसपर चिनाव्रन्धन के स्थान सुद्रढयुक्त फिया हो । पीठावरण से सादेसात बालिश्त नीचे पीट के मापका 
एक श्रावरण मनोहर करे । 

यानोपयुक्तयन्त्राण्येतस्मिन्‌ सरचितानि हि । 
तन्मध्यक्न्द्रनालस्तम्भमूलोस्तिं दढ यथा ॥६५॥ 
एतन्नालस्तम्भमूले चतुदिक्ष्‌ यथाकूमम्‌ । 
वाताकषंणा्न्त्राणि चत्वारि स्थापितानि टि ।६६॥ 
तस्परेरकाणि चत्वारि श्रौरम्ययन्त्राण्यपि कमात्‌ । 
परचादुभागे विमानस्य पूवेभागेऽपि च स्थिते ॥६७॥ 


२४८ ] [ बद्‌ विमानशाछ 


वातापकषे रयन्त्रद्य मध्यस्थकेन्द्रके । 

वातपाचकयन्त्र च सुहृढ स्थापित भवेत्‌ ॥\९८॥ 

एतद्यन्त्रमुखे वातपाचनाथं यथाविधि । 

बाह्यवायु परियित्‌ पृथग्यन्त्रहय कमात्‌ ।।६९। 

यानस्य पूर्वं पइचाद्धागयोस्सम्यक. प्रतिष्ठितम्‌ । 

विमानोभयपाश्वंस्थपक्षयोरुभयोरपि 1 १००॥। 

प्रसारणाघातछक्रियासिद्चथ च तथव हि। 

तिर्य॑डन्यम्गुलकूपेरोपसहाराय शास्त्रत ॥ १०१ ॥ 

स्वानूक्रूल यथा तत्र॒ कीलकास्स्थापितास्तथा । 

विमानस्य पुरोभागस्थितपङ्कुभ्रमाय हि। १०२॥ 

शलाकानालमध्यस्था योजिताइचौषम्ययन्त्रके । 

बिमानयान के उपयुक्त यन्त्र इसमे रचे हैँ उसके मध्यकेन्द्र मे नालस्तम्भ मूल दृढ करे, इस 
नालस्तम्भ मूल मेँ वारो दिशाँ मं यथाक्रम चार वाताकषंण यन्त्र--षायु का भाकषंण करने बाले यन्त्र 
स्थापित शं, उनके प्रं रक चार श्ोष्म्य यन्त्र ताप देने बाले यन्त्र (रे जिन) भी स्ते हों । विमान के 
पिद्धज्ञे भाग शोर पृषं भाग में दोनों यन्त्रो के मध्यकेन्द्र में बातापकर्षण यन्त्र--षात को कैकने बाते यन्त्र 
हों चोर बातपाचक यन्त्र भी सुदृढ लगावे । स यन्त्रमुख मँ यथाविधि वातपाचना्थं बाह्य.वायु को श्रन्दर 
भरने को क्रम से एरथक्‌ दो यन्त्र होने चाहिए वे षिमान यान के पूवं पश्चात्‌ के मागमे ठीकरखेिहों। 
विमान के वोनोँ पाश्वे में स्थित पखों को प्रसारण के भाघात या प्रसारण श्रौर श्राधानक्रिया सिद्धि के 
लिए तियंक्‌-तिरदछा नीचे समेटनेरूप से उपसंहार के लिये भी शाष् से श्रनुकरूल कीलं बां लगानी 
चाहिए । विमान के सम्मुख भाग स्थित वातग्यक्तिकरण चक्र भ्रमण के लिए श्रौष्म्यक यन्त्र ( एेञ्जिन ) 
म शलाकाए' नाल के मध्य मेँ युक्त हों ।॥ ६५-१०२॥ 
अथ पक्तनिणय-- अष पखों का निणेय करते है- 

विश्चद्वितस्त्युन्नत॒  तदायामोऽष्टवितस्तिकः ।। १०३ ॥ 

गात्रे साधवितस्तीति निशित पक्षमूलयो । 

तन्मूलौ कीलके सम्यक्‌ सुहढ योजित क्रमात्‌ ॥ १०४ ।। 

पक्षयो परिचिमभागे रेखावत्परिहश्यते । 

तत्पुरोभागविस्तारो वितस्तिदशक मवेत्‌ । १०५॥ 

पहचा दधागस्य विस्तारो चत्वारिशद्वितस्तय । 

पक्षौन्नत्य वितस्तीनां भवेत्‌ षष्टितम क्रमात्‌ ॥ १०६ ॥ 

एतदाकारसयुक्त पक्षद्रयमितीरितम्‌ । 





# धात ( हुस्तलेखे ) 
¶{ पवि व्यक्तिकरणे ( म्वादि० ) 


शक्ुनषिमान ] [ २४६ 


उसकी ऊ चाह लम्बाई २० बालिश्त ८ वालिश्त बौडाई पंखो के मूल मेँ डेढ षालिश्त मोटा, 
उनके श्रपने मूल कील मँ दृढ युक क । पंख के पिदधे भागमें रेखा की भाति दिखलाई पडता है, 
उसके सामने के भाग का विस्तार १० बवालिश्तं हो पिद्धले भाग छा विस्तार लम्बा ४० बालिश्त पंख का 
उन्नतिपथ ६० बालिश्त हो । एस श्राकार के दो पंख हो ॥ १०२-१०६॥ 
चथ पुच्छुपरमाणम्‌ शब पुच्छं का प्रमाण कहते है- 
पुच्छौननत्य वितस्तीना विशतिस्स्यात्तथैव हि ।; १०७ ॥ 
त्पुरोभागविस्तारस्सा्ेत्रयवितस्तिकः । 
तत्पश्चाद्धागविस्तारो वितस्तीनां तु विश्शति ॥ १०८ ॥ 
एतत्पुच्छाका रमिति प्रवदन्ति मनीषिणौ । 
पुच्छं का उप्र उठाव २० षालिश्त, सामने बाले भाग की मोटा सादे तीन बालिश्त उसके 
पिद्ले भाग की लम्बाई २० बालिश्त यह पुच्छं का याकार मनीषी कहते है ॥ १०७-१०८ ॥ 
वाताकषक्‌ यन्तरं तदौष्म्यक यन्त्रं च--बाताकषंक यन्तर श्रौर उसका श्रोष्म्यक यन्त्र भो- 
यन्त्रौन्नत्य वितस्तीनामुक्त पच्छदश क्रमात्‌ ।॥ १०६ ॥ 
वितस्तित्रयमायाममिति शास्त्रे निरूपितम्‌ । 
यन्त्र की उ चाई १५ बालिश्त मोटाई ३ बालिश्त शाख मे कही है । १०६ ॥ 
नालप्रमाणम्‌-- नान्न का प्रम,ण- 
वितस्तित्रयमौन्नत्य तन्नालाना तथेव हि॥ ११० ॥ 
बा ह्यावृत्त वितस्तीना चत्वारीति विनिखितम्‌ । 
एतद्‌ यन्त्रक्षलाकारच कीलकाद्यास्तथेव हि ।॥ १११॥ 
कृतास्तदनुसारेण शास्त्रोक्तेनेव॒ वत्मना । 
इसी प्रकार उनके नालो की ङ "चाह मोराई तीन वालिश्त हो, बाहिरी भावृत्त - मूठ की मोटाई 
चार बालिश्त हो रेषे ही यन्त्र की शलाकाए कील श्रादि भी श्पने मापके श्रसुसार शास्म कषे मागे 
से हां ११०-१९११॥ 
श्रथ वातपायन्त्रनिणय -- श्रव वातपा-वायुरक्तकयन्तर का निणय-- 
वितस्तिद्रादशौन्नत्य वतुंलावरण तथा ॥ ११२॥ 
विततस्तिसाघनवकप्रमाणोनाभिवशितम्‌ । 
इत्युक्त वातपायन्वरप्रमाण गास्त्रतः क्रमात्‌ ।॥ ११३ ॥ 
ग्रन्त प्रदक्षिणावृत्ततन्त्रिभि परिवेष्टितम्‌ । 
एतदन्तमुं खे नालमेक सन्धारितं भवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
प्रावृत्ततन्त्रीनालेऽन्तर्वातसख्वारतस्तथा । 
तद्बहि पक्वतेलस्य ज्वालसन्धारवेगत ।॥ ११५॥ 


२५० | [ ब्रहवू विमानशास्त्र 


१२ बालिश्त उठा हुश्रा गोल भाषरण भी सादे नो बालिश प्रमाण से कहा है। शाल्रसे 
वातपा यन्त्र का प्रमाण कह दिया है । अन्दर घूमने वाले तारों से लपेदा श्रा हो उसके भीतरी मुख मेँ 
एक नाल लगाई हो । धूमने बाले तारो के नाज्ञ मँ चन्दर बातसन्रार होगा, उसके बाहिर गरमतैल उवलन- 
शक्ति वेग से--।। ११२-११५॥ 

भवेत्सन्तापितो वायुशतकक्ष्यप्रमाणत. । 
एतत्सन्तापित वागमौष्म्ययन्त्रं नियोजितुम्‌ ।। ११६ ॥ 
बाह्यस्थश्लीतवायोराकषंणाय तदन्तरे । 

नालारच कीलका एतदन्तं सन्धारिता क्रमात्‌ ।। ११५ ॥ 
तेलज्वालासमूत्पन्नधूम वेगान्मुहुमु हु. । 

बाह्यं नियोजितु यन्त्रात्स्तम्भमूलावधि क्रमात्‌ ॥ ११८॥ 
षडडगुलगात्रनाला यन्तर स्मिनु सम्प्रतिष्ठिताः । 

बाह्यस्थ पूर्वोक्छशीतवायु यन्वान्तरे क्रमात्‌ ।॥ ११६९ ॥ 
नियोजितु' पुनर्वातयन्त्राि स्थापितानि हि । 
चितस्तिदक्षकावृत्तचक्राकाराणि शास्त्रत ।॥ १२० ॥ 

वायुस वर्जेके प्रमाण से तपाया जावे, हस तपाए वायु को श्रोषम्ययन्त्र म नियुक्त करे 
उसक्ते न्द्र बाहिरी शीत वायु के थाकष॑ण करने के लिए, हस यन्त्र मेँ नाल शौर कील क्रम से लगाए 
हप षो, तैलञ्वाला से उत्न्न धू धा वेग से पुनः पुन.-निरन्तर यन्त्र से बाहिर नियुक् करने को- 
निकालने को स्तम्भमूल तक छ च गुल नाल इस यन्तर मेँ लगाई गई हो, पूर्वोक्त बाहिरो शीतवायु को 
यन्त्र के रन्द्र नियुक्त करने को-लाने को फिर वातयन्त्र स्थापित हो, तथा १० बालिश्त घ्रुभने वाले 
चक्राकार हों ॥ ११६-१२०॥ 

श्रथ चुरली--श्रव शङ्गीढी (हीटर) कहते है- 

वातपाचक्रयन्त्रस्य पूर्वभागे यथाविधि। 
तेलप्रज्वलनार्थाय दीपचुल्लो प्रतिष्ठिता । १२१॥ 
तस्मिन्‌ दीपग्रतिष्ठाथंमग्न्युत्पत्यथमेव तु । 
विदयुचयन्त्र स्थापित स्यात्कौलकंस्सुटढ यथा ॥ १२२ ॥ 
एतेनाग्नि ज्वलयितु भवेत्‌ कालानुसारतः। 
दीपोसहारकले तलसरक्षणाय हि ॥ १२३॥ 
प्रतिष्ठति भवेदेककीलक च यथाविधि । 
पुच्छान्तरथ्रदेशान्ते कतु स्याद्‌ रज्जुबन्धनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
यन्द.णा कृतरज्वाकषंणतस्तु मुहुमुहुः । 

पृच्छो श्राम्यति वेगेनोर्ध्वाधोमागदेशयो. ॥ १२५॥ 
एतेनारोहणे तद्रद्विमानस्यावरोहणे । 


शकङुनविमान | { २५१ 


प्रयाणकाले सवत्र सहायो भवति ध्रवम्‌ ॥ १२६॥ 

तथैव व्योर्मयानस्य षाइवयोरुभयोरपि । 

न्यग्गुलीकरणार्थाय पक्षयोरुभयो क्रमात्‌ ॥ १२७ ॥ 

पक्षाधातककीलेपि कतु स्याद्‌ रज्जुबन्धनम्‌ । 

एतद्रज्वाकषंणेन पक्षयोरुभयो क्रमात्‌ ॥ १२८ ॥ 

विस्वृतत्व च न्यग्माव क्रमाद्‌ भवति नान्यथा । 

प्रथमावरणादस्ति वितस्तिदशकादध ।॥ १२६॥ 

साधंद्रयवितस्स्युष्वौ' न्नत्यमात्र मनोहरम्‌ । 

श्रन्यदावेरण पीठात्‌ किच्िन्न्यून प्रमाणत :। १३० ॥ 

वातनालस्तम्भमूलमेकस्मिन्‌ शास्त्रतो इढम्‌ । 

प्रदक्षिणावृत्तभागात्सम्यक सयोजित भवेत्‌ ॥ १३१ ॥ 

वतप चक्र यन्तर के पुवं भाग मेँ यथाविधि तेलप्रञ्वलन फे लिए दीपचुर्ली लगी हो, उसमे 
दीप प्रतिष्ठां श्रगनि की उयन्ति के निमित्त ही कीलों से बिदयथन्त्र दृढ स्थापित हो । इससे समयानुसार 
श्ग्नि जलल जावे, दीप के उपसंहार समय--नुमाने के समय तैल संरक्षण के लिए एक कील यथाधिधि 
लमी हो । पुच्छं के भीतरी प्रदेश के सिरे पर करने को रऽजुवरन्धन हो, यन्तरनियन्ता चालक द्वारा रज्जु के 
सखीचने से बार बार निरन्तर पुच्छ वेग से उपर नीचेषाले भागो मेँ घूमती है ससे विमान के श्नारोहण- 
उपर उठने वैसे ही त्ररोहण--नीचे श्वाने श्रौर प्रयाणएकाल--उडते हुए सर्वत्र सद्टायक होता है । एसे 
ही व्योमयान के दानां पंख को क्रम से नीचे उपर भुकाने को पसवो को श्राधात कलने--ग्रेरित करने 
वाली कील मँ रञ्जुबन्धन हो । हस डोरी क खीं चने से दोनों पंख का विस्तार गमन--श्रपगमन उध्वै- 
गमन श्नौर एश्चाद्‌ गमन नीचे गमन क्रम से होता है । प्रथम श्चावरण से १० बालिश्त नीचे तथ। पीठ से 
श्रदाई बालिश्त उठा हुश्चा रम्य आवरण हो, कु न्यून वातनाल मूल एक मेँ घूमने बले भाग से भली 
प्रकार लमी हो--फिट हो ॥ {२१-१३१॥ 
तैलपात्रनिरय---तैलपात्र का निणेय करते है-- 


एतस्मिन्नैव विधिवज्जलावरणसयुतम्‌ । 
वितस्तीना सार्धंनवप्रमाणौन्नत्यक तथा ॥ १३२ ॥ 
चत्‌वितस्त्यावृत्त चायामे नववितस्तय । 
षडङ्गुल तदुपरिप्रमाणोनाभिवणितम्‌ ॥ १३३ ॥ 
वितस्तीनां पक्दक्शविस्वृताकारसयुतम्‌ । 
तैलपात्रद्रय सम्यक्‌ स्थापित पुहृढ यथा। १३४ ॥ 
इसी मे विधिवत्‌ जलाबरण से युक्त साढे नौ बालिश्व ऊ चाई मेँ तथा चार बालिश्त घेरेबाला 


या गोला मेँ नौर नव षालिश्त वः अङ्गुल विस्तार में नामि कटी हे परद्र वालिश्त षिस्तृत श्चाकारबाला 
लम्बे दो तैलपात्र सुद सम्यक्‌ स्थापित करे ॥ {२२१२४ ॥ 


२५२ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


श्रथ वातनालनिणय--- श्रव बातनाल का निरय दशते है- 
वितस्तीना पचछदशप्रमारौन्नत्यसम्मितम्‌ । 
वितस्तिद्रयगात्र च वणित तदनन्तरम्‌ ।॥ १३५॥ 
साधंषट्‌कवितस्तीना विस्तार सुमनोहरम्‌ । 
वाताकषरंणभस्त्रारां चतुष्टयमुदाहूतम्‌ ॥ १३६ ॥ 
वाताक्षणायन्त्रेस्सम्भूतवायु यथाविधि । 
एतस्मिन्‌ सन्नियोज्याथ यावदिच्छानुसारत । १३७ ॥ 
बाह्यं प्रेरयितु नाल कीलक च सुशोधितम्‌ । 
सन्धारित भवेदस्मिन्‌ शाख्ोक्तेनेैव वत्मना । १३८ ॥ 
एतदावरणाघेस्ताच्चतुरिक्षू यथाविधि । 
वितस्तिप्तप्तवलयाकाराणि सृहृढान्यपि ॥ १३६ ॥ 
चकारि भरुसख्चारयोग्यानि सन्धारितानि हि । 
एवे शकुनयन्त्रस्य रचनाविधिरीरितम्‌ ॥ १४० ॥ 

१५ बचालिश्त प्रमाण ॐ -चाई-ऊ'ची लम्बाई २ षालिशत मोटाई कहा है, सादे छ. वालिश्त 
विस्तार बात को सींचने बाले चार भस््रथों को कहा है, बाताकषंण यन्त्रो से प्रकट या संगृहीत वायु को 
यथाषिधि इसमे जितनी इच्छा हो उतनी बाहिर फेंकने फो नाल श्रोर कीलभी इसमे शास्त्रोक्ष मागं 
से ठीक शोधित नगा गह हो श्स सामरण की चते दिशाश्रों मे यथाविधि ७ अालिश्त गोल श्राकार 
वाले सुदृढ चक्र भूमि मेँ सश्र करने योग्य लगाप हो, इस प्रकार शुनयन््र-शङ्गनविमान की 
रचनाविधि कदी है ॥ १२५--१४०॥ 
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इस्तल्ेख कापी संख्या १८- 


सन्द्रोथ ॥ भ० ३, सु० ६॥१ 

एवमुक्त्वा शकुनविमान शास्त्रानुसारतः । 
प्रथेदानी सुन्दरविमान सम्यक्‌ प्रचक्षते ॥ १॥ 
यानप्रनोधकपदद्वयमस्मि्िरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ याननाम सम्यक्‌ प्रकारितम्‌ ॥ २॥ 
ग्रानन्तयेवाची स्थाद्‌ द्वितीयपदमत्र (हि) तु । 
एव पदद्रयस्याथेस्सामान्येन निरूपितः ॥ ३॥ 
इदानी तद्विशेषार्थं सग्रहेण प्रचक्षते । 

ग्रष्टा ्खान्यस्य शस्तरेस्मिक्षिणितानि यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 
तेषा स्वरूप विधिवद्‌ विचार्याथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विलिख्यते यथाशास्त्र सग्रहेण यथामति ॥ ५॥ 
ग्रादौ पीठस्ततो श्रुमनालस्तम्भस्तथेव हि । 
पस्चाद्‌ धरूमोदुगमयन्त्रपव्चक च तत॒ परम्‌ ॥६॥ 
भुज्युलोहकनालश्च ततो वातप्रसारणम्‌ । 
विदयुचयन्त्र॑ ततो चातुमुं लोष्मकमत परम्‌ ॥७॥ 
विमाननिणेयश्चं तान्या ङ्गानि भवन्ति हि । 
तेष्वादौ यानपीठस्य रचनाविधिरूच्यते ॥ ८ ॥ 


हस प्रकार शङुनविमान शास््रानुसार कहकर श्रव सुन्दरविमान कहते हैँ । यान के प्रबोध 
करनेवाले दो पद्‌ यक्षा निरूपित किए ह, उनमें चादि पद से विमान यान कानाम सम्यक्‌ प्रकाशित 
किया ह द्वितीय पद्‌ श्ननन्तर अथं का वाचक यहां है । हस भकार दोनां पर्दो का सामान्य श्रथ निरूपित 
कर दिया । अव संक्नेप से सङा विरोष अर्थं कते ह । इस शास्त्र मेँ इसके श्राठ ङ्ग निश्चित किए 
है इनका विधिवत्‌ स्वरूप विचार कर यथाशास्त्र संक्तेष से प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिखा जाता है । प्रथम पीठ फिर 
धूमनालस्तम्भ पश्चात्‌ पांच धूमोद्‌ गमयन््र, म्य लोहे की नाल, फिर वातप्रसारण फिर विद्यन्त पश्चात्‌ 
चातुमुखोष्मक यन्त्र । ये श्राठ चङ्ग विमाननिणीय प्रसङ्ग मेँ है जिनमे श्रादि मेँ विमानयानके पीट की 
रचनाबिधि कटी जाती हे ॥ १-८॥ 


९५४ | [ हद्‌ विमानशास्त्र 


श्रथ पीठनिणेय.--श्चव पीठ का निर्णय कहते है 
चतुरश्रं वतुल वा वितस्तिशतकावृतम्‌ । 
श्रथवा यन्मनोदष्ट क तत्प्रमाणेन श्चास्त्रत. ॥ & ॥ 
राजलोहादेव पीठ वितस्त्यष्टकगात्रकम्‌ । 
कृत्वाथ षपाचयेत्सप्तवार मश्चक्तेलत ॥ १०॥ 
तत पीठ समाहूत्य तस्मिन्‌ केन्द्राणि कारयेत्‌ । 
केन्द्रयोरुभयोर्मध्ये वितस्तिदक्षकान्तरम्‌ ॥ ११॥ 
विहायेकंकेपाश्वं च प्रत्येक दद सस्यया । 
श्राहत्य चत्वारिशत्कन्द्राणि कुर्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
केन्द्रमान पद्वदशवितस्तिरिति निशितम्‌ । 
तन्मध्ये द्वादशवितस्त्यायामेन यथाविधि ।॥ १३॥ 
ध्रुमप्रसाररणनालस्तम्भकेन्द्र च कल्पयेत्‌ । 
चौकोर या गोल १०० बालिश्त से चिरा हृश्रा भथवा मनोऽलुकूल यथेच्छं प्रमाण से शास्त्रा 
सुसार राज्लोष्टे से हौ ८ बालिरत मोटा पोट बनाकर ७ वार मञ्रुक तैल--मंजीठतैल ? मँ पकावे फिर उस 
मेँ से पीठ को निकालकर उसमे केन्द्र बनावे, दोनों केन्द्र के मध्व मँ १० वालिश्त श्न्तर दछोडकर एक 
एक पाश्वं मेँ प्रत्येक १० संख्या से जडकर ४० केन्द्र करे केन्द्र कामाप १५ बालिश्त हो उनके मध्य मेँ 
२ बालिश्त लम्बाई रे धूमप्रसारणएनालस्तम्भ का केन्द्र भी बनावे । €--१३॥ 
अथ नालस्तम्भनिरीय--श्व नालस्तम्भ का निणेय कहते ै- 
षट्पद्चाशद्वितस्त्यौन्नत्यं तथैव यथाविधि ॥ १४॥ 
चतुवितस्त्यायाम च नालस्तम्म प्रकल्पयेत्‌ । 
कुमसम्पूरणार्थाय तन्मूले वतुं लाङृतिम्‌ ॥ १५॥ 
वितस्त्यष्टक मायाममन्तवेतु लविस्वृतम्‌ । 
चत्‌वितस्त्युननत कारयेत्‌ कुम्भवत्‌ तत. ॥ १६ ॥ 
स्थापयेत्‌ तन्मध्यकेन्द्र सुदृढ शाद्जमानत । 
षडवितस्त्यन्तरायामं जलपात्रमतः परम्‌ । १७ ॥ 
तन्मूले कल्पयित्वाथ तंलपात्र॒ यथाविधि । 
चत्‌वितस्त्यायम तन्मध्ये संस्थापयेद्‌ हृढम्‌ । १८ ॥ 
तन्मूलेथ यथाशाख्च वितस्त्येकप्रमराकम्‌ । 
विदयुत्सधषंरामणिकीलकं स्थापयेद्‌ ढम्‌ ॥ १६ ॥ 
पात्रे श्रुमाज्जनतेल द्वादश्यां प्रपूरयेत्‌ । 
शुकतण्डिकतेलस्थ विशत्यशस्तथव हि ॥ २० ॥ 


न न ~ 


# प्रन--उटिष्टम्‌, मन उदिष्टम्‌, भ्रत्र सन्धिराषंः । 





सुन्दरविभान ] [ २५५ 


५६ वितस्ति ड बाई यथाविधि ४ बालिशत चौडारं मं नालस्तम्भ बनावे । भौर धूम भरने के लिये 
उसके मूल मे गोलाकार ८ बालिश्त मोटा अन्दर से गोल ४ बालिश्त डवा घडे जेसा बनावे फिर मध्य 
केन्द्र मँ शास्रानुसार सुदृढ स्थापित करे । हस से ्चागे जलपात्र ६ बाज्ञिश्त लम्बा वड़ा उसके मूल में 
बनाकर तैलयात्र ४ वालिश्त बडा मध्य रखदे । फिर उसके मूल में शाखानुसार १ बालिश्त वियुत्संवषण- 
मणि की कीलको स्थापित करे, पात्र म धूमाञ्जनतैल १ १२ भाग भरदे शुकृतुरिडिकतेल--शकतुण्ड- 
हिङूगुलतेल ? के २० श श भरे ॥ {४--२० ॥ 

नवाशकुलटीतेल पूरयेत्सप्रमाणत । 

यथेष्ट॒पूरयेद्‌ यद्वा एव भागक्रमात्सुधीः ।। २१॥ 

विदयुत्सयोजनार्थाय मरिकीलान्तरे क्रमात्‌ । 

सन्धारयेन्नालमार्गात्‌ तन्त्रीद्रयमत परम्‌ ॥ २२॥ 

नालस्तम्भान्तरे धरूमस्तम्भनार्थं तथेव हि 1 

प्रसारणार्थं च वेगादनुकल यथाभवेत्‌ ॥ २३॥ 

प्रावृत्तचक्रत्रितय सरन्ध्रं च दढ यथा । 

स्थापयेत्सरल कीलकदयेन यथाविधि ॥ २४॥ 

एतत्सच्वालनार्थाय त्रिचक्रकीलकौ तथा । 

श्रनुलोमविलोमाभ्या स्तम्भबाह्यं नियोजयेत्‌ । २५ ॥ 

स्तम्भान्तरस्थत्रिचक्रकीलकाना तथैव हि । 

बाह्यस्थत्रिचक्रकीलकेषु सयोजन यथा ।॥ २६॥ 

तथा नालान्तरात्‌ तन्तरयस्समाहूत्य यथाक्रमम्‌ । 

श्रादौ मध्ये तथा चान्ते क्रमात्‌ सख्यानुसारतः ॥२७॥ 

सन्धारयेद्‌ यथाशाक्ञ स्तम्मे स्थानत्रये कमात्‌ । 
इति ध्रूमप्रसारणनालस्तम्भविनिणेय ॥ २८॥ 
€ भ्रश कलदीतैल-मन शिला तैल सप्रमाण भरदे अथवा जितना चाहे स प्रकार भागानु- 
सार बुद्धिमान । षिद्‌ त्‌ के संयोजन (फिट ) करने के लिये मणिकील के अन्द्र करम से नाल के मागं 
से दो तारो को लगावे । तथा नालस्तम्म के श्नन्दर धूम को रोकने के निभित्त श्नोर वेग से फैलाने-ढोडने 
के निमित्त जैसे श्रनुकूल हो चिद्रसद्ित घुमनेबाल्ञे तीन चक्र दो सरल्त कीलो से स्थापित करे इन चक्र 
के सच्वालनार्थं तीन चरकरोबाली दो कीलो को सीधे शौर उलटे ढंग से स्तम्भ के बाहिर नियुक्त करे स्तम्भ 
के चन्द्र स्थित प्रिचक्रकीलों का यार स्थित तीन चको भ संयोजन करे, तथा नाल के न्द्र से तीन 
तातं को यथाक्रम निक्ालटर श्रादि मध्य तथा श्रन्त मे यथासंख्य स्तम्भ मँ तीन स्थाना मे जोडदे बस 
धूमप्रसास्णनालस्तम्म छा निणोय हे ॥ २१--र८॥ 
अथ धूमोदूगमयन्त्रम्‌--ध धूमोद्‌गमयन्त्र ( धूम को निकालने का यन्तर ) कहते ह 
वेगादूध्वभुखे शरुमोत्क्षपण कुरुते यतः । 
अतो श्रुमोद्गम इति नाम यन्त्रस्य वशितम्‌ ॥ २९ ॥ 
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हिमसेवधंकस्सोमस्सुण्डालइ्च  यथाक्मम्‌ । 

दात्रिशत्पच्चविराष्टतरिशद्धागान्‌ कमेण त॒ ॥ ३० ॥ 

सम्पूये नलिकामूषामुखे परचाद्‌ दढ यथा । 

स्थापयित्वा चर्कमुखकुण्डेऽजामुखभस्त्रत । ३१ ॥ 

हादशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्णप्रमाणत । 

सगालयेद्‌ यथाशाख्ममानेत्रोन्मीलनावधि ॥ ३२ ॥ 

ततो भवेद्‌ घूमगर्भलोहस्ूकष्मो मृदुं ढः । 

कुर्याद्‌ शमोद्‌गम यन्त्रमेतेनेव यथाविधि ॥ ३३ ॥ 

प्रदक्षिणादृत्तकीलवितस्तिदशकोन्नतम्‌ । 

पीरस्याघो भागमध्यकेन्द्रस्थाने यथा भवेत्‌ ॥ ३४॥ 

पीठ कुर्यात्पश्वदशशवितस्त्यायामतस्तथा । 

धूमोष्म्यकप्रसारणार्थाय पइचाद्‌ यथाविधि ॥ ३५॥ 

वेग से उपर मुल की शरोर धूम को उपर फेंका है श्रत धूमोद्‌ गमनामयन्त्र को वित किया 

हे । हिमसंवर्क सोम सुर्डाल इन तीनां के यथाक्रम ३२ २५, ३८, भागो को मूषामुख नलिका में 
भरकर चक्रमुख श्ुरड में टढ रखकर चजमुखभस्त्रा से ्रांख खुलज्ाने तक शास्तरानुसार गलवरे तव धूम- 
गम लोहा सृष्टम कोमल दढ हो जावे । स लोहे से धूमोद्गम (धूम को फेकनेवाला) यन्त्र करे । घूमने 
वाली कील १० बालिश्त उठी हो पीठ के नीचले भाग के मध्य केन्द्र स्थान मेँ हो, पीठ १५ बालिश्त चौडी 
हो धूमोष्म्यक को प्रसारणा्थं पश्चात्‌ यथाविधि--॥२६--२५। 

जलोष्म्यकधूमनालद्रय तस्योभयपाक््वयो । 

स्थापयेत्तहढ सम्यग्दक्षिणोत्तरत कमात्‌ ॥ ३६ ॥ 

क्षमसम्पूरणार्थाय तन्नालद्रयमूलयोः । 

चतु वितस्त्यायामं च वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । ३७ ॥ 

कुम्मवत्कारयेद्‌ वत्‌ लाकार सुहढ यथा । 

वितस्त्यायामक चाष्टवितस्त्युश्नतमेव च । ३८ ॥ 

तदन्ते चषकाकं!र॒ वितस्तित्रयविस्वृतम्‌ । 

एव कमेण विधिवत्‌ कृत्वा नालद्रय तत । ३६ ॥ 

धषमपुरकनालोध्वंभागे सयोजयेद्‌ दृढम्‌ । 

तन्मूले जलपात्र च तन्मध्ये तेलपात्रकम्‌ ।। ४० ॥ 

जलोष्म्यक--दो धूमनाल उसके दोनों पश्वो मे दक्तिण उत्तर भागों मेँ करमशः स्थापित करे । 

भूम को भरने के लिये उन दोनो नालो के मूर म ४ वाजिश्त लम्बा ३ वरालिश्त उठा ह्या घडे के समान 
गोलाकार सुदृढ स्थान बनादे उसके श्रन्त मेँ ८ वालिश्त लम्बा नौर ऊ चा ३ बालिश्त चौडा पात्र विधि. 
वत्‌ करम से बनाकर दो नाल जोड दे जिनमें धूम भरने बाले नाल के उपरि भाग म उसके मूत मे जल. 
पात्र मध्य मं तैलपात्र लगावे ॥ ३६-४०॥ 
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तत्पु रस्ताद्विद्युदुघषंकमण्यो कीलकद्रयम्‌ । 
धरुमप्रसाररानालस्तम्मवत्स्थापयेत््रमात्‌ ।। ४१॥ 
पाडवेयोरुभयोरौष्म्यनालस्य च यथाविधि । 
जलकोशदय षर्चातु कारयेत्सुहृढ यथा ॥ ४२ ॥ 
विदयुयन्त्रान्नालमेक समाहृत्य सतन्त्रिकम्‌ । 
विदुदुघषेकमणिकीलके सन्नियोजयेत्‌ ॥ ४३1 
लि इ्मशीतिप्रमाणन विच्युच्छक्ति यथाविधि । 
पूकक्तिनालस्थतन्त्रीमार्गात्‌ सचोदयेद्‌ यदि ।। ४४॥ 
तच्छक्तिवेगान्मरिसघषेण प्रभवेत्स्वत । 
रातकक्ष्यप्रमारोष्ण तेन सजायते क्रमात्‌ ॥ ४५॥ 


उसके सामने विद्यत्‌ को घर्षित करनेवाली मणियां की दो कीले धूम को फेलाने बाले नाल- 
स्तम्भ की भानि स्थापित करे, शरौष्म्यनाल के दोना पार्श्वो पे यथाविधि दो जलकोश पीछे करावे, बिद्‌ 
यन्तर से एक नाल तारसदित लेकर षि दूघर्षकमणि कील मे नियुक्त करे, ८० लिङ्क (डिभी) मापसे 
विचय त्‌ शक्ति को पूरवोक्तनाल के तन््रीमा् से प्रेरित करे उस शक्ति कफे वेग से स्रत मणि का घर्षण 
होगा उससे सो दनं प्रमाण की उष्णता प्रकट हो जावेमी ॥ ४१--४५॥ 


तस्मात्‌ पात्रस्थित तेल पाचित स्याद्विशषेषत । 
तेनक्रुमो भवेत्‌ तैल पडचात्‌ सम्यक्‌ शर्नश्शने ।॥। ४६ ॥ 
विदयुच्छक्ति च तद्श्रूम नालमार्गाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
सगृह्य वेगादिधिवत्पञ्चात्कोलकमागेत 1 ४७ ॥ 
सचोदयेद्‌ वारिकोगद्यमध्ये प्रमाणत । 
एनद्रगादौष्म्यूमाकार भवति तज्जलम्‌ ।। ४८ ॥ 
तैलघ्रूम श्रूमनाले जलक्षूम तथैव हि । 
जलौष्म्यनाले विधिवत्पूरयेत्सप्रमाणत ॥ ४६ ॥ 
एतद्‌ धरूमदय परचाद्‌ यथोध्वंमुखत क्रमात्‌ । 
निगेच्छेदु वेगत पश्वशतकक्ष्योष्णमानत ॥ ५० ॥ 


उस से पात्रस्थित तेल विशेषतः पकाया हृश्रा शने शने धूम हो जावेगा । ब्रह धूम यथाक्रम 
नालमा् से एकत्र होकर कीलमाग मेँ वेग से विद्‌ तशक्तिको दो जलकोशों मे प्रेरितिकर देवे--धक्का 
देदे, इसे वेग से बह जल उष्ण धूमाकार हो जावेणा। तैकञघूम तेलधूमनाल मे जलभूम जलोष्म्यनाल 
मे भरमाण से भरदे, ये दोनों धूम पी यथोचित उपरसे वेग से १०० दर्जे की उप्एता से निकल 
जवेगा ॥ ४६-५० ॥ 


तथा कीलक सन्धान कुर्यात्‌ कालानुसारत । 
ध्मसरोधनार्थं च चोदनार्थं तथेव हि ॥५१। 
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स्योजयेत्‌ कीलकाया सम्यक्‌ सम्भ्रामयेद्‌ यथा ॥ 
पूमबन्धप्रसरणौ परचात्‌ कालानूसारतः ॥५२॥ 
भवेत्‌ कोलकसव्वालनेन सम्यग्यथाविधि । 
एव क्रमेण यन्त्राणि चत्वारिदायथाविधि ॥५३॥ 
रचयित्वा पीठकेन्दरस्थानेष्वथ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सस्थापयेत्‌ ततस्तेषा चतुदिक्षु यथाक्रमम्‌ ।।५४। 
एकंकयन्त्रौ ( ? ) पम्यघ्ूमनालमूलद्रये क्रमात्‌ । 
वितस्त्येकावृत चव वितस्तिद्वादशौन्नतम्‌ ॥५५।। 
सन्धारयेत्कीलकेभ्यश््ुण्डालद्वयमद्थुतम्‌ । 
एतत्सहायतो व्योमयानं वेगात्‌ प्रध।वति ॥५६॥ 
हस प्रकार कील लगावे काल के भनुसार धूमके रोकलेने केके -छोढने ॐ किये वो कीलो 
से युक्त करे घुमाबे । धूमका स्कजाना ओर फैलजाना कालानुसार कील चलाने से सम्यक्‌ यथाधिधि 
हो । इस प्रकार कम से ४० यन्त्र रचकर पीठ कैन्द्रस्थानों मे पृथक्‌ प्रथक स्थापित करे उनके चारों शोर 
यथाक्रम एक एक यन्त्र शरष्म्यभूमनालमूल दोनों मेँ १ बालिश्त गोज्ञ १२ बालिश्त उचा कीलो से वो 
श्र गुल शण्डाल सकी सहायता से व्योमयान वेगसे दौडता रै ॥५१-५६॥ 
शर्डालस्रूपमुक्तं लल्लेन - शुण्डाल का स्वरूप लल्ल ने कश है - 
तेलस्य ध्रमसयोगाज्जलस्यौ ( 2? })ष्म्यकयोगत । 
विमनमाकषयितु श्ुण्डालान्‌ कल्पयेत्सुधीः ॥५७॥। 
वटमञ्जूषमातङ्खा पञ्चशाखी शिखावली । 
ताभ्ररीर्ष्णी ब्हत्कुम्भी महिषी क्षीरवल्लरी ॥५८॥ 
रोरपर्णी वचज्रमूखी क्षीरणी च यथाक्रमम्‌ । 
एते दादश शस्त्रेषु क्षोरब्रृक्षा इतीरिता ॥५६९॥ 
एतं राहूत्य विधिवन्निर्यास्र क्षीरमेव वा । 
श्रग्निवाणाद्रिदिग्र द्रवसुदेवमुनिस्तथा ॥६०॥ 
तेल के धूम सम्यकं से जल के ौष्म्यकयोग से षिमान के खीचने को शुण्डालों को बनावे । 
वट, मञ्जुष-मञजीठ, मातङ्ग-गूलर या पीपल, प्वशाखी, शिखाषली-चित्रकषुक्त, ताश्रशीष्णी-जटा ?, 
रहत्कुम्भी-कायफल ?, महिषी, क्षीरवल्ली-सीरविदारी ? शेणएपर्णी?, वज्नमुखी ?, कसीरणी-कुम्भेर-दृधिया- 
वक्त, यथाक्रम वे १२ सीरश्त शास्त्रा मँ कषे है नसे विधिवत्‌ गोन्द या दूध लेकर ३, ५, ७, १०, १९१, 
८) ७-५७-६० 
गजान्धिराश्यादित्याक्षप्रकारेण यथाक्रमम्‌ । 
तोलयित्ना बृहद्धाण्डे विनिक्षिप्य तत. परम्‌ ॥६१॥ 
# एकव चन व्यत्ययेन । ॥ । न 
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ग्रन्थिलोह च नागं घ वज्र बम्भारिकं तथा । 
वैनतेय कन्दुर च कूडुपं कण्डलोत्पलम्‌ ॥।६२॥ 
एतान्‌ सन्तोल्य विधिवत्समभागान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
भाण्डस्थनिर्यासिसम तद्धाण्डे सन्नियोजयेत्‌ ।।६३॥ 
पाचयेत्‌ पाचनायन्त्राच्छास्त्रोक्तेनव वत्मेना । 
हादशोत्तराशीतिकक्ष्योष्णवेगाच्छनैश्शने. ॥६४॥ 
पञश्चानिनर्यासपटयन्तरमुखे सम्प्रपुरयेत्‌ । 
तत सम्भ्रामयेद्‌ वेगात्‌ समीकरणकीलकान्‌ ।।६५॥ 
एतेन तत्समीभ्रूय कार्पास्तपटवत्करमात्‌ । 

सुदृढ श्रुम्रवणो च सूष्ष्म मृदु सुशीतलम्‌ ।।६६॥ 
प्रच्छेय छेदनायन्त्रेरुष्णावेगापहारकम्‌ । 
निर्यासपटमुत्कृष्ट भवेदत्यन्तनिमेलम्‌ ।६७॥ 

-- ट, ५, ३०, १२, अश रोत्तिप्रमाण से यथाक्रम तोलकर वदे पात्र मे टालकर पुन प्रन्यि- 
लोक्ष--गटोलालोहमल, सीसाधातु, वञ्ज--षिरोषलोहा, षम्भारिक ?, बेनतेय ? कन्दुर ? कुप ? कुण्ड- 
लोल ?, इनको पथक्‌ प्रथक्‌ समभाग तोलकर पात्र मेँ रखे निर्यास - गोन्द मँ भिलादे फिर पकाने के 
यन्त्र से शास्त्रानुसार €> दज्ञे की उष्णता से धीरे धीरे पकावे पश्चात्‌ निर्यासपट यन्त्र के मुख मे भषदे 
फिर समीकरण - बरावर कटनेवाली कीलो को धूमादे इससे समान होकर रूं के पट-तह के समान 
र्द के वत्र की भाति सुदृढ धूए' के रंगत्राला सृष्टम मृदु ठण्डा काटने के साधना से अच्छेय-न कट 
सकनेवाला उष्णता कै वेग को हटानेषाला निर्यासपट अत्यन्तनिमेल बन जावेगा ॥६१--६५॥ 

एतत्पटं समाहत्य रौहिणीर्तलत क्रमात्‌ । 
यामत्रय पाचयित्वा पश्चात्‌ सङ्गृह्य वारिणा ॥६८) 
क्षालयित्वाकसीतेले पूवेवत्पाचयेत्पुन । 
परचादजामूत्रमध्ये दिनमेक न्यसेत्कमान्‌ ।६९॥ 
दद्यात्सरयपुटे पश्चात्‌ क्षालयित्वा यथाविषि । 
शोषयित्वातपेनाथ कनकाञ्जनात्‌ (तत्तथा) ।।७०।। 
सुवरंवद्‌ भाति रुचा तत्पट सुमनोहरम्‌ । 
एतत्पटेनेव कुर्याच्छुण्डालान्‌ सुहृद यथा ।७१॥ 
वितस्त्यैकावृत चैव वितस्तिद्रादशोन्नतम्‌ । 
गजास्यवत्‌ प्रकतंव्यमन्तरिदद्र यथा तथा ॥७२॥ 

इस निर्यासपट को लेकर कमसे रौहिणीतेल से तीन प्रहर तक पकाकर पश्चात्‌ लेकर जलसे 
्रद्षलन कर--साधारण धोकर अकसीतैल--धलसीतैल में पूवं की भांति पकावे पी वकरीकेमूत्रमं 
एक दिन हक छोड़ रखे फिर सूर्यपुट मे देदे-धूप मेँ रदे भौर धोकर धूप भँ सुखाकर कनशाञ्जन 
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स॒ह्ामे या रक्तपलाश पुष्प के र्ग से लेप करदे फिर चमक से सोने जैसा बह पट मनोहर लगता रहै, 
इस पट से ही शुरडालो को बनावे १ बरलिश्त गोल १२ वालिश्त उन्नत-ऊषर लम्बा हाथी की शुरुड की 


भाति श्रन्द्र छचिद्रबाला करना चाहिए । 
प्रसारणोपसहारकीलकौ द्वौ यथाक्रमम्‌ । 
सन्धारयेदावृत्तकीलशड कूभिस्पुहढ यथा ।७३॥ 
उपसहारकीलेन बुण्डालक्ष्चक्रवत््रमात्‌ । 
मवेत्सकुचित यन्त्रमूने खष्कुलवत्पुन ।1७४॥ 
तत॒ प्रस्तारणकीलवालनात्‌ सरल यथा । 
वाहुवल्लम्बमान च भवेत्सम्यक्‌ स्वभावतः ।७५॥ 
युण्डालमध्ये धूमप्रसारणार्थं ˆ यथाविधि । 
यन्त्राणा मूलतस्स्पष्ट कीलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ।।७६॥ 
यन्त्रस्य धरूभरयुण्डालमूखाद्‌ बहि प्रसारणे । 
पुनरशुण्डालमुखतो बाह्यवातापकषणो ॥७७॥ 
यथा भवेत्‌ तथा चक्रदय कीलकसयुतम्‌ । 
सन्धारयेत्‌ सप्रमाण श्युण्डाले सरल यथा ॥७८॥। 


फेलाने--खोलने श्रौर संकोच करने मे उपयुक्त दो कीलँ भी ध्रमनेवाल्े कील शंकरो से 
सुद्‌ लगादे । उपसंहार कील से शुण्डालक्रम से चक्र की भाति यन्त्रमूल मै संकुचित हो जाता है पुन 
शष्ठुल--गोलपूए की भांति फिर प्रसारणकील चलाने से सरल-सीधा सुज्ञा के समान लम्बा स्वभावत 
हो जाता है । शुर्डाल ॐ वीचमें भूम भरने--सञ्चरित करनेके लिये यथाविधि य््रोके मूलसे हु हरं 
कीलँ बनावे, यन्तर का धूम शुरढालमुख से बाहिर फैलाने पुन शर्डालमुख से बाहिरी वायु को खीचने मेँ 


जेसे हो सके वैसे चक्र कीर्लो से युक्त ठोक शुण्डाल म लगादे ॥७२--७८॥ 
यथा जलापकषेणयन्त्रकीलं तथैव हि) 
तच्चक्रभ्रमणार्थाय योजयेत्कीलकंत्रयम्‌ ।॥७६॥ 
एतत्सम्भ्रमणैनेव वेगादध्रूम प्रधावति । 
एतत्सयोजनाञ्चक्‌यो बुण्डालान्तरे कमात्‌ ॥८०॥ 
गमागमौ मवेद्रेगात्तन वातापकषंणम्‌ । 
धूमप्रसारण चेव भवेदेव न सशय ॥८१॥ 
ग्रष्टाशीत्युत्तरशषतलिङ्धवातापकषंणम्‌ । 
धूमप्रसारण वव तावदेव मुहुमुहुः ॥८२॥ 
एकदा चकुगमनागमनद्रेगतो भवेत्‌ । 


धरूमप्रसारण यस्मिन्‌ दिलि श्रुण्डालतो भवेन्‌ ॥८३॥ 


† “मवेत्‌' क्रिया वचनव्यत्ययेन । 
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तस्मिन्नेव? विमानस्य गमन वेगतो भवेत्‌ । 

श्रावतेने चोध्व॑मुखगमनेपि तथेव च 115४) 
श्रधोगुखाभिगमने कीलसश्चालनात्‌ स्वत । 

यथा शुण्डालप (1? } दधु तस्तथा यानः प्रधावति ॥८५॥। 


जिससे किं जलापकर्षणयन्त्र -जल के खींचनेवाले यन्त्र की कील उस चक ॐ श्रमणं तीन 
लगाव, इसके भ्रमणसे दही वेगसे धूम दौडता है सके लगाने से दोनों चक्रो भ शुण्डा के 
श्रन्द्र गमन श्रागमन हो उससे बात का खी चना षन सके । इससे धूम का प्रसाप्ण फैलना या निकलना 
भी नि संशय होता है । १८८ लिङ्क (डिग्री) म वायु का खीचना बनजायगाश्रौर धूम का निकलना भी 
निरन्तर उतना ही एकवार वेग से चक्र के गमन श्रौर श्रागमन से हो जावेगा । तथा धूम का निकलना 
जिस दिशामें शुरुडालसे वेग से होगा उसी दिश मे? वेगसे विमानका गमनहो, धुमनेया लौटने 
उभ्वंगति करने नीचे जाने का कायं कीलसञ्चालन से स्रत. हो जारेण, जेसे शर्डाल का सङ्केत दहीता 
है वैसे विमानयान प्रगति करता है ॥७६--५॥ 


यस्माच्छुण्डालान्तगंतचकुवेगातप्रचालनम्‌ । 
तस्माच्छास्त्रोक्कविधिना कृत्वा शरुण्डालान्‌ क मात्‌ ॥८६॥ 
प्रतिषरूमोदुगमयन्रमूलदेशे पृथक. पृथक । 
द्री द्वौ सन्धारयेत्कीलशडकुभिस्सुहढ यथा ॥८७॥ 
ध्रुमप्रसारणनालस्तम्भमूलेप्यथाविधि । 
दक्षिणोत्तरयोस्तदरत्पुवंपश्चिमयोरपि ।॥८८॥ 
सन्धारयेदेवमेव प्रतिपा्वंः हढ यथा । 
ग्रन्त्बाह्योष्एवेगद्रयमगन्यातपयो कमत्‌ ॥८९॥ 
सम्यङ्‌ निवारयितु विधिवद्‌ यन्त्रोपरि कमात्‌ । 
षट्‌ सख्याकोष्मपालोहात्कूर्यादावरणा ढम्‌ ॥६०॥ 
यन्त्रस्यो्वाधोभागप्रदेशयो पाड्वयोरपि । 
यथा स्याद्‌ श्रुमसव्वार कीलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥९१॥ 
एव॒ श्ूमोद्गम यन्त्र करतंग्य सावधानत । 
एतान्यन्त्राणि चत्वारिशक्कृत्वा सुहृढ यथा ।।६२॥ 
स्थापयेत्पीठकेन्द्रषु सम्यगावतेकीलकात्‌ । 
एतत्सहायतो व्योमयान सचरति क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रुमोद्गमयन्त्र ॥ 


जिससे कि शुण्डाले के अन्दर चक्रवेग से व्योमयान्‌ का प्रचालन्‌ होता है श्रत शासखोक्षविधि 
से कम से शुण्डाल वना कर ( उनम से ) प्रत्येक धूमोद्गम यन्त्र के मूलदेश में प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोदो 
शण्डालो को दढ कील शंकु से गावे, धूम प्रसारणनालस्तम्भ मूत मे भी यथाविधि, दक्तिण उत्तर 
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म उसी भांति पूवे पश्चिम मँ भी लगारे, हसी प्रकार प्रसिपाश्वभाग मै लगे धन्द्र बाहिर के दोनों 
खष्णवेग अग्नि धातप के सम्यक्‌ हटाने को यन्तर के उपर कम से, छठी संख्या बाले उष्मपा लोहे से 
यन््र के उपर नीचे भाग प्रवेशो भँ श्चोर पाश्वं भागो मँ दृढ ावरण करे, जिससे धूमसश्चार हो इस 
प्रकार कील युक्त करे । इस प्रकार धूमोदूगम यन्त्र सावधानता से अनाना वाहये, हन ४० यन्त्रो को 
सुटढ बना कर पीटकेनद्र भँ घूमने वाली कील से स्थापित करे इनकी सहायता से व्योमयान गति करता 
है ॥ ८६-६३ ॥ धूमोद्गम यन्त्रषिषय समाप्त हो गया ॥ 
अथ विदुधन्तरनिणेयः--अष विदयुदन््र का निणैय देते है- 
तदुक्त यन्तरस्ष्वे-वह यह यन्त्रसर्वस्व मँ कश है- 
सधर्षण पाकजन्य जलपातं तथैव हि । 
सायोजक किरणजन्यमित्यादीनि शाखतः । ९४ ॥ 
दात्रिशदिति प्रो्छानि विदु्न्त्राण्यथाक्रमम्‌ । 
एतेषु व्योमयानोपयूक्त॒ सायोजक भवेत्‌ ॥ ९५॥ 
एतेनैव प्रकर्ब्य विद्युन्त्र॒ यथाविधि । 
शक्तितन्त्रे यथाप्रोक्तमगस्त्येन महषिणा ।। ६६ ॥ 
संघे, पाकजन्य, जलपात, सांयोजक, किरणजन्य त्यादि ३२ विथु्न्त्र शाख से कषे है 
इनमें ञ्योमयान के उपयुक्त सायोजक है इससे ही विद्युधन्त्र बनाना चाहिये जेसा कि महर्षिं श्रगस्त्य ने 
शक्तितन्त्र मेँ कहा हे । €४-६६॥ 
उक्तः हि शक्तितन्त्रे-कहा ही हे शक्तितन्तर म - 


पूर्वोक्तसांयोजकलोहेन पीठं यथाविधि । 
पद्चत्रिशद्धितस्त्यावृताकारेणाथवा दृढम्‌ ॥ &७ ॥\ 
कृत्वा पीठ ततस्तस्मिन्‌ प्रादक्षिण्यक्रमेण तु । 
कल्पयेत्पक्केन्द्राणि तन्मध्ये चेककेन्द्रकम्‌ ।। ९८ ॥ 
वितस्तिपश्चकान्तर कुर्यातकेन्द्रदरयान्तरे । 
केन्द्रसख्यानुसारेण कुर्यात्‌ पात्राण्यथाक्रमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
चतुवितस्त्यायाम च॒ वितस्तिद्वयमुन्नतम्‌ । 
यथाकुम्भान्तरालं स्यात्तथेवास्थान्तरालकम्‌ ॥ १०० ॥ 


पूर्वोक्त सांयोजक लोहे से यथाविधि पीठ बनावे, ३५ वालिश्त गोलाकार से पीठ बना कर उसमे 
घूम फे क्रम से पांच केन्द्र बनावे उनके बीच मँ एक केन्द्र ५ षालिश्त के भन्तरसे दो कन्म, केन्र 
संख्यानुसार पात्र बनावे, ४ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त उठा हु्ा जैसे घडे का भीतरी भाग--श्वकाश शे 
वैसा भषकाश रखे ॥ &७-१००॥ 





+ ायोणिकम्‌' ( मूल पाठ ) परस्ु प्रागे सवंत 'सायोजकं' पाठ है । ` 
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कुयदिव पत्रमूलाकारं पदचाद्‌ यथाविधि । 
वितस्त्यंकायामक च वितस्त्येकोन्नत तथा ।॥ १०१ ॥ 
नालवत्कल्पयित्वाथ तस्योपरि हढ यथा । 
सन्धारयेद्‌ यथाच्द्रः पात्रमध्य भवेदिति ।॥ १०२॥ 
चतुवितस्त्यायामेन वतुंलाकारत कमात्‌ । 
तन्नालोध्वंमुख कुर्यात्सुदहृढ मनोहरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
परचान्मयूलकेशाख्यमृगचमं सुशोधितम्‌ । 
प्राहूत्य क्षारमादृ.ण्णोत्पन्नद्रावकपूरिते ॥ १०४ ॥ 
भाण्डे निधाय विधिवत्‌ पाचयेद्‌ यामपव्वकम्‌ । 
सम्यक्‌ सक्षालयित्वाय शुद्धक्ीतकवारिणा ।॥ १०५॥ 
एस प्रकार पात्रमूलाकार बना कर पीठे यथाधिधि १ षालिशत ऊचा नाल के समान बनाकर 
उसफे उपर पेसे दढ युक्त कप्दे जिससे नाल का छिद्र पात्र के मध्यमे हो जवि) ४ वालिश्त लम्बाई से 
गोलाकार उस नाल का उपरिमुख मनोहर चट करे पश्चात्‌ मयुखकेश नाम मृग ( सम्भवतः केसरी सिंह ) 
के चर्भं सुशोधित कतार को लाकर भदृर्ण कततृण-लोदिष तृण से उत्पन्न द्रावक से मरे पात्र मेँ रख कर 
विधिवत्‌ ५ परर तक पकावे फिर शद्ध शीत जलल से धोकर-॥ १०१-१०५॥ 
ज्योतिमु खी कारवेल्ली सारस्वतमतं परम्‌ । 
एतेषा बीजतस्तल समाहरेत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥ १०६ ॥ 
त्रिसप्तषोडशाश्ञप्रकारेणाकघटे क्रमात्‌ । 
सम्मेल्य पश्चात्‌ क्षारस्य द्रावक च यथाविधि ।। १०७ ॥ 
चतुष्षष्टपं कभागारा तस्मिन्‌ सम्मेलयेत्‌ पून । 
तच्चमं॒पुनरादाय एतत्ते नियोजयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
पश्चात्‌ सूर्यपुटे दयाच्चतुविशदिनावधि । 
रक्तवरां (1?) स्था (र्या ?) लतल्य तच्चि भवेत्‌ कमात्‌ ॥१०६॥ 
ूर्वोक्तपात्रनालस्य मुखच्ष्ुद्राकृतियंया । 
प्रच्छिद्य तच्चमं तस्मिन्‌ पञ्चरन्ध्राणि कारयेत्‌ । ११० ॥ 
योतिमु"खी-मालकंगनी, करेला, सारस्वत-ाह्षी ? इनके बीज से निकले तेल पृथक प्रथक 
लावे, तीन सात सोलह ध शो मे क्रमश. लेकर घडे म मिला कर क्तार का द्रावक भी यथाविधि ६ वे 
का १ भागांश उसमे मिलाे पुन. उस चर्म को लेकर तैल मेँ २४ दिन तक नियुक्क करे-तर करे पश्चात्‌ 
सूरेपुट म दे बे-धूप मे रख दे जव स्थाल-हर्ड का नी का भाग रक षण उस चमे पर हो जावे पूर्वोक्त 
यन्परनाल फे मुखधिद्र की भाषति जैसी थी, उस चमे को छेदकर उसमे पांच छिद्र करे--।१०६-११०॥ 
पश्चात्‌ समन्तात्‌ तत्पात्रमुखे छिद्र हढ यथा । 
भाच्छाद्य तच्च पदचाद्‌ बन्धयेच्छङ्कुमि. क्रमात्‌ ॥ १११ ॥ 
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एव क्रमेखव कृत्वा पद्चपात्राण्यथाविषि । 
पीठस्थपच्छकेनद्रे षु स्थापयेत्कीलकशडकुभि ॥ ११२ ॥ 
पश्चान्मूत्र ग (1? ) दंमाना षोडकशद्रोएसम्मितम्‌ । 
लिङ्धुषोडशकेगालान्‌ सुदृढ खनिजोद्धवान्‌ ॥ ११३ ॥ 
तथैव लवणलिङ्त्रय चेव तत परम्‌) 
लिङ्कुद्रय शुद्धसापं शुद्धः लिङ्द्रय रविम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पूरयेत्‌ पूवेदिक्पात्रे तक्तद्भागानुसारत । 
एव सम्पूये प्राचीदिक्पात्रे पडचात्‌ तथैव हि । ११५ ॥ 
फिर पात्रमुख मेँ हए शिद्र को दृढ सव भोर से ठक कर चरमं को शुरो से बन्ध दे पश्चात 
पीटस्थ पांच केन्द्र में पाच यन्र कीलशं्श्रों से स्थापित कर दे! फिर गर्धो का मूत्र १६ प्रण ( मण) 
परिमाणा १६ लिङ्क (डिभी) उष्णता परिमणि खनिज से उत्पन्न छङ्घार तथा २ लिङ परिमाण लवण 
लिङ्क शद्ध सापे सर्पिष, २ लिङ्क रधि-ताम्बा या श्राख वृत, पूवे दिशा के यन्त्र मेँ भरदे उस उसके 
भागानुसार से हस प्रकार पूरं पात्र मेँ भर कर-॥ १११-११५ ॥ 
पञ्चात्‌ परिचमदिक्पात्रे वक्ष्यमाणान्‌ प्रपूरयेत्‌ । 
सप्तविदयुदुगममणि प्रारक्षारत्रयोदश ।। ११६ ॥ 
दाविशच्छशविष्ठा (1?) च सम्मेल्य विधिवत्तत । 
यन्त्र सम्पूर्य विधिवदाह्रेद्‌ द्रावक क्रमात्‌ । ११७ ॥ 
भागद्य चोष्ट्मूत्र द्रावकस्येकभागकम्‌। 
पूरयित्वा प्रतीचीदिग्भाण्डे सम्यक्‌ प्रमारात ॥ ११८ ॥ 
पश्चात्वड्गमृगास्थीनि पञ्चाशत्लिङद्धमेव हि । 
लिङुत्रिशद्‌ गन्धक च चिजञ्चक्षारस्तथैव हि॥ ११९ ॥ 
लिङ्धषोडदाकं तद्वदयस्कान्तमत परम्‌ । 
श्रष्टाविदल्लिद्धमात्र तन्मूत्रं सन्नियोजयेत्‌ ।॥ १२० ॥ 
पश्चात्‌ परिचिम दिशा बाले पात्र मेँ धागे कषे जाने बाले पदार्था को भर दे, ७ माग विदद्‌ 
गममरखि-- चुम्बक १ १३ भाग प्राणक्तार--नवसादर, २२ भाग शश की विष्ठा एक पात्र में विधिवत्‌ 
मिला कर यन्त्र म भर कर द्रावक-च्कं निकाल फिर २ भाग र्ट का मूत्र द्रा्रकका एक माग परिचम 
दिशावाले पात्र मे भर का पश्चात्‌ ५० लिङ्क गेर्ड मृग की हङ्धियां २० लिङ्क गन्धक, १६ लिङ्क ्चिचा- 
क्ार-श्रमली का त्तार, २ लिङ्क श्रयस्कान्त, २८ लिङ्क प्रमाण मूत्र मेँ डालदे-मिलादे ॥ ११६-१२०॥ 
पृर्चात्‌ सप्तदशोत्तरशतसस्यात्मक पुन । 
तडिन्मित्रमि तस्मिन्‌ स्थापयेन्मध्यभागके ।॥ १२१॥ 
एव सम्पूयं विधिवत्‌ परिचिमे केन्द्रपात्रके । 
वक्ष्यमाणपदा्थिचोत्तरपात्र प्रपूरयेत्‌ ।॥ १२२ ॥ 
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ततोपामार्गनीजाना तैलमेकादशांशकम्‌ } 

सर्पास्यबीजतत च द्वात्रिश्ञाश तथेव हि ।॥ १२३॥ 

चत्यारिरादयस्कान्ततेलाश च यथाक्रमम्‌ । 

वयुत्तराशीतिभागाक्ञगजमूतक्र नियोजयेत्‌ ॥ १२४ प 

तेलत्रयकृतीयाशादधिक गजसूत्रकम्‌ । 

मेलयित्वा सप्रमाणमुदीची केन्द्रसस्थिते । १२५॥ 

पश्चात्‌ ११५ संख्या तडितमणि ? को मध्यभाग बाले मेँ रखे, हस प्रकार पश्चिम केन्द्रपात्र में 

भर कर पुन उत्तर पात्र मं कषे जाने बाल्ते पदार्थो को मरे फिर पामा चिडचिडे के वीजा का तैल 
११ भाग ३२ भ्रंश सर्पास्य बीज-स्पांख्य ? नागकेसर बीज का तेल ४० भाग श्रयस्कान्त का तैल ८३ 
गजमूत्र- हाथी के मूत्र मे डालदे फिर तीनो तेलो के वृतीयश्रशसे श्रधिक हाथी का मूत्र मिलाकर 
उत्तर दिशाके केन्द्र सयित हुए-॥ १२१-१२५ ॥ 

पात्रं सम्पूरयित्वा पडचात्‌ तस्मिन्‌ यथाविधि । 

पारद सेहिकक्षार तथा पाववैशणिसतत्वकम्‌ ।।१२६॥ 

त्रिशद्विशत्पञ्चविशत्पलभागान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 

प्रत्येक तोलयित्वाथ सम्यक. सम्पूरयेत्‌ क्रमात्‌ । १२७॥ 

मणिप्रकरिरोक्ताष्टशलतसस्यात्मक शिवम्‌) 

स्थापयेद्‌ मास्कगमणि तन्मध्ये तेलशोधितम्‌ ॥ १२८ ॥ 

एवमुत्तरकेन्द्रस्थपात्र वस्तुप्रपूरणम्‌ । 

कृत्वा दैक्षिणकेन्द्रस्थपात्रेप्येव यथाविधि । १२६॥ 

द्ादरचैकविरत्षोडशमागाशकाः क्रमात्‌ । 

ग्रन्थिद्रावक (च) पञ्चमुखी द्रावकमेव च । १३० ॥ 

उवेतापृञ्जाद्रावकं च मेलयित्वा यथाविधि । 

गोमूत्रं द्रवभागाश्ात्पञ्मागाधिके क्रमात्‌ ।। १३१॥ 

पात्र म भर कर पश्वात्‌ उसमे यथाविधि पार, सेहिक क्तार, बडी कटेली का कतार, पार्वणि- 

सत्त्व--वंशसत्त्व-वंशलोचन ? या जिसके पव परव मे वेसा दही श्रङ्कषो ईैख की भांति, लाल रंग, लम्बे 
पत्ते, लाल पल, सृष्टम कटे बाला, सर्पविष विनाशक, कडवे सार वाला कृष्णएपन्त म खिल्तने बालः ( देखो 
कापी १४ श्तोक ७८-८० ) पावंशि इृक्त ता है ये तीनों ३०, २०, २५ पल श्र्थात्‌ १२०, ८०) १०० 
तोला करम से भागों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येक तोल कर भली प्रकार भर दे, मणि प्रकारे उक्त श्रा सी 
संख्यात्मक तैल से शोधित कल्याण कर भास्करमणि-सूयेकान्त मणि को उसके मध्य मे स्थापित करे, 
हस प्रकार उत्तर छेन मेँ स्थित पात्र मँ बस्तु प्रपूरण करके दक्तिण केन्द्रस्य पत्रमे भी यथाविधि १२; 
२१, १६ भाग रूप क्म से प्रन्थिद्राषक--पिप्पला मू्ञरस, बवासरस, श्वेत शरपुखा रस या श्वेतगुख्ा 
रस यथाधिधि मिला कर उक्त द्रव भागांशो से ५ भाग श्रधिक श्रथात्‌ र माग गोमूत्र मेँक्रम 
से--॥ १२६--१२१॥ 
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सयोज्य पूर्वोक्पात्रे पुरयेत्सप्रमाणतः। 
ज्योतिमंयूखकन्दं सप्तचत्वारिशतिस्तथा ।॥ १३२ ॥ 
ग्रष्टविशल्लिद्ु कान्तलोह चाष्टादशात्मकम्‌ । 
द्रात्रिशल्लिङुप्रमाणकुड्पं दशसख्य॑कम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तोलयित्वाथ तत्पात्रे योजयित्वा तथैव हि। 
द्विनवत्यात्मक ज्योति्म॑रिक्षीरविशोधितम्‌ ।॥ १३४ ॥ 
तस्मिन्‌ सस्थापयेत्पश्चाच्वाक्रायरिमत यथा । 
एव दभिणकेन््रस्थपात्रे वस्तुप्रप्‌रणम्‌ ।॥ १३५ ॥ 
कृत्वाथ मध्यकेन्द्रस्थपात्रे शक्ति प्रपूरयेत्‌ । 
कर्तष्य पद्वपलग्राहुकलोहेनेव शास्त्रतः ॥ १३६ ॥ 
विदयुत्सम्पूरणार्थाय शक्तिपूरकपात्रकम्‌ । 
पूवे पात्र मँ मिला कर भरदे, अ्योतिमयूख कन्द? ४७, १८ संख्या वाला कान्तलोह, २८, १० 
संख्या वाला कुप ? ३२, तोल कर उस पात्र मेँ डाल कर €२ संख्या मेँ उयोतिमणि-श्राख ? के चीर 
म शोधित उस्म रख दे, चाक्रायणि के मतानुसार हस दक्षिण केन्द्र पात्र म वस्तु भर कर मध्यकेन्द्रस्थ 
पात्र भं शक्ति को भरे चपलम्राहक कोह से विद्युत्‌ को भरने के लिये शक्तिपूरक पात्र करना 
चाहिए ॥ १३२-१३६॥ 
चपलमराहकमुक्त' लोहतन्त्रे-चपलम्राहक लोहा कषा है लोहतन्तर मै- 
चरं ग्रावस्वेतनिर्यासिमृत्काचा तथव हि ॥ १३७ ॥ 
मधुशुण्डिककन्दपंककंटत्वग्वराटिकान्‌ । 
कद्धोलनि्यसिक चेत्येतत्‌ सशोध्य शास्त्रतः ॥ १३८ ॥ 
वसुरुद्रान्धिनक्षत्रदिग्बाणाग्निमरत्करमात्‌ । 
टद्धुणं द्वादशा च सन्तोल्य विधिवत्‌ तथा ॥ १३६ ॥ 
उरणास्यास्यमरषायां तत्तद्धागानुसारतः । 
सम्पूये विधिवत्‌ परचात्‌ कुण्डे कुण्डोद राभिषे ॥ १४० ॥ 
सस्थाप्य त्रिमूखीमस्तराद्‌ ध्मनेत्‌ सम्यग्यथाविधि । 
सप्तशोडषोत्तरचत्‌र्रतकक्ष्योष्टावेगतः ।॥ १४१ ॥ 
सगृह्य तद्रस यन्त्रमुखे सम्पूरयेच्छनेः । 
चपलग्राहक लोह भवेत्पर्चादु टडढं मृदु । १४२ ॥ 
चूना, प्राव श्वेत--श्वेत प्राव--सङ्गमरमर, नियांख--ज्ञाख, मृत्‌-सोरट मिदर, काच, मधु- 
शरिडिक कन्दर्प--दहाथी शुरडा वत्त का मूल ?, ककंटत्यक्‌ - बिल्व वृक की छाल, कौडी, कंकोल नि्यास- 
शीतल चीनी छा गोन्द्‌ । इन्दं शाल्ञ से शोध कर ८,११, ७२८,१०,५१(७),३, ५ भागो को लेकर सुदागा 
१२ भाग तोल कर विधिवत उरणास्याख्य मूषा पात्र मँ उनके भागानुखार भर कर कुरडोदर नामक कुण्ड 
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मँ रख कर तीन मुख वाली भल्ला से धमन करे ४२३ दर्जे की उष्णता के वेग से तपाकर-गला कर उष 
गले रस को यन्तरमुख मेँ धोरे से भर दे यहं चपलप्राहक लोद्ा हो जावे ॥ १३७--१४२ ॥ 
शक्तिपूरकपत्रनिणेय--शक्तिपूरक पात्र का निरंय-- 
वितस्तिपच्चकायाम विर्त्यष्टकमुन्नतम्‌ । 
श्रधंचन्द्राकृति पीठ गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
चपलग्राहकलोहेनेव कुर्याद्‌ यथाविधि । 
शक्तिप्‌ रकपात्र तन्मध्ये संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ।॥ १४४ ॥ 
पात्रमूल बहत्कुम्भाकारवद्‌ वतुल तथा । 
द्रोणवन्मुखभाग च कल्पयित्वा यथाविधि ।। १४५ ॥ 
एतदाकारत. काचकवच तस्य कारयेत्‌ । 
वितस्तित्रयमायाम षडवितस्त्युननत तथा ॥ १४६ ॥ 
नालद्वय प्रकतेन्य द्रोएवत्सुहढड यथा । 
स्थापयेत्‌ तत्पात्रमध्ये दक्षिणोत्तरत क्रमात्‌ ॥ {४७ ॥ 

५ बालिश्त लम्बा ८ बालिश्त उचा अर्धचन्द्रकार बाला नीवे का भांग १ बालिश्त मो 
चपलप्राह्क लोष्टे का शक्तिपूरक पात्र यथाविधि करे, उसके वीच मँ पात्रमूल बडे घडे के अाकारनैसा 
गोल कलश की माति मुखभाग बनाकर एसे श्याकार मँ कांच का कवच उसका षनावे, २ वालिश्त लम्बा 
£ बालिश्त बडा हूुश्रा तथा दो नाल कलश की भांति दृद करने चाषिए , उन्हे पात्र के मध्य मरं दक्षिण 
श्रीर उत्तर के क्रम से स्थापित करे ॥ १४३-१४७ ॥ 

चक्रद्रय चोभयनालमध्ये स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 
तयोरावरण कुर्यात्‌ काचेनवाथ पूववत्‌ ॥ १४८ ॥ 
चक्रयोरुभयोमेध्ये नालयोर्बाह्यत क्रमात्‌ । 
सन्धिकील कल्पयित्वा स्थापयेत्‌ सरल यथा ॥ १४६९ ॥ 
भ्रमणात्‌ सन्धिकीलस्य नालयोरुभयोरपि । 
चकाशि भ्रामयेद्‌ वेगात्‌ तेन शक्त्युध्वं गा भवेत्‌ ॥ १५०॥ 
चतुदिक्षू स्थितविद्युतपात्रमूलाद यथाविधि । 
मध्यपात्रस्थनालद्रयमूलावधि क्रमात्‌ ॥ १५१ ॥ 
नालंद्रयमयस्कान्तलोहैन रचित ततत । 
षडङ्गुलायामयुक्त सन्धान कारयेदय ॥ १५२ ॥ 

दो नालो के मभ्यमरं दो चक्क स्थापित करे उन चरकरोंकाकांच से धाबरण पत्र जैसा करे, 
दोनों चक्रों के बीच में नातो की बाहिरी शरोर क्रमशः सन्धि कील लगा कर सरल रखे, सन्धिकील के 
भ्रमण से दोना नाल के चक्र को वेग से घुमावे इससे चारों दिशार्भों मेँ स्थित विदयुतयात्र मूल से मध्य- 
पात्रस्थ दो नार्लो के मूल के श्रषधिक्म से शक्ति उध्वंगामी हो जावेगी, दो नालं अयस्कान्त से रवे पुनः 
६ श गुल लम्बा जोड लगावे ॥ १४८-१५२ ॥ 


०६८ | 


[ बृहद्‌ विमानशाग्त्र 


वेष्टयेद्‌ ररुकमृगचरमं नालद्वयोपरि । 
तस्योपरि पनः पटटतन्तुर्वा पटमेव वा । १५३ ॥ 
वेष्टयेत्सुहृढ सम्यक्‌ परचात्‌ तन्नालयो क्रमात्‌ । 
कृत्वा वखमुखो ता म्रतन्तरीन्‌ द्रेवकरोधितान्‌ ॥ १५४ ॥ 
एकंकनालान्तराले द्वौ द्वौ तन्तरीन्‌ नियोजयेत्‌ । 
तत्तत्त्रीन्‌ शक्तिप्‌रकपात्रनालद्रयान्तरे ।। १५५ ॥ 
सन्धारयेत्समाहूत्य काचकूुपिकपवेकम्‌ । 
शक्तिपूरकपात्रेय पारमष्ट्पल न्यसेत्‌ ।॥ १५६ ॥ 
एकनवत्युत्तरत्रिशतसख्याकात्मक तत । 
विदयुन्मुखमरणि नाज्रतन्त्रीमि परिवेष्टितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सयोगकीलकपुत तस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
पश्चात्‌ पूर्वोूनालस्थतन्त्रीनाहूत्य यत्नत ॥ १५८ ॥ 


उन दोनों नालो के उपर रुरुचर्भ-कले हरिण फे चमे छो क्पेट दे फिर उसके भी उपर 


पटतन्तु- सूत या पटवसतर ही उन नालो पर सुचढ लपेट दे फिर द्रावक मँ शद्ध की हरै वञ्नमुखी ताम्र 
तन्त्य को भर्थास्‌ बज्मुली ताम्बे की तारो को एक एक नाल के अम्द्रदो दो करके तारो को नियुक् 
करे-फिट करे जो छि शक्तिपुरक पात्र्थ दो नाले ष उनके अन्दर कांच की कुप्ि-श्रावरण (वलम जैसे ) 
के साथ लगावे | शक्तेपूरक पात्र मेँ पारा शाट पल--३२ तोला रख दे, तीन सो इक्यानवे ३६१ सख्या 
वाली विद्युन्मुखमणि को ताम्बे की तारो से लपेट संयोग कीलक युक्त उसमे लगा दे फिर पूर्वोक्त नालों 
की तारों को ज्ेकर यन्त्र से-॥ १५३-१५८ ॥ 


विदयुन्मुखमणेस्सयो जनकीलकतन्त्रषु । 

सन्धारयेद्‌ दढ काचक कुरन्ध्रमुखेन हि ।॥ १५६ ॥ 
एव कृत्वा मध्यपात्र विहायाथ पुन क्रमात्‌ 1 

प्रविष्टेषु प्रषु पृथक्‌ परथग्यथाविधि ।। १६० ॥ 
मन्यानवत्‌ स्थितौ हौ द्वौ मथनोन्मथन।भिवौ । 
स्थापयेत्कीलकस्तम्मौ सरलश्रमण यथा १६१ ॥ 
पत्राणा मध्यकेन््र षु शास्त्रोक्तेनैव वत्मना । 

ग्रयस्कान्तेन वा नोचेच्छक्िस्केन्धेने वा कृतान्‌ ॥ १६२ ॥ 
स्तम्भान्‌ सस्थापयेत्‌ तेषु एकंक च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वितस्तितव्रयमौन्नत्य गात्रमेकवितस्तिकम्‌ । १६३ ॥ 


विद्ुश्ुखमणि--डायनेमो ? की संयोजक कील वाली तारो मे कांच को ऊरनध युख--नीचे 


भूमि वाले चिदमुख से ड जोडदेयाकांचकेदो कोश वाले छिद्रयुख से ऊपर के तायो को जओड 
दे । एेसा करके मध्य पात्र फो छोड कर अन्य श्रवरिष्ट पत्रो मे यथाषिधि प्रथक्‌ पथक्‌ मन्यनसाधन फे 
समान स्थित दो दो मथन उन्मथ नामक कील स्तम्भ लगावे जिखसे मभ्यकेनदरो म वतमान पत्रों का 


सुन्दरविमान | [ २६६ 


शाख्लोक् मागे से सरल भ्रमण क्षे सके अथवा भयस्कन्त से या शक्तिकन्ध से शये स्तम्भो को उनमें 

एक एक स्थापित करे । ३ वालिश्त. ऊ चा १ वालिश्त मोराई--॥ १५६-१६३॥ 
एककस्तम्मप्रमाणमिति शस्त्रविनिरणंय. । 
मयनोन्मयनयन्त्रपूवेमागे यथाक्रमम ॥ १६४ ॥ 
उत्क्षेपणापक्षेपणचक्रकीलान्‌ पृथक. पृथक. । 
सन्धारयेत्‌ ततो मध्यस्तम्भस्थानाद्‌ यथाक्मम्‌ ॥ १६५॥ 
उत्क्षेपणापक्षेपणकीलावधिसुशोधितम्‌ । 
्ष्टाड्गुलायामनालमेके सन्धारयेद्‌ हढम्‌ ।॥ १३६ ॥ 
परचात्पक्लाडग्‌लायामचकाणि सुहढान्यपि । 
करत्वा जलाहरणयन््रचक्‌वन्मनोहूरम्‌ ॥ १६७ ॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र पञ्चसख्याकमेख त्‌ । 
कीलकंस्सरलंस्सम्यडनालस्योमयपादवेयो ॥ १६८ ॥ 
ततर्शक्तिस्कन्धलोहादङगुलद्र यमानत । 
पटिकान्‌ कारयित्वाथ शोषयित्वा यथाविधि ॥ १६६९ ॥ 
प्रावृत्तनालान्तगेतचकाण्यारभ्य शास्त. । 


मथनोरमथनयन्त्रवामदक्षिणपार्वंयो | १७० ॥ 
स स्थितोत्क्षेपणापक्षेपणचकन्तरावधि । 
मथनोन्मथनयन्त्रोभयपात्रस्थकेन्द्रयो ॥ १७१ ॥ 


एक एक स्तम्भ का प्रमाण है यह शाख का निय है, मथनोन्मथन यन्त्र के पूर्वं भाग मँ 
यथाक्रम उत्तेपण--उपर फेंकने श्रपर्तेपण नीचे रमँकने की चक्रकी्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ लगावे, मध्यस्तम्भ स्थान 
से यथाक्रम उत्तेपण अपक्तेपण की कील तक सुशोधित ८ श्र गुल लम्बा एक नाल लगवे, पश्चात्‌ ५ 
श्न गुल लम्बे सुदृढ चक्र भी जला्णए--चक -राहट की भांति मनोहर बनाकर शाक्ञामुसार सरल कीलो 
नाल के दोनों पासों मे लगावे । फिर शक्तिस्कन्ध लोहे से २ श्र गुल माप की प्काएः बना कर श्र 
यथाविधि शोध कर प्रुमने बाले नाल के श्न्तगेत चक्रो को श्रारम्भ कर शाघ्र से मथन-उन्मथन यन्त्र 
वाए दाए चक्रों की श्रबधि तक्‌ मथनोन्मथन यन्त्र के दोनों पात्रों के केन्द्र मे -॥ १६४-१७१॥ 

( धागे देखो कापी संख्या १६) 
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हस्वलेख कापी संख्या १६-- 
सस्थितत्रिचक्रमुखस्तम्मकीलकयोः क्रमात्‌ । 


संयोज्य विधिवत्पश्चात्‌ स्तम्मस्थप्रतिनालयो ॥ १७३ 1 
पादव॑योरुभयो्मध्ये चानुलोमविलोमत । 
सन्धारयेद्‌ भ्रामणकीलकान्‌ सुदृढं यथा ।। १७४ ॥ 
एतत्कीलकश्चमणाद्‌ दधिनिभेन्थने यथा । 
मन्थानरज्युग्रहणहस्तौ वेगात्‌ पुन पुन. ॥ १७५ ॥ 
ऊर्ध्वाधोभागयोस्सम्यगनुलोमविलोमत । 
सभ्नामयेत्‌ तथा नालोमयपाश्वंस्थपद्टिका (म्‌?) ।। १७६॥ 
ऊरध्वाधोभागयोस्सम्यग्भ्रामयेद्‌ वेगतः क्रमात्‌ । 
पश्चाद्‌ दपणशासोक्तघृण्याकरषेणदपेरात्‌ । १७७ ॥ 
उलूुखलोपरि न्यस्तवेरगुपात्राकृतियेथा । 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि चतुष्पात्रोपरि क्रमात्‌ ॥ १७५८॥ 
विधिवद्‌ योजयेत्‌ सम्य मुलस्थाने पृथक्‌ पृथक्‌ । 

-- स्थित तीन चक्रमुख वाली दो स्तम्भकीलों मे क्म से संयुक्त कर पश्चात्‌ स्तम्भस्थ प्रतिनाल 
के पार्श्वो" मँ श्नुलोम विलोम रीति से घुमनेवाली कीलो को दढ लगादे इन कीर्लो कै भ्रमण से वी 
मथने मेँ जसे मन्थन डोरी पकडे हूय हाथ बेग से वार बार उपर नीचे भागों म ्रनुललोम षिल्लोम--सीषे 
उलटे ढंग से घुमवि वैसे ही नालो के दोनों नोर वाली पदिका ऊपर नीचे भागो मेँ सम्यक्‌ वेग से धुमादे 
पश्चात्‌ द््णशासतर भें कषे धृर्याकषणदपण-- सूये या सूयेकिरण को खींच लेने बाले दपेण--सूयेकान्त 
से चार पात्र करे श्रौर चार पात्रों के ऊपर क्रम से विधिवत्‌ सम्यक्‌ मुखस्थान में युक्त करे उखल के उपर 
रख षांस पात्राकृति के समान -- ॥ १५२- १७८ ॥ 

पात्रलक्तणं लत्लेनोक्तम्‌--पात्रलकण ल्ल चावायं ने कहा है- 

श्रादावष्टा्गुलायाम वितस्त्यैकोन्नत तथा ॥ १७६ ॥ 
कृत्वा तन्मध्यदेरोथ शाशोक्तेनेव वत्मना । 
वितस्तिद्वयमायामं षडवितस्त्युन्नतं तथा ॥ १८० ॥ 
कल्पयित्वा तदन्ते षड्वितस्त्यायामविस्ठेतम्‌ । 


----- -----------~----*--------------~--~-~--~~ 
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कुर्यान्मुखविलं चवं नाललक्षणमीरितम्‌ ॥ १८१ ॥ 
वेरगुक्षारं कर्चपात्रे पञश्चविशतिपलं तत । 
सम्पूयं विधिवत्‌ तस्मिन्‌ संगुदढद्रावकं. कमात्‌ ॥ १८२॥ 
पद्वविशदुत्तरत्रिंशतसख्यात्मकं तथा । 
शालीक्षारेण सयोज्य निक्षिपेदधुपामणिम्‌ ॥ १८३ ।॥ 
श्रादि मे ८ अङ्गुल लम्बा १ वालिश्तं ऊ वा उसके मध्य देश मँ शाखमाग से बनाकर उसे 
न्त मँ २ वालिश्त लम्बा, ६ वालिश्त ॐ चा बनाकर उसका ६ बालिश्त लम्बा मुखविल करे यह नाल का 
लकण कदा है । वेगुत्ञार-षा घ का क्तार २५ पल अर्थात्‌ १०० तोले कांचयात्र मँ भरकर धिधिवत्‌ उसमें 
शुद्ध द्रावक से ३२५ पल ? शालीक्तार से मिलाकर श्ंशपामणि सूर्यकान्त ? को डालदे-॥ १५६-१८३ ॥ 
पश्चाच्छालीदृण सम्यक्‌ तस्योपरि प्रमाणत. । 
प्रच्छाद्य प्रतिपात्रस्य मूखभागे हदं यथा ।। १८४ ॥ 
सन्धारयेत्‌ कीलकाभ्या सूर्याभिमुखत क्रमात्‌ । 
एभिराकरषितास्सम्यक. किरणास्सवेतोमुखा ॥ १८५॥ 
पद्चोत्तरशतकक्ष्यप्रमारोष्णेन सयुता. । 
चतुष्पात्रेषु वेगेन प्रत्यह॒ प्रविशन्ति हि ॥ १८६ ॥ 
एव क्रमाद्‌ द्वादजाहमातपे तापयेद्‌ यदि । 
प्रशीत्युत्त रसाहस्रलिङ्विद्युत्‌ प्रजायते ॥ १८७ ॥ 
प्रतिपात्रेप्येवमेव शक्तिस्सलभेते ध्वम्‌ । 
एतच्छक्ि समाहत्य शक्तिपूरकपात्रके ॥ १८८ ॥ 
सन्नियोजयितु षश्चादयस्कान्तस्य लोहत. । 
कृत्वा षडड्गुलायामनालानापात्रमूलत ॥ १८६ ॥ 
भ्राहूत्य शक्तिपुरकपात्रे सन्धारयेत्‌ क्रमात्‌ । 
कवच कारयेत्‌ पश्चात्‌ तेषा रुरकचमंणा ।॥ १६० ॥ 


पश्चात्‌ शालीदरण उसके उपर प्रमाण से ठककर प्रत्येक पात्र के मुखभागपर दो कीलो से 
सूयं की रोर युक्त करदे, इनसे सव नोर से कर्षित हष फिर १०५ दज की उष्सता से युक्त हृ 
चारणे पारमे वेग से प्रतिदिन प्रषिष्ट होती ह हस प्रकार १२ दिन धूप मेँ यदि तपावे बो एक सख 
च्मस्सीदिमरी को विद्युत्‌ उत्यन्न ह जाती है प्रत्येक पात्र में मी इस प्रकार शक्ति मिल जाती है, एस शक्ति 
को लेकर शक्तिपूरकपात्र-शकति भरनेषाले यन्त्र मेँ नियुक्त करने को भयस्कान्त लोष्टे से पात्र के मूल तक 
£ अङ्गुल लम्बे नाल करफे शक्ति पूरकपात्र में लेकर जोडदे लगादे उनके उपर भावरण रुर्-छृष्णः 
रिण के चम॑ से करावे--बमावे ॥ १८४-- १६० ॥ 
तस्योपरि विरोषेण वेष्टयेत्‌ पटुवस्वरतः । 
तत्तन्तुभिर्वा विधिवत्‌ ततो नालान्तरे क्रमात्‌ ॥१९१॥ 


२७२ ] [ बृहद्‌ विमानशाख 


शुद्धवज्नमूखता म्रतन्वीद्रयं सुवचंसम्‌ । 

दाक्तिपूरकपात्रेथ यथा संयोजित भवेत्‌ । १६२ ॥ 

तथा सन्धारयेत्सम्यक्‌ प्रतिनालेप्यथाविधि । 

शक्तिपूरकपात्रय रसं रातपले न्यसेत्‌ ।॥ १६२३ ॥ 

पश्चादेकनवत्युत्त रत्रिक्षतात्मक क्लिवम्‌ 

विदयुन्मुखमणि पूर्वोक्छतन्त्रीपरिवेष्टितम्‌ ॥ १६४ ॥ 

तस्मिक्निधाय विधिवत्‌ पश्चात्‌तन्मारि तन्त्रिषु । 

पूर्वोक्त नालस्यतन्त्रीस्सम्यक्‌ सयोजयेद्‌ हढम्‌ ॥ १६५ ॥ 

चतुष्पात्रस्थितान्‌ शुद्धखुरतेल प्रलेपितान्‌ । 

सम्भ्रामयेद्‌ वेगतो मथनोन्मथनकीलकान्‌ ॥ १९६ ॥ 

उसके उपरि भाग को रेशमी ष या उसके धागोँ से लपेट दे फिर क्रभसे नार्लो के श्रन्दर 

शुद्ध वश्रमुख ताम्बे की सु्द्र दो तारो को शक्ठिपूरकपात्र मेँ युक्त कर दिया जावे से प्रस्येक नाल में 
लगादे । शक्तिपूरकपात्र म १०० पल अर्थात्‌ ४०० तोला पारा डालदे, फिर उन तारो से लपेटी हृं २९१ 
सन्दर विदय मणि को उस्म रखकर पश्चात्‌ मणितारो में पूर्वोक्त नालतारोँ को भली भांति लगादे, चारों 
पात्रों म स्थित सुरतैल-तिलतेल या नखीगन्धद्रभ्य कै तेल से मथनेोन्मथन कीलो को चिकनी करके वेग 
से घुमावे-॥ १६१-१६६॥ 

कक्ष्यद्विशतोष्णवेगाद्‌ मवेत्कीलकश्रमो यदि । 


चतुष्पात्रस्थमूलेषु्ष पाचितेष्वञ्चुभिः कमात्‌ ।॥ १६७ ॥ 
मथनोन्मथनचक्ाशणि च (?) यथाक्रमम्‌ । 
यथा भवेद्‌ दविसहसरकक्ष्योष्ण वेगतो भृशम्‌ ।। १६८ ॥ 
तन्मूलानि विशेषेण दधिवन्मन्ययन्ति हि । 


एतेन प्रतिपात्र एटशतलिङधुप्रमारातः ॥ १९६९ ॥ 
वेशादाविभेवेद्‌ वियुच्छक्तिदशुद्धातिवेगिनी । 
भ्राचतुष्पात्रमूलाग्रादावियुत्ूरकान्तरे ॥ २०० ॥ 


सन्धारितकान्तलोहूनालान्तर्गततन्त्रिभि । 
एतच्छक्रितिं समाहत्य शक्तिपूरकपात्रके ॥ २०१॥ 
सम्पुरयेत्‌ सप्रमाण सावधानेन चेतसा 1 
तच्छक्ति तत्रत्यमरिः पात्रे सगरृह्य पूरयति ॥ २०२ ॥ 
यदि मथनेोन्मथन कीलो का घूमना २०० दुर्ज की उष्णतासे हो तो किरणो से पके चारा 
पात्रस्य मूलो म मथनोन्मथ चक २००० दर्जे की उष्णता से वेग कै ले बह मूल षिरोषत" दही मथने की 
भांति मथन करती हँ उससे प्रसयेक पात्र मँ ८०० दिभ्री प्रमाण के वेग से श्रतिवेगिनी वि्‌ त्शक्ति 





प्रकट हो जाती है चारो पात्रों के मूलाप्र से षिथ सपूरकपात्र के अन्द्र तक चलतेहुए कान्त ल्ोहनाकञान्तगेल 
# मूत्रेषु" हस्ततेखे । 


सुन्दरषिमान ] [ २५७६ 


तारोद्ारा स शक्ति को लेकर पूरकपात्र म साषधान चित्त से सप्रमाण भस्दे, बांकी मणि 

उस शक्ति को पात्र मेँ संग्रह कर भर देती ई ॥ १६०-२०२॥ 
शक्तिपूरकपात्रस्य पुरोभागे तत परम्‌ । 
वितस्तिपक्वकायामं वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ ॥२०३॥ 
कुम्मवद्‌ वतुं लाकार पात्रमेक न्यसेद्‌ हढम्‌ । 
तत्पात्र॒बेष्टयेट्सम्यग्‌ वारिवृक्षस्य चर्मणा ॥२०४॥ 
सावंकालं यतो वारि तस्मिन प्रवहति स्वयम्‌ । 
ततो वारिप्रतिनिधि वारिचमेनिरूपितम्‌ ॥२०५॥ 
एतेन पात्रस्य जलावरण प्रभवेद्‌ यथा । 
तथैव वारिवृक्षस्य चर्मणा भवति ध्रवम्‌ ॥२०६॥ 
सन्धायं परचात्‌ तत्पात्रे सप्रमाण॒ यथाविधि । 
शिखावलीद्रावकस्य द्वादश्याश्च तथव हि ॥२०७॥ 
प्रष्टादशाशायस्कान्तद्रावक तदनन्तरम्‌ । 
वज्रचुम्बकद्रावस्य द्वाविश्ाश् यथाक्रमम्‌ ॥२०८॥ 
सम्पूयं काचपात्रे स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा । 


शक्तिपूरक यन्तर फ सामनेवाले भाग मेँ ५ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त उचा धघडंके समान 
गोल पात्र रखदे उस पात्र को भली प्रकार बारिषृत्ष-दहीवेरबृ्त टी शाल से लपेट दे, जिससे कि 
सबवेकाल इसमें स्वयं वारि- ज्ञल बहता है तव ही वारि-जल का प्रतिनिधि बारिचरमं कहा गया है। 
इससे पात्र का जलावरण होभ्रावे वैसे वारित के चमं से यह धर्‌ शेजाता्े फिर उस पात्र मे यथा- 
विधि सप्रमाण रखकर शिखाघली द्रावक-(शिखी) चित्रकवृक ? या अपामागं ? के द्रावक मे या 
(शिखिकण्ट) नीलाथोथा कै प्रावक का १२ श्र श १८ अश श्यस्कन्तद्राबक्‌ पुन २२ श वञ्रचुम्बक- 
द्रावक काचपात्रों मेँ सुदृढ भरकर रखदेना ॥२०२-२०८॥ 


पर्वोक्तिकाचावरणलोहनालस्य तन्त्रिमि ॥२०६॥ 
शक्तिपुरकपात्रादाहूत्य शक्ति यथाविधि । 
पात्रस्थद्रवपात्रेष्ु सम्यक. पूरयितु क्रमात्‌ ॥२१०॥ 
एक कनाले चत्वारि यन्त्रधस्सशोधितास्तत । 
काचचक्रमूखात्सम्यक, सन्धार्याथ यथाविधि ॥२११॥ 
पुर्वोक्छपात्रान्तरस्थकाचपात्रेषु द्रावके 

सम्पू पर्चात्‌ तत्पाश्रमूलात्‌ तन्त्रीदय क्रमात्‌ ।२१२॥ 
शक्तिमाक्षितुः बाह्यं कीलैस्संयोजयेद्‌ हेढम्‌ । 
पुनस्वत्कीलकाभ्या तत्तन्वीद्रयमृचजुर्यथा ॥२१३॥ 


२७४ | [ बृहद्‌ विमानशाख 


समाहूत्यातिसरलात्काचक कुरयोगतः । 
प्रादक्षिण्ये क्रमाद्‌ यने श्रुमोदुगमपुरो भुवि ॥२१४॥ 
स्थितभुज्युकलोहस्य नालान्त्गततन्तिमि. । 
सन्धाय विधिवत्‌ पश्चातु प्रतिष्षुमोद्गमान्तरे ।॥२१५॥ 
पूर्वोक्त काचाषरणव्राली लो््नाले तासे शक्तिपूरकपात्रसे शक्तिको यथाबिधि लेकर पात्रस्थ द्रवपात्रो 
म करम से भली भांति भरने को एक एक नाल मँ संशोधित चार तारे फाचचक्रप्रुख से सम्यक्‌ जोडकर 
र्वो पारो म अन्दर रखे काचपात्रो मेँ द्रावक मँ भरकर फिर उस पात्रमूलसे दो तारे क्रमसे शक्ति 
को सखीचने फे लिये कीलो से बाहिर लगादे फिर उन दोन कीलो से उन दोनो तारो को सरल लेकर 
श्तिसरल्‌ कांचकङकुरयोग से--कांच धुर्डीवाले योग से धूमाकर यान मँ धूम को निकालने बाले यन्त्र 
के सामने भूमि मेँ स्थित मुञ्यु लो्े की नालो के चन्द्रा तारों से विधिवत्‌ जोडकर प्रत्येक धूम को 
निकालने बाले यन्त्र के छन्द्र--)। २०६-२१५ ॥ 
स्थितविदुदुधषेकमशिकीलकेषु यथाक्रमम्‌ । 
शक्ति सयोजयेत्‌ ताभ्या सप्रमाण यथोचितम्‌ २१६ 
एव श्रुमोदुगमनालस्तम्भस्थे च यथाविधि । 
उक्तविदुद्धषेकमरिकीलक स्निनियोजयेत्‌ ॥२१७॥ 
एतेन सवत्र विदुद्रधाप्तिस्स्याद्‌ व्योमयानके । 
तस्माद्‌ बिदयुदयन्त्रमेव कृत्वा शास्त्रानुसारतः ॥२१८॥ 
वामभागे विमानस्य स्थापयेत्‌ सुहृढ यथा । इत्यादि 
--श्थित हुए विय दूघरषणमणि की कीलो म यथाक्रम शक्ति को उन दो तारो से यथोचित युक्त 
करे, इस प्रकार धूमोद्गमनाल के स्तम्भ मँ भी यथाविधि उक्त षिय्‌ द्‌ घषेकमणि की कीला से संयुक्त करे 
जोढ दे ¦ हससे व्योमयान मँ सवत्र विद्य त्‌ की व्याप्ति होजावे, अतः शाघ्रानुसार ही तिदय यन्त्र करके 
विमान के वामभाग मेँ सुदृढ स्थापित करे ।॥२१६-२१९८॥ 
श्रथ वातप्रसारणयन्त्रनिणंयः- घब वातप्रसारणयन्त्र का निर्व है- 
उक्तः हि क्रियासारे- कहा ही हे क्रियासर मन्थ या प्रकरण मै- 
विमानोत्कषेपणार्थाय सपथे शास्त्रत कमात्‌ । 
वातप्रसारण नाम यन्त्र शास्त्रेषु वित्तम्‌ ॥२१९॥ 
इत्युक्तत्वाद्‌ यन्त्रमद्य सग्रहेण निरूप्यते । 
एतयन्त्र॒ वातमित्रलोहादेव प्रकल्पयेत्‌ ॥२२०॥। 
भ्रन्यथा यदि कुर्वति ततक्षणान्नाशमेघते ॥२२१॥ 
श्राकाशमागं मै बिमान को उपर उठाने के लिये शास्त्रानुखार क्रम से बातप्रसारण नाम का 


यन्त्र शास्त्र मे कहा है । पेखा कदे जाने से अव यन्त्र संकतेप में कडा जावा है, यह्‌ यन्त्र बातमित्र लेषे 
से ही बनावे अन्यथा करेगा तो नाश को प्राप्त हो जावेगा ॥२१६--२२१॥ 


युम्दरषिमान ] [ २७५ 


बातमित्रलोमुक्त' लोहतन््रे--वातमित्रलोह का ह लोह्तन् मे- 
रसाञ्जनिकमागाशास्त्रयोदश तथेव हि । 
प्रभञ्जनस्य भौगास्तु सप्तविशदितीरिता ॥२२२॥ 
पराङ्कुशस्य भागास्सप्तत्िशञदिति कीतिता । 
एतानि सर्पस्थमूषांया तत्तद्धागानुसारत ॥२२३॥। 
सम्पूयं विधिवच्चकमुखकुण्डे यथाविधि । 
संस्थाप्य पश्चाद्‌ वारणास्यभस्तराद्‌ वेगेन शास्त्रत ॥२२४॥ 
ध्मनेत. षोडशोत्तरद्विशतकक्ष्योष्णमानत । 
समीकरणयत्त्रेथ तद्रसं परिपुरयेत ।२२५॥ 
एव कृते वातमित्रलोह भवति नान्यथा । 
एतेनैव हिं लोहेन कुर्याद्‌ यन्त्राणि शास्त्रत ।२२६॥ 
रसाञ्जनिक--रसोत १३ भाग तथा प्रभञ्जन ? के २७ भाग पराङ्कुश ? के ३७ भाग कषे ! 
इनको सपास्यमूषा-कृत्निमबोतल मे उनके भागानुसार भरकर विधिवत्‌ वक्रमुखक्ुण्ड म यथाविधि स्थापित 
करके पश्चात्‌ वारुणा हाथीमुख जैसी भस्त्रा-धोंकनी से २१६ दे की उष्णता से धोक समीकरण 
यन्त्र मँ विंघले द्रवको भरदे पेक्षा करने पर वातमित्रलो् होजाता है शन्यथ। नहीं यन्त्र रेसे लोहे से 
शा््रानुसार करे ॥२२२-२२६॥ 
ध्रादौ पीठस्ततो नालस्तम्भयन्त्रस्तथेव च । 
वाताप्रपूरकचक्रकीलकानि तत परम्‌ ।२२७॥ 
वाताकषंराभस्त्रिकामुखयन्त्रमतस्तथा । 
मुखसङ्ोचविकासनकीलकौ तदनन्तरम्‌ ॥२२८॥ 
सकीलकयातायातनालश्चेष्र तथैव हि । 
यन्त्राणा कवच ॒तद्रद्रातस्तभ्भास्तथेैव हि ॥२२९। 
वातोदुगमाख्यनालक्च भस्तरिकोन्मुखमेव च । 
तथेव ॒वातपूरककीलकानि तत॒ परम्‌ ॥२३०॥ 
वातनिरसनपङ्धुकीलकानीति द्वादश । 
एतानि यत्तरस्याद्खानीति यथाक्रमम्‌ ॥२३१॥ 


प्रथम पीठ बने फिर नालस्तम्भयन्त्र उसफे पश्चात्‌ वातप्रपूरकचक्र कीलं पुन वाताकषण 
मस्िश्नमुखयन्त्र तथा उसके पीट मुख फे सङ्कोच विकास करने बाली दो कीलं फिर कीलो सषि याता- 
यात नाल, यन्तौ का कवष, उसी रकार बातस्तम्भ भी, बातोदूगमाख्यनाल भस्त्रिकोन्मुख भी उसी प्रकार 
वातपूरककीलं पुन" बातनिरसनपड्- ्ररापक्चक्र की कीले । ये यन्त्र के ङ्ग यथाक्रम वरत किए 
हं ॥ २२७ -२३१॥ 

अथ पीठनिरंयः-- थव पीठ का निशंय करते है- 


२७६ |] [ शद्‌ षिमानशाख 


षडवितस्त्यायामक च ्रात्रमेकवितस्तिकम्‌ । 
चतुरश्रं वतुल वा पीठ कुर्याद्‌ यथाविधि । २३२॥ 
त्रिचकनालस्तम्भसस्थापनार्थं यथाविधि । 
कुयत्किन्द्रद्रय पीठे दक्षिणौत्तरयो. कमात्‌ ॥ २३३ ॥ 

६ बालिश्च लम्बा १ धालिश्त मोटा चकोर या गोल पीठ यथाविधि वनानां चाहिए त्रिचक्- 
नालस्तम्भ के संस्थापनाथं दो केन्र पीठ में दक्किण॒ उत्तर मँ क्रम से करे ॥ २३२-२३३॥ 

त्रिचक्रनालस्तम्भयुक्ष यानविन्दौ-त्रिचकूनालस्तम्भ यानविन्दु मे कहा हे- 

वितस्तित्रयमायामौ वितस्त्यष्टकमुन्नतौ । 
नालस्तम्भौ कल्पयित्वा केन्द्रयोरुमयोः कमात्‌ । २३४ ॥ 
सस्थापयेत्‌ ततो नालस्तम्भयो मू लत कमात्‌ । 
कल्पयेदावृत्तकीलरन्ध्रारि त्रीण्यथाविधि ॥ २३५ ॥ 
तेषु सन्धारयेत्‌ पश्चात्‌ कम।त्‌ तत्कोलकान्‌ ढम्‌ । 

३ बालिश्त लम्बे- बोडे ८ वालिश्त ॐ चे दो नालस्तम्म व्रनाकर (पीठ के) दोनों केम संस्थापित 
करदे लगादे फिर दोनों नालस्तम्भों के मूल से कूमशः तीन घूमनेषाली या गोल कीलो के छिद्र उन चछिट्रों 
भँ उन फलो को जोड दे ( फिट्‌ कर दे ) ॥ २३४-२३५॥ 

तदुक्त यानविन्दौ-वह यड यानविन्दु मे कहा है- 

वितस्त्यंकायामयुक्त॒  वितस्तिद्रयमुन्नतम्‌ ॥ २३६ ॥ 
सीत्का रीनालवक्कृत्वा योजयेत्‌ स्तम्भरन्ध्रके । 

चकाणि कारयेत्‌ त्रीणि वितस्त्यायामतस्तत. ॥२३७॥ 
दन्तैः ककचवत्‌ सम्यग्युक्तानि सुहृढान्यथा । 
श्रनुलोमविलोमाभ्यामूर्ध्वाधोगमन यथा ॥ २३८ ॥ 
तथा नालान्तरे सम्यग्योजयेत्‌ कीलकंस्सह । 
वातपूरकनालं तु चकूमध्ये निवेशयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
कीलचडक्‌मराच्चकभ्रमणा भवति स्वत. । 
वातपूरकनालस्य तेन॒ सञ्चलन भवेत्‌ ।। २४० ॥ 

१ वालिश्त लम्बा घोड़ा २ वालिश्त उठा हु्ा-ञ'चा सीत्काीनाल-वायु को खीचती हुं सीत्‌ 
करनेवाली नाल जैसी बनाकर स्तम्भ के चिद म लगावै, तीन चक्र १ बालिश्त लम्बे सुषटढ बनाते दान्तो 
से युक्त नारे की भांति, जिससे भनुललोम विलोम से उपर नीचे गमन हो । नालो के धन्द्र भक्ती प्रकार 
कीलो से युक्त रदे रौर वातपूरक नाल को चक्रो के मभ्य मँ लगादे कीलो के धुमने से वकं का घूमना 
स्वतः होगा इससे बातपूरक नाल का चलना होगा । 

ऊर्ध्वाधोग॑मनान्नालो वेगाद्‌ बाय प्रकषंति । 
स्तभ्भद्रयस्य मूलाग्रात्‌ पूवेपदिचमपारवंयोः ।२४१॥ 


सुन्द्रषिमान ] [ २७७ 


वातपूरकचक कीलकान्येवं नियोजयेत्‌ । 
वाताकषंण मस्त्रिकामूखयन्त्राण्यत परम्‌ ॥२४२॥ 
वातपूरकचककीलकेभ्यस्सन्धारयेत्‌ कमात. । 
ऊपर नीचे नाल के चक्तने से नालवेग से वायु को खीचता है, दोनों स्तम्भं मूलाध्र से पूरव 
शरीर पश्चिम में वातपूरक चक की कीलो शो इस प्रकार करे, ससे श्रागे बाताकर्षण भस्िकामुखयन्त्रो 
को षातपूरक खक्र की कीलो से जोडदे ।२४१-२४२॥ 
भस्त्िकामुखयन्तरयुक्त` बुडिलेन-भस्िकामुखयन्त्र कहा हे बुडिल धाचायं ने- 
चक्रकृण्ठमृगचमं समाहत्य यथाविधि ॥२४३॥। 
सशोध्य॒पृत्रजीविकातेलेनाथ यथाक्रमम्‌ । 
पाचयेत्‌ त्रिदिन पडचात्‌ क्षालयेच्छुदववारिणा ॥२४४॥ 
गजदन्तिक्रतेलेन लेपयित्वा मृहुमुंहु. । 
ग्रातपे स्थापयेत्‌ पञ्चवासराशि तत परम्‌ ॥२४५॥ 
षड्वितस्तिप्रमाणोन परचाद्‌ यन्त्र प्रकल्पयेत. । 
यन्त्रमूलस्य विस्तारो वितस्तित्रयमुच्यते ॥२४६॥ 
तन्मध्यदेशविस्तारो वितस्तीना चतुभेवेत । 
तमन्त्ये दशविस्तारो वितस्त्यैकमितीरितम्‌ ॥२४७॥ 
भस्त्रिकामुखदेरेथ सङ्धोचनविकासकम्‌ । 
श्रनुलोमविलोमाभ्या स्थापयेत. कोलकद्वयम्‌ ।।२४८॥ 
कीलक्दयश्नामण्याद्‌ यातायात यथा भवेत. । 
सस्थापयेदेकदण्डमेतन्मध्ये तथा क्रमात. ॥२४६॥ 
वेगात्खञ्चालन तद्रत्स्तम्भन च तथेव हि । 
यथामवेत. तथा कतु स्थापयेत. कीलकद्वयम्‌ ।२५०॥ 
चक्ररटठमग~-चक्रदेष्मृग--बराह-सुबर ? का च्म लेकर यथाविधि पुत्रजीवक- 
ज्जीयापोता ॐ तैल से यथाक्रम तीन दिन तक पकावे फिर शुद्ध जल से प्रक्तालित कर- 
गजदन्तिक्रा श्रोषधि के तेल का पुन पुन लेप करके पाच विनितकधूपमे रखे फिर ६ बालिश यन्त्र 
नावे यन्त्र के मूल का विस्तार ३ बालिश्त उखके मध्यदेश का विस्तार ४ बालिश्त॒अम्तबाले देश का 
विस्तार ९ वालिश्त कहा है । मस्व के मुखदेश मे सङ्कोच विकास के साधन दो कीलो श्रनुलोमविलोम 
रीति से स्थापिन करे, दानो कीलो के धुमाने से जिस प्रकार यातश्रायात हे सके इस प्रकार उनके मध्य 
मँ पक दण्ड लगा एर बेग से चालन श्यौ स्तम्भन हो सके ेसा करने को दो कीलं स्थापित करे ॥ 
२४२-२५०॥ 
कीलंकश्रमणाद्‌ यातायातदण्डप्रचालनम्‌ । 
भवेत्तद्रेगतस्सम्यगभस्त्रिकामुख चालनम्‌ ॥२५१॥ 


२७८ | [ ब्रहृदू विमानशास्र 


वाताकषं नालस्य यातायातमपि क्रमात्‌ । 

भर्त्रिकामुखवाताकषंणनालप्रकषणातु ॥२५२॥ 

प्रभवेद्‌ वेगतो वाताकषंण तन्मुखान्तरात्‌ । 

एव त्रिचक्रनालस्तम्भेषु वातापकषंणम्‌ ॥२५३॥ 

यथा भवेत्‌ तथा स्वेकीलकानि यथक्रमम्‌ | 

सन्धारयेद्‌ विशेषेण तत्तत्स्थानेषु शास्त्रतः ।२५४॥ 

विशत्कक्ष्योष्णएवेगेन कीलकाना परिभ्रमः । 

त्रिचक्रनालस्तम्भेषु यथा मवति तत्क्षणात्‌ ॥२५५॥ 

क्रमात्‌ सञ्जायते वायुरन्तर्नालात्स्वभावत. । 

शतप्रेद्ुणमानेन तथेव हि विशेषत. ।२५६॥ 

भस्त्रिकामुखयन्त भ्यश्चापि वायुस्स्वभावत । 

जायते द्िसहुसप्रेडधरामानेन निर्मल ॥२५७॥ 

क्रमदेतद्वायुवेगादपि यान प्रधावति. । 

तस्मात्‌ प्रकत्प्य विधिद्‌ यन्त्राणि दादश कमात्‌ ।॥२५८॥। 

कीलं के भ्रमण से यातायात दृरड का प्रचालन हो जावे उसफे वेग से भस्तिकामुख का 

चालम हो जाता है वाताकर्षनाल का भो यातायात क्रम से भस्तरिकापुलाताकर्षणएनाल को खींचने से 
बाताकरषण उस नाल के मुख मेँ से होने लगे, हस प्रकार तोन चका के नालस्तम्भो मे बात का खीचन। 
जैसे हो वैसे सारी कीलो को उन उन स्थानो मँ शास्र से, २० दज को उष्णतावेग से कीलो का धुनना 
तीन चक्रां के नालतस्तम्भों म तत्क्षण क्म से हो जाता हि, वायु नाल के शन्द्र से खभावत सौप्रङ्कण- 
भूल-वेग-शच्श्ववेग-भरश्वगति के मान से प्रकट हो जाता है मच्तरिकायुख यनो से भी स्वभात्रत वायु 
दो सहस श्रश्वगति मान से निर्मल वायु चलता है । इस वायु वेगसे भी यान दौडता हे श्रत १२ 
यत्रो को विविधित्‌ बनाकर ।॥२५१--२५८॥ 

विमानस्य चतुर्दिक्षु वातोदगमपुरो भुवि । 

एकंकपा्वे यन्त्राणि त्रीणि नियोजयेत्‌ ॥२५६॥ 

कु्यदावरण तेषा तत्तन्मनानुारतः । 

वितस्तित्रयम।यामं वितस्तिद्रादशोन्नतम्‌ ।२६०॥ 

यथाभवेत्‌ तथानालस्तम्भान्‌ द्वादश कल्पयेत्‌ । 

पूर्वोक्छयन्त्रावरणोध्वेप्रदेशे पृथक. पृथक. ॥२६१॥ 

वेगाद्‌ वातोत्कषेपणाथं स्तम्भान्‌ संस्थापयेद्‌ दृढम्‌ । 

षट्रतोत्तरद्विसहसप्रेङ्घणप्रमाणत ॥२६२॥ 

एकं कस्तम्भतो वायुरू्वं गच्छति वेगतः । 

कालानुसारतो वायुयविदापक्षितं भवेत्‌ ॥२६३।। 


सुन्दरषिमान ] [ २७६ 


तदेव गृहीत स्यात्‌ प्रतियन्त्रमुखान्तरात्‌ । 

तस्मात्‌ पृथक . पृथगयन्त्राणीति शास्त्रं वणितम्‌ ॥२६४॥ 
विमानस्यौध्वंगमनमेतेनापि भविष्यति । 
वायूत्पत्तिक्रम व्यष्टया मन्तरं रेव निरूपितम्‌ ॥२६५॥ 


विमान की चारो दिशा्रों मे बातोद्गमयन्त् के सम्भुख भूमि की नोर एक एक पा््वभाग मँ 
तीन यन्त्र लगावे, उनका श्रावरण भी उस उक्तके मान से करे। २ बालिप्त लम्बरा चोड १२ बालिश्त 
ऊचे जैसे षो एेसे १२ नाल स्तम्भं को वनावे पूर्वोक्त यन्त्रात्रण के उपरि प्रवेश मेँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वेग से बाति फे उपर फैकरने के लिये स्तम्भो करो टृढ संस्थापित करे २६०० श्रश्वगति के मान से । एक 
एष म्तम्भसे वायु वेग से उपर जाता है कालानुसार जितना वायु श्रपेक्तिति होना चादिए उतना ही 
्रस्येक यन्त्रमुख मे से जिया जवे । शत प्रथक्‌ प्रथक्‌ यन्त्र है बह शस्त्र मेँ वर्णित हे, विमान की 
उध्वगमन-उपर जाना ससे भी हो जायगा, वायु की उत्ति का क्रम व्यष्टिरूप से यन्त्ोद्वाय एेसे 
निरूपित किया है ॥२५६--२६५॥ 
समष्ट्या वातमाहृतु वृहत्स्तम्भ प्रचक्षते । 
चतुवितस्त्यायाम त्रिशद्धितस्त्युन्नत तथा ।२६६॥ 
वातोदुगमनालस्तम्भ कत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि । 
यन्त्रणा मध्यकेन्द्रे थ स्थापयेत्सुहढ यथा ।॥(२६७॥ 
भस्त्रिकोन्मृखयन्त्राणि स्तम्भमूने नियोजयेत्‌ । 
यन्त्रणा वातमाकृष्य स्तम्भे पूरयितु कमात ॥२६८॥ 
यन्त्रादिस्तम्ममूलान्तः तत्तद्र खानुसारत । 
वाताकर्षरानालानि समाहत्य यथाविधि ॥२६६॥ 
स्तम्भमूलान्तरे सम्यव सन्धार्याय यथाक्रमम्‌ । 
वतप रकैकीलानि तत्तन्नालमुखान्तरे ॥।२७०॥ 


समष्टिरूप से वायु को श्राहरण फएने के लिये बृहरस्तम्भ चक्र कहते हं ई ४० बालिश्त लम्बा 

चौड़ा २० बालिश्त ॐ. चा वातोदूगमनालस्तम्भ करके--षनाकर पश्चात्‌ यथाविधि यन्त्रो के मध्यकेन््र मे 
सुद स्थापित करे । यन्त्रो के वायु को चाकर्षित कर--खीं चकर स्तम्भ मे भरने को क्रम से भच्तरिको- 
नमुखयन्त्रो को स्तम्भ के मूल भँ लगाव यन्त्रो से लेकर स्तम्भूल तक उस उस्न रेखा के अनुसार 
वाताकषेणनातौ को यथाविधि लेकर स्तम्भमूल के अन्द्र सम्यक्‌ यथाक्रम जोडकर वातपूरक कीलो को 
डस उस नालयुल के चन्दर- 

सयोजय विधिवत्‌ पदचान्नालस्तम्भमुखान्तरे । 

शष्टाङ्गुलायाममुखविल ङत्वा यथाविधि ।॥२७१॥ 

तस्योपरि यथाशास्त्र वितस्त्येकोन्तत तथा । 

वितस्तित्रयमायाम मुखयन्त्र॒ नियोजयेत्‌ ॥२७२। 


(.- | 


[ बृहद्‌ विमानशासख 


एतत्पात्राद्‌ बहिर्याति वातस्स्तम्मान्तरे स्थित. । 
वायुवंगाद्‌ विशेषेण तर ङ्खाकारवत्‌ स्वत ।२७३॥ 
पश्चाद्‌ श्रूमोद्‌ग मयन्तरस्थित्ूमप्रसारणम्‌ । 
वातप्रसारण यन्तरं स्तद्रदैव यथाविधि ।२७४॥ 
तद्यन्त्रस्थितवातस्य क्रम।द्‌ श्रुमोदुगमे यथा । 

भवेत्‌ प्रवेशस्सरलात्‌ तथा शाख्विधानत. ॥२७५॥ 


विधिषत्‌ युक्त करके फिर नालस्तम्भुख कै श्रन्दर ८ अ गुल बडा सुख छिद्र उसके उपर 


यथाशास्त्र १ बालिश्त "चा ३ बालिश्त लम्बा चौड़ा मुखपात्र-ढक्कन लगादे बातस्तम्भ के अन्दर 
स्थित वायु स पात्र से वेग से तशङ्गाकार की भांति स्वत. बाहिर जाता है । पश्चात्‌ धूमोदूगमयन्त्रस्थित 
धूम का प्रसारण यतरो से उसी भांति होता है, उस यन्त्र मँ स्थित बात का धूमोदूगम मँ जैसे 
सरलता से प्रवेश हो उस प्रकार शा्रषिधान से- 


त्रिचक्रनालकौलारबर सन्धार्याथ यथाक्रमम्‌ । 

तत्कीलक यथाकाम दरूम वा वायुमेव वा ॥२७६॥ 
समाकृष्याथ विधिवत्‌ तत्तत्कालानुसारत । 
उपयोक्तु भवेत्‌ सम्यग्ययेष्ट॒सप्रमाणतः ॥२७७॥ 
एतद्यन्त्रस्य विधिवच्चतुरदिक्षु यथाकमम्‌ 1 
वातनिरसनपड्ुचक्रासि स्थापयेदथ ॥ २७८ ॥ 
एतच्चक्राणि वेगेन भ्रामयेद्‌ यदि कीलके. । 

वायु निराकृत्य पञ्चाद्‌ व्योमयान. प्रघावति ॥ २७६ ॥ 
तेन सवेत्र वेगेन निरातङ्क यथा तथा। 


तीन चक्रों की नालकोलों छो यथाक्रम ज्ञगाकर उन कीलो से यथेच्छ धू को या वायु को 


सीं चष़र विधिवत्‌ कालानुसार यथेष्ट मात्रा मेँ मलीभांति उपयोग कर सकफे । हस यन्त्र की चो पिशार्भो 
मेँ यथाक्रम बातनिरसनपद्क- वायु निकलने के चपटे अरा संयुक्त चक्रों या पेचचक्रो को स्थापिते करे, 
इन चक्रं को यदि कीलो से वेग से धुमावे तो व्योमयान षायुको निकाल कर उस वेग से निरातङ्क 
निर्भय सवत्र दोडता है ॥ १५६-१७६ ॥ 


श्रथ षिमानाबरणनिर्णशयः- अय विमान फे वरण का निरय कते है- 


भ्रावृत्य श्रुमोद्गमयन्त्राणि कुड्यान्यथाविषि । २८० ॥ 
विमानावरणां कतु कुर्याच्छकुनवत्रमात्‌ । 
सुन्द राख्यविमानस्यावरणं च यथाविधि ॥ २८१ ॥ 
राजलोहैनैव कुर्यादन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
परश्चादावरण यावदृगृहसंस्या विघीयते ।। २८२ ॥ 
तावत्संस्यानुसारेण विमज्याथ यथाक्रमम्‌ । 


उनरमिमान ] [ २८९ 


कुर्याद्‌ गृहाणि विधिवस्पूर्वोक्छशक्ुने यथा ।। २८३ ॥ 
दाचिशद ङ्गयन्त्रारा स्थानानि च यथाक्रमम्‌ । 

चातुमुं खौष्म्यक॑यन्त्रस्थापनार्थं यथाविधि ॥२८४॥ 
तद्गृहाणा मध्यदेशे चतु रश्राकृतियेथा । 
त्रिशद्धितस्त्यायामप्राङ्खं (द्ध? ) ण परिकल्पयेत्‌ ॥ २८५ | 
भ्रत्रैव स्थापयेत्सम्यक्‌ चातुमुं खौष्म्ययन्त्रकम्‌ । 

। धूमोद्गमयन्त्रोँ को ढक कर विमान का भावरण--घाच्छादन करने को शकनविमान की 
माति कुदध--दीवारं बनावे सुन्दर षिमान का श्चावरण भी यथाविधि राजलो€ से दी करे श्रन्यथा 
निष्फल हो जवि । फिर घगँ-कमर्गौ की नितनी संख्या कही हो उतनी संख्या मे शचावरण यथाक्रम 
विभागश करे उतनी संख्या मँ घर भी शक्ुनविमान की भांति ३२ अङ्गयन्तरो े स्थान भी यथाकम करे, 
चारमुखत्राला यथाविधि ओौष्म्यक यन्त्र स्थापनां उन घरों कै मध्य देश म चोकोर ३० बालिश्त लम्बा 
चौडा प्राद्गण--श्नाङ्गन स्थल-फशं बनावे यहां हौ चातुमु खोष्म्यय्त्र स्थापित करे ॥ २८०-२८५ ॥ 

एतदुक्त यन्त्रसवस्वे-- यह्‌ यन्त्रसव' स्व मे कहा है-- 
चातुमूं खौष्म्ययन्त्ररचना रकुण्डोदरेण हि । २८६ ॥ \ 
कतेव्यमिति शास्त्रेषु प्रवदन्ति मनीषिणा । 
चातुमु खौष्म्ययन्त्ररचना कुरुडोदर लोष्टे मे करनी चाहिए ेसा शास्त्रा मँ मनीषीजन 
कहते हैँ ।>८६॥ 


~~न _ ॐ९द्रलाहमुस्त्‌ लाह सवस्--कुण्डद्र लाहा का, ~ 
~ ^ 


द सोमकञ्चुकञुण्डाललोहान्‌ शुद्धान्‌ यथाविधि ॥ २८७ ॥ 
क्र मात्त्रिंशत्पञ्चचत्वारिशद्विश्चारत क्रमात्‌ । 
सम्पूयं षदुमसूषाया कुण्डे छत्रमुखामिधे ।। २८८ ॥ 
सस्थप्य वासुकी भस्त्रात्सम्यग्वेगाद्‌ यथाविधि । 
षोडशोत्तरसप्तशतोष्णकक्ष्यप्रमारत. ।। २८६ ॥ 
भ्रानेत्रान्त गालयित्वा यन्त्रे सम्पुरयेच्छने । 
एवकृते नीलवरं सुसूक्ष्म भारवजितम्‌ ॥ २६० ॥ 
द्विसहखरकक्ष्योष्णवेगसह  सृरु्व ढम्‌ । 
सहस्रध्निशतध्नीभिरच्छेय चातिरीतलम्‌ । २६१॥ 
का कुण्डोदर नामलोह कृतवर्गेजम्‌ । 
एतल्लोहेन विधिवत्‌ कयात्‌ यन्त्र मनोहरम्‌ ॥ २६२ ॥ 
एतदौष्म्ययन्त्राणा रचनादौ विनिशितम्‌ । 





# “पूनाफोटो पाठ, परन्तु ुण्टाकंलोहतरय विशोधितम्‌ हस्तलेलपाठ ६ 


ग्रे | { बृहद्‌ विमानशास्त्र 


सोम, कञ्चुक, शुण्डाल लोहो को यथाविधि शुद्ध करके क्रमसे ३०, ४५, २० अशो में ले 
पद्ममुषा यन्त्र भ छत्रसुखनामकङकरड म रखकर वासुकी--सरपरूप लम्बी भस्त्रिका से ७१६ दज्ञे की 
उष्णता से ने्रपय॑न्त गलाकर धीरे से यन्त्रमे भर दे रेसा करने पर नीज्ञे रग का भाररहित शति सृष्टम 
दो सदस दर्जे की उश्णता वेग स्ने तक सुन्दर चमक वाला शतध्नि सह्रध्नी तोपा से अनच्छेय 
शीतल हो जावे तो कुर्डोदर लोहा कृतव किए हुए-बनाए हुए वगं॑मँ होनेषाला हो इस लोहे से 
विधिवत्‌ यन्त्र मनोहर वन।वे । यह श्रोष्म्य यन्त्रो की रचनाविधि अँ निर्णय है ॥ २८७- २६२ ॥ 
भथ यन्त्राङ्गनिणंय-श्चव यन्त्रङ्गों का निरय करते है- 
श्रादौ पीठस्तथा ध्रुमपुरक्ण्डस्तथेव हि । 
जलकोश्चस्ततो बह्भिकोशदचंव तत॒ परम्‌ । २६३ ॥ 
गोपुरावरण पश्चाज्जलकोशोपरि कमात्‌ । 
धरूमप्रसारणस्तम्भनालाख्यचकू्यम्‌ ॥ २६४ ॥ 
वातायनशलाकानि पद्मचक्राण्यत. क्रमात्‌ । 
श्रावृतचक्रकील च उष्णप्रमापक तत । २६५॥ 
वेगप्रमापक तद्रत्कालप्रमापक तत । 
रवप्रसारणकीलकनाल. (च? )तथैव दहि ॥ २६६॥ 
प्रथम पीठ फिर धूमपूर ऊुणड जलकोश फिर श्चम्निकोश उससे गे गोपुरावरण--गवाक्ञ का 
आवरण जलकोश के उपर का श्रावरण, धूमप्रसारण स्तम्मनाल नामक दो चक्र वातायन की शलाकाए 
पद्मचक्र, घूमने वाले चक्र की कील उष्णता का मापक, शब्द्प्रसारण यन्त्र तथा कील की नाल 
भी ॥ २६३-२६६ ॥ 
सान्तदेण्डाघातनाला वातभस्त्राण्यत परम्‌ । 
दीधेशुण्डालनालाइ्व ताभ्ननालद्रय ततं ॥ २६७ ॥ 
वातविभजनचश्कीलकान्यपि च कमात्‌ । 
एतान्यष्टादशा द्खानीत्याहुरौष्म्यकयन्तरके ॥ २६८ ॥ 
पश्चविशद्वितस्त्युन्नत विस्तारेपि च क्रमात्‌ । 
तावत्प्रमाणत पीठ कूर्माकार प्रकल्पयेत्‌ | २६६ ॥ 
पीठादौ रचयेदग्िकोश पश्चाद्‌ यथाविधि । 
जलकोश पीठमध्ये कल्पयेदत्र शाख्जत ॥ ३०० ॥ 
धरूमपूरककोडा च पीठान्ते परिकल्पयेत्‌ । 
अन्दर के दण्डे से श्राघात-ठोकर देने बाले नाल, वात भखिकठाएः-र्घोकनियां, दीधशुरडान- 
नाल- लम्बी शुरड बाली नाले, दो ताम्बे की नातं फिर बात को विभक्त करने वाले घक्षों की कीले भी 
क्रम से, ये १८ चङ्ग शौष्म्य यन्तर के ह । २५ वालिशत ऊ चा शौर लम्बा चौडा भी उतना ही करूमौकार 
क्छवे के चाकार का पीठ बनावे । पीठ के भादि मँ भग्निकोश फिर पीटके मध्यमे जलकोश पीठके 
अन्त मे धूमपृरक कोश शाखरायुसार नावे | २६७-३०० ॥ 


स॒न्दरषिमान | { २८३ 


कोशत्रयलक्षणमुक्त' बुडिलेन--तीनां कोशो का लक्तण बुडिल ने कहा है-- 
अथाग्निकोशनिणेय--- श्रव धग्निकोश का निशौय देते है-- 
रवि माद्ौलिक तिग्म समभाग यथाविधि ।। ३०१॥ 
लोहे कुण्डोदरे सम्यङ मेलयित्वा तत परम्‌ । 
पट्टिकाः कारयेत सम्यगङ्गरलत्रयगात्रत ॥ ३०२ ॥ 
सगृह्य पटटिकामेका कोककेन्द्रोपरि क्रमात्‌ । 
पीठे सम्यक्‌ परिस्तीये समीकत्वा यथाविधि ।! ३०३ ॥ 
तत्तत्केन्दरप्रमाणोन कोशान्‌ सम्यक्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
चतुवितस्त्यायाम च षड्वितस्त्युन्नत तथा ॥ ३०४ ॥ 
पीठादिकेन्द्र विधिवदग्निकोश प्रकल्पयेत्‌ । 
इ ज्ञालानथवा काष्ठान्‌ तस्मिन्‌ सयोजनाय हि ॥ ३०५॥ 
कोशस्य प्रथमे भागे कुल्याकारेण शास्त्रत । 
कल्पयेत्‌ परटिकामश्चमेक वकुल्यत्रयान्वितम्‌ ।। ३०६ ॥ 
कीजद्वितीयभागेग्निज्वलनार्थं यथाविधि । 
त्रिकोणाकारत कुण्ड कारयेत्‌ सप्रमाणत ॥ ३०७ ॥ 
भस्मेगालपतनार्थं तदधोभागत क्रमात्‌ । 
कुण्डमन्यत्प्रकतन्य शलाकाच्छादित यथा ॥ ३०८ ॥ 
कण्डद्वयान्तराले तु पट्टिका सप्रमाणत.। 
सन्धारयेत्‌ कीलकादयश्चालनार्थं यथा भवेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
प्रसारणोपसहारौ पट्िकाया यथाक्रमम्‌ । 
कीलसञ्चालनात्‌ सम्यग्यथा स्यात्‌ सरल यथा ।। ३१० ॥ 
रवि - ताम्बा, माश्चौलिक ?, तिग्म ९, समान भाग लेकर कुणडोदर लोहे मेँ मिला कर पट्टिकाए 
३ भगु मोरी बनाए, एक पटिका लेकर कोशकेन्दर के उपर पीठ पर फला कर समान करके उस उस 
केन्द्रप्माण से कोशो को बनावे, ४ बालिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊ चा पीट के दि केन्द्र मे विधिवत्‌ 
अ्ग्निकोश बनि, श्र गारे-कोयले या काष्ठ उसमें रखने को कोश फे प्रथम भाग मेँ ऊुल्याकार एक 
पष्टिकामंच ३ भित्तियाँ से युक्त बनावे । कोश के दूसरे भाग में अग्नि जलाने के लिए त्रिकोणाकार कुण्ड 
सप्रमाण बनावे चच गार की भस्म गिरने के श्रयं उसके नीचे भागम एक भन्य कुण्ड शलाका से 
श्राच्छीदित करना चाहिए दोनों ङण्डो के बीच मे माप से पट्टिका लगा दे कील रादिर्यो से चलाने के 
ज्लिए पदिका का फेलाना--चलाना, उपसंक्षार करना -हटाना बन्द करना यथाक्रम कील क सब्नालन से 
जैसे अण्छा सरल हो सफे-।। ३०१-३१०॥ 
प्रग्निज्वलनकरुण्डान्तप्रदेरोथ यथाविषि 1 
भ्रादौ मध्ये तथा चान्ते चक्राशि त्रीण्यथाक्रमम्‌ ।।२३११॥ 


र्स्४ ] 


सयोजयेत्‌ कीलकाद्येरनुलोमविलोमत । 
कीलसश्चालनाच्चक्रश्रमणं स्याद्‌ यथा तथा ॥ ३१२ ॥ 
श्रग्नि ज्वालोन्मुख कतु प्रथमचक्रमीरितम्‌ । 
मन्दमध्यमगाढज्वालाप्रकाञ्चाथमेव ह ॥ ३१३ ॥ 
दवितीयचक्रमिव्याहूस्दतीय तु यथाक्रमम्‌ । 
समीकरणकार्यार्थं स्थापित स्याद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
ग्रग्निकोशोपरि पून नालमेक दढ यथा। 
स्थापयेत्‌ पटविकामध्ये ततो नालान्तरे कमात्‌ ॥ ३१५॥ 


[ शहद विमानशास्त्र 


ग्नि जलने के छुर्डपयंन्त भ्रदेश मे यथाविधि चादि मध्य तथा नन्त में तीन चक्र यथाक्रम 


संयुक्त करे कील ादिर्यो से धनुलोभ विलोम रीति से ¡जिससे कि कील के सञ्चालन से चकँ का भ्रमण 
दो सकफे । अग्नि को ऽवलनोन्मुख करने को प्रथमचक कडा है, मन्द्‌ मध्य तीव्र खाल प्रकाशाथं ही ह्ितीय 
चक्रको कषा है, ठृतीय चक्र को यथाक्रम समीकरण कार्याथं-- शान्त करणाथं यथाक्रम स्थापित किया 
है । फिर श्रग्निकछोश के उपर एक नाल दृढ स्थापित करे फिर पटटिषा फे मध्य नाल के न्द्र क्रम 
से-। ३११-३१५ ॥ 


प्रदक्षिणावृत्तवक्‌ तन्त्रीस्सन्धारयेत्‌ तत । 
नालवत्‌ पट्टिका तस्योपर्याच्छाद्य प्रमाणत. ।॥ ३१६ ॥ 
श्रूमाकषंणनाल च कल्पयित्वा तत परम्‌ । 
्रग्निकोशान्तमागे सस्थापयित्वा यथाविधि । ३१७ ॥ 
ूर्वो्वकतन्त्रीमुखपरदेशे नियोजयेत्‌ । 
म्रमनेषुम समाहत्य जलकोशे नियच्छति ।॥ ३१८ । 
श्रग्निकोक्ाज्जलकोक्षावरणान्तं यथाविधि । 
जलनालानि सवत्र योजयेत्‌ सप्तसख्यया ॥ ३१६ ॥ 
जलकोदावररदेशे सवं ्रात्यन्तवेगतः । 
पव्चसहस्रलिद्धोष्एव्याप्तिरेते भवेत्‌ कमात्‌ ॥ ३२० ॥ 


--धूमने षाली टेढी तारो को लगावे, नाल की भांति पटिका को उसके उपर प्रमाण से ठककर 


धूमाकर्षण नाज्ञ भो बना कर अग्निकोश पयेन्त भाग में यथाविधि संस्थापित करके पूर्वाक्ष टेढी तारो के 
मुख प्रदेश मेँ जोड दे । अग्निके धुए को लेकर जल कोश मँ नियन्त्रित करता है भग्निकोश से जल- 
कोश पर्यन्त यथाविधि साव जलनाला फो सवत्र लगावे, अलक्टोश के चाषरण प्रदेश म सर्वत्र त्यन्त वेग 
से इनसे पांच सहस्र लिङ्क-दिभ्री की उष्णता व्याप्ति हो जावे । ३१६-१२० ॥ 


तेन तप्त जल पडवादौष्म्य श्रुमाकृति लभेत्‌ । 
जलकोशप्रमाण तु वितस्त्यष्टकमुच्यते ॥ ३२१ ॥ 
त्रिचक्‌कीलनालानि जलकोशे यथाकुमम्‌ । 


सुन्दरषिमान |] 


[ २८५ 


त्रीणि सन्धा रयेत्साम्यात्‌ सुदृढ सरल यथा ।॥ ३२२ ॥ 
जलौष्म्यध्ुमबन्धनार्थं प्रथम चक्‌कीलकम्‌ । 
श्मराशि कल्पयितु द्वितीय चकमीरितम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
तत्पुरोमागस्थघरुमकुण्डकोलेतिवेगतः 
पूरणार्थं धरूमराशेस्डृतीय चकमीरितम्‌ । ३२४ ॥ 
धमपूरककोशष्षडवितस्त्यायामसम्मितम्‌ । 
चतुवितस्त्युश्नत स्थादिति लास्त्रविनिणंय ॥ ३२५ ॥ 


उससे तप्त हृश्रा जल श्रौष्म्य धूम-गरम धूश्नां रूप हो जावे, जलकोश ८ वालिश्त कडा जाता 
हे, तीन चक्रकील की तोन नाल जलकोश मे समान सरल लगा दे । जलौष्म्य धूम के रोकने को प्रथम 
चक्रकील है, श्रूमरभि को समथं कने को दूसरा चक्र कषा है, उसके सामने बाले भाग ॐ भूमकुर्ड कोश 
मेँ अतिवेग से धूमराशि के पूरणाथं तृतीय चक्र कहा है । धूमपृरक कोश ६ बालिश्त लम्बा ४ वालिश्त 
ॐऊचा यह शास्त्र का निर्णय है ।॥ ३२१-३२५॥ 


श्रौष्म्यश्रुम पूरयितु श्रुमकोरो यथाविधि । 
चक्‌कीलकान्‌ विशेषेण स्थापयेत्‌ सप्रमारात ॥ ३२६ ॥ 
जलकोक्ोपरि ततो गोपुराकारत क्रमात्‌ । 
कूर्यादावरण सम्यक्‌ सृहढ सरल यथा| ३२७ ॥ 
एतदावरणस्योदुघाटने सम्बन्धनेपि च। 
यथा स्यात्‌ सरल तद्वत्‌ कीलकानि नियोजयेत्‌ ।। ३२८ ॥ 
घरूमपूरकंकोशस्य पुरोभागे यथाविधि) 
यथेष्ट श्रुमसव्रोदनार्थं तदृबन्धनाय च ॥ ३२६ ॥ 
सरन्धर पट्िकाचक्रद्य तत्र॒ नियोजयेत्‌ । 
एतच्च््रभ्रमणार्थ सरल स्याद्‌ यथा तथा।॥ ३३० ॥ 


धूमकोश मेँ श्रौप्म्य धूम--गरम धृश्चा मरने को यथापि चक्रकीलो को सप्रमाण॒ विशेषरूप से 
स्थापित करे फिर जलकोश ॐ ऊपर गोपुर -गवाक्त श्रावरण--ढक्कन सरल रृढ कर दे, इस श्रावरण॒ के 
स्वोलने श्रौर बन्द करने भँ सरलता हो हस प्रकार कीलं नियुक्त करे, भूमपूरक कोश के सामने बाले 
भाग मेँ यथाविधि यथेष्ट धूम को धकेलने श्रौर बन्द करने को श्चिद्रसहित दो पट्टिका चक्र नियुक्त करे, 
शस चक्र के भ्रमणाथं जैसे सरलता हो वैसे-- ३२६-३३०॥ 


सन्धारयेद्‌ ्रामणिककोलकान्सुहढान्‌ क्रमात्‌ । 
धरमपूरककुण्डस्य पूर्वभागे तत परम्‌ ॥ ३३१॥ 
वातायनक्षलाकानष्टाड गलान्‌ मानतस्तत. । 
एकंकमेकाडगृलप्रदेडो सस्थापयेद्‌ हढम्‌ ॥ ३३२ ॥ 


२८६ | 


ततो यन्तरपुरोमागे मध्ये चोध्वेप्यघ क्रमात्‌ । 
पादवंयोरुभयोहचैव यथाकालानुसारतः । ३३३ ॥ 
सवत्र प्षमोदुगम च स्तम्भन च यथा भवेत्‌ । 
पद्मचक्राकारकीलान्‌ तत्तत्स्थानेषु शास्त्रत. ।३३४॥ 
टौ द्रौ सन्धारयेत्सम्यक्‌ पश्चात्‌ तत्पृष्ठमागत । 
काष्ठप्रक्षेपणार्थाय इङ्खालान्‌ वा यथोचितम्‌ ॥३३५॥ 


घुमानेबाली कीलो को क्रम से सुद्रढ युक करे फिर धूमपूरक छरुण्ड के सामनेवाले भागं 
८ श गुल मापवाली बातायनशलाकाए' एक एक को एक एक भरल प्रदेश मेँ दढ स्थापित करे फिर यन्त्र 
के सामनेषाले भाग मेँ मध्य भागमें श्रौर उध्वं भागम नीचेभागमें भी क्रम से स्थापित करे तथा दोनो 
पार्श्वो मँ सप्रयानुसार करे । सर्वत्र धूए" का निकलना रौर रोक वेना जिससे वन जावे । पद्मचक्र के 
भराकारध्राली कीलो को उन उन स्थानें मँ श्र से दो दो कोलं लगावे फिट प्रष्ठभाग मे काष्ठ रफेकने 


के ज्िये या अ गासं --कोयरललो को यथोचित डालने के लिये--।२३१-३३५॥ 


साधेवितस्त्यायामेन विल कुर्याद्‌ यथाविधि । 
कवाटोदुघाटनार्थाय विलद्वारस्य शास्त्रत ।३२३६॥ 
यथा स्यात्सरल तद्रत्कीलकान्‌ सन्नियोजयेत्‌ 1 
उष्णप्रमापक यन्त्र तथा वेगप्रमापकम्‌ ॥३३७॥ 
दक्षिणोत्तरयो. पश्चात्‌ तत्कीलस्य यथाक्रमम्‌ । 
मनुष्यवस्रवचन कुर्वन्त सुस्फुट क्रमात्‌ ॥३३२८॥ 
कालप्रमापक यन्त्र तथा तस्थोध्वेभागके । 
सस्थापयेद्‌ हढ पश्चाद्‌ दक्षभागे तथेव हि ॥३३६॥ 
द्रादशगोत्तरद्विशतयुतसहस्रसख्यका । 
यथा शब्दरवतर ङ्ोत्पत्तिर्वेगत क्रमात्‌ ॥३४०॥ 


-डेढ बालिश्त लम्बा चौढ। छिद्र यथाविधि करे, बिलद्वार फे किवाडं को खोलने के चरथं 
शा्रानुसार जैसे सरलता हो वैसी कीलं--पेच लगाव । उष्णता का मापनेबाला वेग का मापनेवाला यन्त्र 
दक्षिण धीर उच्तर मँ लगावे, मनुष्य की भांति सुस्फुट बोलते हुए यन्तर, कालमापक यन्त्र को उसके उपर 
भागम लगाव पश्चात्‌ दक्षिण भाग मे १२१२ संख्या मेँ शब्द की गज तरङ्ग की उव्त्तिवेगसे ष्टे 


जावे ॥ २३३६- ३४० ॥ 


छोटिकावच्छि्रकाले बहिर्याति तथास्थितम्‌ । 
रवप्रसारण नाम कीलनाल नियोजयेत्‌ ।॥२३४१॥ 
विमानस्य प्रसरणे स्तम्भने च तथेव हि। 
वेगातिवेगापायेषु एतत्सा ज्खं तकृ दधषेत्‌ ॥३४२॥ 
स्तम्भनादीन्‌ पञ्चस द्ध तान्‌ निदर्ायितु पूनः । 


सुन्द्रविमान | 


[ रू७ 


सकीलकानि विधिवन्मुखरन्ध्राणि प्वधा ।।३४२३॥। 
रवश्रसारणे ईत्वा स्थापयेत्‌ कीलकानि हि । 
एकंककीलभ्रमणदेकंकमूखरन्ध्रक 1 ३४४॥ 
एकं कसाङ्क तरवो वेगान्निस्सरति क्रमात्‌ । 
साद्धु तकस्वररवश्रवणशदेव तत्क्षणात्‌ ।॥३४५॥ 


- चुटकी बजाने जितने समय म वैसा स्थित ाहिर निकल जाता है, शब्दप्रसारण कीलकोभी 
नियुक्त करवे, इसी प्रकार विमान के चलाने रोकने मँ भी कील लगावे । वेग अतिवेग श्रौर उनके कम 
करने को भी यष्ट सक्रेत करनेषाली हो । स्तम्भन श्ादि पांच संकेतो को प्रदर्शित करने के किये कीलो- 
सित पाच प्ररूर कै मुखघिद्र शब्दं प्रसारशयन्तर मे करके कीले स्थापित करे, एक एक कील कै श्रमण 
से एक एक मुख दिर एक एङ सकेतवाले खर शब्द्‌ श्रवण से तत्क्षण -।॥२३४१-२४५॥ 


पूरवोक्तपच्चस द्ध तान्‌ स्तम्भनालाद्‌ यान्‌ यथाकमम्‌ । 
विज्ञायन्ते विशेषेण रवभेदात्‌ पृथक. पृथक. ॥३४६॥ 
एतद्यन्त्रस्य विधिवत्पाश्वंयोरुभयो कमात्‌ । 
षडड्गुलायामग्रुतमृश्नते तु यथाविधि ॥३४७॥ 
षड्विशतिवितस्तीना प्रमारोन विनिमितौ। 
ग्राघातनालौ सहढो पश्चात्‌ सन्ध।रयेत्‌ ततः ॥३४८॥। 
पक्वाङ्‌गरलायामलोहुदण्डौ नालद्वयान्तरे । 
सन्घारयेद्‌ यथाशास्त्र नालमानानुसारत ॥ २४६॥ 
ग्रादिमध्यावसानिषु नालयोरमयो कुमत्‌ । 
परिभ्रमणचक्‌कीलकान्यथ यथाकमात्‌ ॥३५०॥। 


पूर्वोक्त पांच जिन संकेत स्तम्भनाल से यथाक्रम विरेषरूप से शब्दभेद पथक्‌ पृथक्‌ जने 
जति द, इस यन्त्र के दोनों पार्श्वो मेँक्रमसे ६ श्र गुल लम्बाई से युक्तं ऊ चाई यथाधिधि २६ वालिश्त 
प्रमाण से बनाये दो श्राघातनाल सुदृढ पश्चात्‌ लगावे, पांच भगुल लम्बे दा लोहदण्ड दोनों नालो के 
नालमापानुसार चन्द्र लगादे । ादि में मध्यमे श्रर श्रन्तमे दोनों नालो की भ्रमण चक्की भी ॥ 


२३४६--३५०॥ 


‡ "सुषा सुपो मवन्तीति जस्‌ स्थाने शस्‌ विभक्तिव्यत्यय प्रथमा स्थाने द्वितीया । 


सन्धारयेद्‌ दृढं तेषा परिग्नमणत कमात्‌ । 
नालद्वयान्तरे सम्यग्दण्डाघातो भविष्यति ॥३५१॥ 
एतेनापि व्योमयानगमन वेगतो भवेत्‌ । 
सकीलवातभस्त्रिकाश्च वाताहुताय हि ।॥३५२॥ 
ूर्वोश्षनालमरुखयोस्सम्यक. सन्धारयेद्‌ हढम्‌ । 
तेन नालान्तरे वाताघातश्चाप्यतिवेगत ।।३५३॥ 
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भवेत्‌ तेन व्योमयानवेग स्याद्‌ द्विगुणं कमात्‌ । 
पञ्चादौष्म्यक्षुमकोशचतुष्पाश्वेष्वपि कमात्‌ ।*२३५४॥ 
यथा वातोदुगमयन्त्रे शुण्डालास्सम्प्रतिष्ठिता. । 
तथैवावृत्त चकुकी लकं स्संस्थापयेद्‌ हदम्‌ ।३५५।। 

--लगादे, उने परिश्रमण-- घूमने से दो नालो के धन्द्र षाले दण्ड को श्राघात होगा ससे 
भी व्योमयान वेग से चलता है । कीलसहित वायु की भस्त्रिकाएः बात को धकेलने के लिये पूर्वोक्त 
दो नालमुखो म सम्यक्‌ लगादे इससे नालके न्द्र षातक्षा आघात चतिवेग से होगा, ससे भी व्योम- 
यान का वेग हिगुण हो जवि पश्चात्‌ शष्म्य धूमकोश चारों पार्श्वो मेँ भी क्रम से जैसे वातोदूगमयन्त्र मँ 
शर्डाल रखे ह षैसे ही घूमनेवाली चक्रकीलोँ से दृढ स्थापित करे ॥३५१-३५५॥ 

ग्रौषम्यध्रूम पूरयित्वा श्ुण्डालेषु यथाविधि । 
कीलकभ्रमराद्‌ यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ वा दिह्यथाकमम्‌ ३५६ 
गुण्डालसा द्ध तवरात्‌ सरल गमन यथा । 
भवेद्‌ वेगेन यानस्य ततोध्वमुखत ॐ कमात्‌ ।।२३५७॥ 
स्तम्भने गमने चेव प्रनुकरुल यथा भवेत्‌ । 
सन्धारयेद्‌ ्रामकचक्‌ कीलकान्‌ यथाविधि ।।३५८॥ 
शुण्डालस्य तिरोभावप्रकाशौ च यथा भवेत्‌ । 
कीलकानि तथा तत्र सम्यक. सन्धारयेत्‌ तत ॥३५६॥ 
ठृतोयवगं ताम्रस्य नालद्य सुशोधितम्‌ । 
- यत्त्रस्याग्तिजलक्ूमकोशशादारभ्य शास्त्रतः ।।३६०॥ 
शरौष्म्य धूम-गरम धूम को शुण्डालों म यथाविधि भरकर कील भ्रमण से जिस किसी दिशा 
मँ यथाक्रम शुर्डालसंकेत के वश से यान का सरल गमन वेगसे हो तव उरष्वमुख कै कम से स्तम्भन में 
श्रौर गमन म अनुकूल जिससे हो थतः भ्रामक चक्रकीलों छो लगवे, शुण्डाल के तिरोभाव-- सङ्कोच 
भौर प्रकाश--फैलाव भी जिससे हो से वसे कीलँ लगावे । ठृतीय वग के ताम्बे की दो नाल सुशोधित 
यन्त्र के अग्नि जल धूमवाले कोश से भारम्भ कर्के शास्रानुसार-- 
प्रत्युष्एवेगोपसहारा्थं सवत्र पाइवंयो. । 
सवेष्टय विधिवत्‌ पश्चात्‌ कौलकं स्सुहढ यथा ॥३६१। 
सन्धारयेत्‌ ततोत्युष्णवेग नालद्रय ग्रसेत्‌ । 
विमानस्य पुरोभागस्थितवायुविभञ्जने ।१९६२॥ 
वातवि भाजनचककीलकान्यपि शास्त्रत. । 
सस्थापयेद्‌ यथाकालं वातसख्यानुसारतः ॥३६२॥ 
एव चातुमुं खौ ( 2? ) ष्म्यकयन्त्र कृत्वा यथाविधि । 
विमानमध्यप्रदेशे स्थापयेत्‌ सुरढं यथा ॥ ३६९४ ॥ 


# तत ऊष्वेमुखतः, रत्र 'ततः' शब्दस्य विसर्गलोपे पुनरेकादेशसन्धिराषः ॥ 
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श्रधोभागस्थयन्त्रारा वातध्रूमौ (7?) ष्यक क्रमात्‌ । 
विमानस्थोध्वंगमन भवत्येव न सशय ॥ ३६५ ॥ 
श्रत्यन्त उप्एवेग के उपसंहारा्थं सर्वत्र पाश्वौ म विधिषत्‌ लपेटकर पश्चात्‌ कीलो से पुट्ढ 

अन्द करे पुन ््युष्एवेग फो दो नाले भ्रसर्ते- रोक लें । विमान के सम्मुख माग मेँस्थितवायु के 
विभञ्जन मेँ बात को विभक्त करने वाली कीलो को भी शास्र से यथाबसरर वादसंख्या के श्रतुसार 
संस्थापित करे । इस चतुमुः खी चयौरम्यक यन्त्र को यथाविधि बनाकर विमाने मध्यप्रदेशमें सुदटढ स्थापित 
करे, शअधोमागस्थ यन्त्रो -वातधूमोष्म्यकों से क्रमश निःसंशय विमान का उर््वगमन होता 
ह ॥ ३६१-३६५ ॥ 

पश्चाद्‌ विमानगमने धरूमादीना यथाक्रमम्‌ । 

वेगप्रमाण निर्चित्य गणितागमत क्रमात्‌ ॥ ३६६ ॥ 

गमने व्योमयानस्य वेगमत्र॒ निरूप्यते । 

छोटिकावच्छिन्नकाले यन्तराद्‌ धरुमोदुगमात्‌ स्वतः ॥२६७1) 

लिद्धाना द्विसहुख्र च शत पश्चातु योदश । 

एतस्रमाणतो श्रूमवेगस्सञ्जायते ध्रवम्‌ ॥ ३९८ ॥ 

तथेव वातप्रसारणयन्त्रादपि च क्रमात्‌ । 

पञ्चशतोत्तरदिसहखलिङ्प्रमाणत ।। ३६६ ॥ 

छोटिकावच्छिन्नकाले वातवेग प्रजायते । 

तथैव नालस्तम्भाच्च लिद्धाना षट्रात क्रमात्‌ ॥ २३७० ॥ 

वायुवेगस्स्वभावेन जायते नात्र सशय । 


पश्चात्‌ विमान के गमन मे--चलने मेँ धूम श्रादि का वेगप्रमाण यथाक्रम गरितिशास्र से 

निश्चय करके व्योमयान के गमन मेँ यहां वेग निरूपित किया जाता है- दिखाया जाता है । चुटकी 
बजाने जितने काल मं धूमोदूगम यन्त्र से रवत. दो स्स एक सो तेरह २११३ लिङ्क ( डिप्री ) प्रमाण 
से धूमवेग हो जाता है, इसी प्रकार वातप्रसारणयन्त्र से भी २५०० लिङ्क ( डिमरी ) से चुटकी बजाने 
जितने समय म वायुकावेगहो जाताहै एेपे ही नालष्तम्भ से भी ६०० लिङ्क ( हिप्री) वायुवेग 
निःसंशय स्वभाव से हो जाता हे । ३६६- ३७०) 

एवप्रकारतो पीठम्थाधोयन्तर. पृथक्‌ पृथक. ।। ३७१ ॥ 

वातौ { 7 } षम्य्चुमवेगाश्च उत्पद्यन्ते क्षणान्तरात्‌ । 

एवमेव व्योमयानस्योध्वंभागेपि च क्रमात्‌ ।। ३७२ ॥ 

चातुमुं खौष्म्यकयन्त्राच्वौष्म्यवेगस्स्व भावत । 

चतुदशतोत्त रत्रिसहस्रलिडुप्रमारात 1! ३७३ ॥ 

छोटिकावच्छिन्नकले जायते नात्र संशय । 

चातुमुं खौषम्यवेगाच्च वातध्रमौष्म्यकंस्तथा ॥ ३७४ ॥ 
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शुण्डालेश्च तथा कीलकादिमि प्र रितं क्रमात्‌ । 

घरटिकावच्छिन्नकाले योजनानां चतुश्दातम्‌ ॥ ३७१५ ॥ 

विमान वेगतो याति नात्र कार्या विचारणा । 

एवं सुन्दरयानस्य श्राकाररचनाविधि. ॥ ३७६ ॥ 

श्रालोढ्य पूरवेजास्त्राणि यथामति निरूपित (निरूपितम्‌?) । 

इसी रीति से पीठस्य भधोयनत्रो से प्रथक्‌ प्रथक्‌ वातौप्म्य धूमके वेग तण मँ दही उन्न 

होते है । इसी प्रकार व्योमयान के उर्वमाग म भी छम से चतुयुखी श्रौषम्यकयन््र से अओौष्म्यवेग 
स्वभावतः ३४०० लिङ्क ( डिग्री ) प्रमाण से वेग चुटकी वजाने जितने समय मेँ निःसंशय हो जाता 
हे । चातुयुं खोष्म्य वेग से बतधूभोष्म्यको चर शृर्डालो से तथा कील रादि से प्ररित विमान 
धटीमात्र काल मँ चार सौ योजन ( १६०० कोस एवं एक घण्टे मेँ ४००० कोस ) वेग से जता है 


इसमे बिचार कने की बात नहीं । हस सुन्द्रविमान फे ्ाकाररवना की विधि पूवशासत्रों का श्रालोडन 
करे यथामति निरूपित की हे ॥३७१-२७६॥ 
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हस्तजेख कापी संख्या २०- 


अथ स्क्मविमाननिणय.-- श्रध र्क्मविमान का निय कषते है- 
रुक्मश्च ॥ भ० २ भरिण एटस्‌०६१॥ 


एवमुक्त्वा सुन्द राख्यविमान शास्त्रत क्रमात्‌ । 
दंदानी सवमविमानस्सग्रहात्सम्प्रचक्षते ।॥१।। 
हस प्रकार सुन्दरनामक विमान शाछत्र से कमशः कषकर श्रव सकमविमान संते से कहते दै । 
विमानबोधकपददयमस्मिन्निरूपितम्‌ । 
तत्रादिमपदाद्‌ व्योमयाननाम निदर्शितम्‌ ॥२॥ 
समुञ्नयार्थावबोघो द्वितीयपदतस्स्मृत । 
एव सामान्यत प्रोक्तस्सूत्राथस्सग्रहेण तु ॥३॥ 
बिमानबोधक दो पद्‌ यद्ं निरूपित किए दै उनमें श्रादिमपद्‌ से व्योमयान-विमान का नाम 
दिखलाया दूसरे पद्‌ से समुच्चयार्थ का बोध किया गया है, हस प्रकार सामान्यत. संदे से सूत्रा्थं कदा 
श्रव उसका विरोषार्थं शास्र से कमश" कहा जाता है ॥२--३॥ 
विमानौ सक्मवणंत्वान्नाम्ना रुक्म इतीरित ।1४॥ 
राजलोहादेव रुक्मविमनमपि कारयेत्‌ । 
पाकभेदाद्‌ राजलोहे रक्मवणंविकारता ॥५॥ 
यथा भवेत्‌ तथा कुर्याच्छास्त्रोक्तेनेव मागत । 
श्रन्यथा निष्फल याति तात्र कार्या विचारणा ।।६।॥ 
रुक्म (सुनेहग) बण होने से विमान रुक्म नाम का कहा है । राजलीहे से दी रुक्म विमान 
वश्य बनाना चाहिए, पकभेद से राजलोह म सुकमवणंविक्ारता जैसे हो जवे पेषे शास्त्रोक्त माग से 
बनावे अन्यथा निष्फलता के प्राप्त हो जाता है हसमे विचारणा--शङ्का न करनी चादिए ।* -६॥ 
उक्हः हि यानविन्दो-कहा ही हे यानबिनदु ब्रन्थ मे- 
भ्रादौ कृत्वा स्वणेवणं' राजलोहस्य शास्त्रतः । 
पदचादाकाररचना कुर्याद्‌ यानस्य चे क्रमात्‌ ।७॥ इत्यादि 
द्मादि मँ राजलोहे फा शास्रविधि से सवर्णरं करके पश्चात्‌ विमानयाने की शकाररचना 


क्रम से करे ॥५॥ 
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वर्ण॑श्वरूपमुक्तं बण॑सर्वस्वे-वणंस्वरूप कषा है वर्णंसर्वस्व मँ- 
प्राणक्षारचतुष्टय च चणकमारण्यकः कोमलम्‌, 
दराधिशच्छशकन्दसत्वममलमष्टादशाश तथा । 
विन्ञच्छोदितनागमन्ध्युदितरेखामुख षोडश, 
पश्वान्माक्षिकषट्‌कदिग्यममल पच्वानन विशति ।८॥ 
पार पश्चदशाष्टविक्षदमल क्षारत्रय । 
विशतिर्व्योमि सप्तदशाष्ट हसगरद पञ्चामृतं षोडश । 
एतान्‌ द्रावकयन्वकोशकूहरे सम्पूयं परचाद्‌ यथा- 
शास्त्र द्रावकमाहूरेद्‌ द्विमुख रन्घ्राभ्यां यथापाकतः ॥६॥ 
पश्चात्‌ कुण्डमुखान्तरे सुविमले तद्राजलोह्‌ पुन । 
मूषाया परिपूये तत्र विधिवत्‌ सस्थाप्य भस्त्रामुखात्‌ । 
सद्धाल्याष्टशतोष्णकक्ष्यरयतस्सगृह्य पश्चात्‌ सुधी । 
यन्तरास्ये वरगभेमध्यकुहरे संपूयं सशोधयेत्‌ ॥१०। 
एव कत्वा राजलोह पश्चात्‌ सग्राहयेद्‌ यदि । 
गुद्धस्वणंवदाभाति तल्लोह सुदृढ मृदु ॥११॥ 
एतेनैव प्रकतंव्य विमानाकारमदुभुतम्‌ । 
प्रत्यन्तभुन्दर सवंहषद भवति घ्रम्‌ ॥१२॥ 
पराणक्तार--नवसाद्र या मूत्र्ञारॐ ४ भाग, कोमल ारएयक चणक -कोमल गोखरां 
३२ भग, श्रमल शशकन्दसच्व-लोघसत्व १८ भाग, शोधा हृ्ा नाग-सीसा >० भाग, भ्रन्धि-- 
समुद्र मँ प्रकट हु्ा रेखामुख-समुद्रफेन या शद् १ १६ माग, पश्चात्‌ मा्िक- सोनामाखीधातु 
£ भाग, पच्लानन ? ( लोष्षा ?) २० भाग, पाण १५ भाग, तमल तीनों क्तार सञ्जीखार यवक्तार सुक्षगा 
समान सब २८ भाग, धध्रक २० भाग, हंस--रूपाधातु ? १५ भाग, गरद--बर्सनाभ--वद्यनाग < भाग, 
पञ्चामृत ?-- दूध ददी मधुं शकंरा धृत १६ भाग, उनको द्रावक यन्त्रकोश के गुप्तस्थान मे भरकर पश्चात्‌ 
यथाशास्त्र पाक हो जाने पर द्रवक को दो मुखरो --दो मुखि से ज्ञेते। पश्चात्‌ शद्ध $ण्डमुख के 
चन्द्र उस राजलोहे को मूषा बोतल मं भरकर विधिषत्‌ स्थापित कर भस्त्राघुख से ८०० दज छी उष्णता 
के वेग से सुबुद्धिमान्‌ संगृहीत करके यन्त्र के मुख मेँ श्रत करनेवाले गरममध्य िद्रबाले मेँ भरकर 
शोधे इस प्रकार करके राजलोहे को लेले बह लोहा शुद्ध स्वणं जेसा लगता है मृदु दढ हो जातादहै 


इसी राजलोहे से षिमानाकार अदूभुत करना चाहिए यह धत्यन्त सुन्दर हर्षभ्रद निश्चय होत। है ॥०-१२॥ 
छ्मथ पीठनिशंयः--धथ पीठनिणंय कहते ह~ 


पीठ रक्मविमानस्य कर्मकार प्रकल्पयेत्‌ । 
विरस्तिसहस्रायाम गात्रमेकवितस्तिकम्‌ ।१३॥ 


# नृसार नरसार-प्राण, प्ररानामकक्षार या प्राणो का क्षार मूत्र "लोहुद्रावक्स्तया'" (रसतरञजिणी) । 
† चरकद्रम चराकश्ररदा पत्ते फल वाला । 
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यथेष्टमथवा कुर्यात्‌ सुहृदं सुमनोहरम्‌ । 
पीठाधोभागदेरोष्टदिक्ष्‌ पञ्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥१४॥ 
वितस्तिद्रादशायामकेद्धस्थानान्‌ पृथक. पृथक । 
गरितोकविधानेन कल्पयित्वा यथाविधि ।१५॥ 
एक ककेन्द्रस्थानेथ चञ्चरपुटमुखान्‌ दृढान्‌ । 
कीलकान्‌ स्थापयेत्सम्यग्हढमावृत्तकीलकं ` । १६॥ 
पश्चादय.पिण्डचक्राण्यष्टकेन्द्रषु युग्मतः । 
सयोजयेद्‌ यथंकस्मिन्‌ प्रमवेदेकसस्थिति" ॥ १७॥ 
सक्मधिमान का पीठ कूर्माकार बनावे, सहस बालिश्त लम्बा चौडा १ बालिश्त मोटा श्रथता 
यथेष् सुद्रढ मनोर बनावे । पश्चात्‌ पीठ के भधोभाग वेश मे भ्ठ दिशां मेँ यथाक्रम १२ बालिश्त 
लम्बे केनद्रस्थानों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ गितोक्त विधान से यथाविधि बनाकर एर एक केनद्रस्थान मे चञचू- 
पुटमुखक्राे कीलो फो लगावे फिर घुमनेवाल्ी या गोल कीलो से भाट केनोमेंदोदो करके ्ोहपिण्ड- 
चकों को--र्थूलमोटे चक्रों ®ो लगावे जिससे एक मँ एक की संस्थिति हो ॥ १३-१०॥ 
श्रयश्चक्रनिरीय- - लोहवक्रो का निय कहते है - 
शयश्वक्रपिर्डलक्तणमुक्तं लल्लेन-लोहचक्रपिरड का लक्षण लल्ल ने कदा है- 
वितस्तिद्वादशायाम कुंडकुष्टाष्टकभारकम्‌ । 
वतु लाकारत कुर्यात्‌ पिष्ट्ेषणयन्त्रवत्‌ ॥१८॥ इत्यादि ॥ 
१२ बालिश्त लम्बा चौडा ८ कुष्ट ! भारबाला गोलाकार चक्की के पाट की भांति करे ॥१८॥ 
पश्चाच्चक्राणि विधिवच्चजञ्न्पुटम्‌ान्तरे । 
सम्यक्‌ सन्धारयेद्धदरमष्टदिक्ष्‌ पृथक. पृथक. ॥ १६॥ 
एकं कायश्चक्रपिण्डमूलकेन्द्राद्‌ यथाविधि । 
भ्राविद्यत्कीलपरयन्तं नालावरणत क्रमात्‌ ॥२०॥ 
सन्धा रयैच्चुह्धलतन्त्रयस्सवंत्र॒ कीलकं । 
पूर्वोक्तायश्चक्रपिण्डस्थानपादवं थक. पृथक. ।।२१॥ 
फिर चक्रो-घय पिण्डचक्रों को भिधिवत्‌ चञ्चूपुटमुख-चू च धाकार के सम्पुटहूप में भर्ञे- 
दिशा मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ संयुक्त करे । एक एक लोहचक्रपिर्ड के मूलकेन से यथाविधि विद्यत की 
कील तक क्रमश नालावरण्‌ से श्ङ्कलातन्तियो-जंजीररूप तासो को कीलो से पूवं कषे लोह चक्रपिरडस्थान 
के पार्श्व मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ सङ्गत करे ॥१६-२१॥ 
वरिणिङ्ास्तम्भनिर्णय.--षरिणिका-बटन या धुरी के स्तम्भ का निणेय-- 
वितस्त्यैकायामयुक्कानू चतुवितस्तिरुत्नतान्‌ । 
स्तम्भान्‌ संस्थापयेत्तेषु कीलकान्‌ तन्व्िवाहकान्‌ ।२२॥ 
सन्धारयेद्‌ दृढ पश्चाच्छकिनालावधिकमात्‌ । 
्रष्टाडगुलायामचक्‌ाण्युभयोः पाड्वेयोः हढम्‌ ।२३॥ 
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सतन्त्रीणि यथाज्ास्त्र मध्यभागे च योजयेत्‌ । . 
श्राविचयुन्नालमारभ्य चक्‌ाण्यावृत्य च कमात्‌ ॥२४॥ 
ग्राहूत्य श्चद्ध लाका रतन्त्रीस्स्तम्भान्तरे हढम्‌ । 
श्रन्त कीलमूखे सम्यग्योजयेत्सरल यथा ।२५॥ 
एक बालिश्त लम्बाई से युत मोदे चार बालिश्त ऊचे उपर लम्बे स्तम्भो फो संस्थापित 
करे, उनमें तार ल्ेजानेबाली कीलो को भी दढ लगावे पश्चात्‌ शक्तिनाल के श्रषधिक्रमसे दोनो पर्श्वा 
मेँ ८ श्रगुल लम्बे चोडे चक्र तारसहित यथाशास्त्र मध्य मँ लगवे । षिधत्‌की नालसे लेश्रक्रमसे 
चक्रों को चेरकर-- चक्रों के उपर से लाकर श्ङ्खलाकार- जंजीर जैसी तारों को स्तम्भ फे श्रन्दर भीतरी 
कीलमख मे सम्यक्‌ सरल युक्छ करे ।२.-२५॥ 
पश्चाच्चषकवत्‌ तस्योपरि कौलसमन्वितम्‌ । 
सस्थापयेद्‌ बटनिकामन्तरावृत्तकुडमलाम्‌ ।।२६॥ 
तस्मिश्नङ्गुष्ठविक्षेपादन्तस्स्वलन यथा । 
तथा भरामकचक्राणि कीलकं स्सह योजयेत्‌ ॥२७॥ 
यथा बटणिकोपययंडगु्ठविक्ेपण भवेत्‌ । 
तत्क्षणात्‌ स्तम्मान्तरस्थचक्रकीलान्यथाक्रमात्‌ ।२।८॥। 
परिभ्रमन्ति वेगेन विदयुत्सयोजनात्‌ स्वत । 
पुन विद्यन्नालम्‌खाच्चक्रकीलान्यथाक्रमम्‌ ।२६। 
एतत्प्रेभ्भणतस्सम्यग्भ्राम्यन्ते शक्छियोगत. । 
एतेन पच्चसहस्रलिङ्धवेग प्रजायते ।॥३०॥ 
फिर पात्र ( गिलास श्रादि ) की भांति उस स्तम्भ के उपर कील से युक्त बटनिका-वटन या 
घुण्डी अन्दर घूमने बाले कुडमल-श्राषे खित फूल के समानाकार बले पेच ( व्री ) से धिरी हुदै को 
संस्थापित करे, उसमें श्र गूढे के विक्तेप से-श्र गूढे द्वारा दबाने से चन्द्र सश्चलन-गति जिससे हो जावे 
इस रीति घुमने बाले चक्रकीलों के साथ युक कर दे किजेसे ही वटनयाघुण्डी के उपर श्चगृढे का 
द्षाव हो तो तुरन्त स्तम्भक अन्द्र स्थित चक्रो की कीरले-पैच यथाक्रम से षिद्युतक संयोगसे सतः वेग से 
घूमने लगते है-धरुमने लगे । फिर विद्युत्‌ के नालमुख से कीलं यथाक्रम इस प्रं खण-भूलाने साधन से 
सम्पक्‌ शक्तियोग से धुमते है, हससे पांच स्ख लिक (डिग्री) का वेग उत्पन्न हो जाता है ॥ २६-३० ॥ 
श्रथ विमानेोङ्खीयनादि निर्णय.-- ब विमान के उडने श्रादि का निण्य - 
एतच्छक्तधाकषंणेन पीठाघस्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
श्राकुद्छितान्यय पिण्डचक्राणि प्रभवन्ति हि।। ३१॥ 
तच्चक्रेस्त। डित पीठ ऊध्वं गच्छति खे क्रमात्‌ । 
पीठोपरिस्थचक्रस्तम्भस्थकीलप्रचालनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रत्यन्तवेगतस्स्तम्भश्रमण प्रभवेत्‌ कमात्‌ । 
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तेनोध्वगमनं वेगात्‌ स्तम्भाना भवति स्वतः ॥ ३३ ॥ 
भ्रारोहुणावरोहुणक्रमात्‌ सव्यापसव्यत । 
शक्तिसंयोजनात्‌ सम्यग्ध्राम्यन्त्येव मुहुमुहुः । ३४ ॥ 
चक्रताडनतोधस्तात्‌ स्तम्भाकषणोपरि । 
उड्ीयोडीय वेगेन विमान खपथे क्रमात्‌ ॥ ३५॥ 
यत्पूर्वं सरलात्‌ सम्भगतिगम्भी रतस्स्वयम्‌ । 
एतेनोध्वं विमानस्य खपथारोहण भवेत्‌ ।। ३६ ॥ 


इस वेगरूप शक्ति के श्राकर्षण से पीठ के नीचे स्थित लोहपिर्ड चक्र सींचे हुए हो जति है 
उन चक्रां से ताहित पीठ फे उपर श्राकाश मेँ क्रम से चला जाता है, फिर पीठ के ऊपर स्थित चक्रस्तम्मस्थ 
कील प्रचालन से श्रत्यन्त वेग से स्तम्भ का भ्रमण होता है उससे वेग से स्तम्भं का खतः उरं गमन 
होता है । घ्यारोहण - उपर जाने धवरोहण--नीचे भनि के क्रमसे दाएषाए से शक्ति को युक्त के 
से पुन पुनः सम्पक्‌ घूमते है, चक्रताढन द्वारा नीचे से ऊपर स्तम्भ के श्राकषंण से विमान वेग से उड 
कर श्राकाश मागं मर क्रम से उपर सम्यक्‌ सरलता शौर गम्भीरता से चला आता है इत्तसे तमान का 
श्राकाश मागं मे श्रारोहण हो जावे-हो जाता है ॥ ३१-३६॥ 


अथ गमनोपयुक्रविदयुन्नालचक्राशणि--श्चत्र गमन में उपयुक्त विधुत्‌ की नार्लो के चक्र कहते हँ - 


पीठस्योपरि शास्त्रोक्तसस्यारेखानुसारत । 
विहायैकवितस्त्यन्तराय नालद्टयान्तरे ॥ ३७ ॥ 
विद्युश्ञालानि विधिवत्‌ सचकाणि यथाकमम्‌ । 
सन्धारयेद्‌ विशेषेण भ्रोतप्रोतात्मना तत ।॥ ३८ ॥ 
एकंकविदुन्नालस्य  पाश्वेयोरुभयोर्रा! । 
वितस्तिद्वयमायाम वितस्त्येकोन्नत तेथा॥ ३६ ॥ 
कल्पयित्वा दन्तचकाण्यथ तेषा परस्परम्‌ । 
सम्मेलयित्वा विधिवत्‌ कीलैस्सम्भ्रामकंस्तथा । ४० ॥ 
विदयत्न्तरीस्समाहूत्य एतत्कीलमागंत । 
प्रतिचकौोपरि यथा सम्यक्‌ सन्धारयेत्‌ कमात्‌ ॥ ४१॥ 
प्रतिविदुन्नालमूले विुत्सश्चोदनाय दहि । 
वितस्तित्रयमायाम वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । ४२॥ 
एकंकचक्‌ सरल स्थापयेत्‌ नन्त्रिसयुतम्‌ । 
विहाय विशान्नालानि मध्ये स्तम्भ नियोजयेत्‌ ।। ४३ ॥ 


शाख म कही संख्पारेखा-विचारधारा के श्चनुसार पीठ के उपर दो नालो के चन्द्र एक एक 
बालिश्त का शन्तराय भेद्‌-दूरी छोड कर चक्कसहित विदयुन्नालं यथाक्रम विधिषत्‌ लगावे, विशेषत श्रोत- 
प्रोत रूप से फिर एक एक विथन्नाल्ञ के वोनों पार्श्वो मेँ भी २ बालिश लम्बा २ बालिश्त ऊचे दन्त 
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चक्रो -दान्तों बाले चक्र बना कर उनका परस्पर सम्मेल करके -परस्पर एक दूसरे से दान्तो द्वारा फसा कर 
घूमने बाली कीलो से विद्युत्‌ के तारो को लेकर इन कीलो के मागं से प्रत्येक चक्र पर क्रम से ठीक ठीक 
युक्त करे । प्रत्येक विध्‌ न्नाल के मूल मँ षिद्यूत्‌कोप्रेरित करने के लिए ३ बािश्त लम्बा ३ वालिश्त 
क एक एक चक्र तारसदहित सरल स्थापित करे, २० नालो को होड कर मध्य मेँ स्तम्भ नियुक्त 
कर ॥ ३७-४२ ॥ 


उक्त हि नारायणेन हो है नारायण ने- 


चतूरवितस्त्यायाम च तावदेवोन्नतं तथा। 

स्तम्भं कृत्वाथ तन्मध्ये वितस्तिद्वयमानत. ॥ ४४॥ 
भ्रास्यवत्कत्पयेत्‌ सम्यक्‌ त्रिघा तस्मिन्‌ यथाविधि । 
विभज्य समभागेन पश्चात्‌ स्थानत्रये कमात्‌ ।।! ४५ ॥ 
कोलकानि यथाशास्त्र तत्र तत्र॒ नियोजयेत्‌ । 
चक्‌षट्‌कसमायुक्त  काचकडकुभिरन्वितम्‌ । ४६ । 
सनालकडकुकावृत  तन्त्रीदयसमन्वित्तम्‌ । 
विचयुच्छक्तयाक्षणार्थं स्थापयेत्‌ कीलकदवयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्तम्भस्य प्रथमे भागे एव सन्धाय कीलके । 
द्वितीयभागे तच्छक्तिप्रेषणार्थं यथाविधि ।। ४८ ॥ 
चकूप्चकसयुक्क काचावरणसयुतम्‌ । 
नालद्येन सयुक्त  तन्त्रीदरयसमन्वितम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
रक्तिप्रवाहतन्त्रयोमू लप्रदेशे त्रिदण्डकम्‌ । 
सम्प्रेषितान्तरचषक वेगिनीतं लसयुतम्‌ ॥ ५० ॥ 
पश्चास्यकीलक सम्यक. स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 


४ बालिश्त लम्बा ४ वालिश्त ही ऊषा स्तम्भ पीठ के मध्यमे बनाकर २ बालिश्त मान से 
मुख की भाति तीन प्रकार की उस्म समान भागका विभाग करे तीन स्थानों मे कीलं यथाशाख 
वकं नियुक्त करे ६ चक्रं से युक्त काचकढुश्रो-काच ॐ मुख ( दीपरक्तकों ? ) से युक्त नालसदहित च्मा- 
वरण सरे धिरे हृ दो तारों से युक्त दो कीलं षिदय.त्‌ शक्ति के चाकर्षणाथं लगावे । स्तम्भ के प्रथम भाग 
मेँ हस प्रकार दो कीर्ते लगा कर द्वितीय भाग मेँ उतत शक्ति के पहुंचाने प्रेरित करने के किए यथाविधि 
पाच चक्रों से युक्त काचावरणसदहित दो नले कै साथ दो तारो से युक्त शक्तिप्रवाहक दो ताग के मूल- 
प्रदेश मँ तीन दण्डो बाले प्रेरित किए अन्दर चषक-पात्र वेगिनी तेल जिसमे हो पाच मुख बाले कील 
को सम्यक्‌ दृढ स्थापित करे ॥ ४४-५० ॥ 

दाक्तिप्रवाहृसघटूनेन वेगादु यथाक्मम्‌ ।॥ ५१॥ 
तत्रत्यचक्‌ भ्रमणं भवेद्‌ वेगाद्‌ यथाक्रमात्‌ । 
तथा सन्धारयेत्‌ कीलकानि दृतीये यथाकमम्‌ । ५२ ॥ 
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प्रथमास्य समारभ्य वृतीयास्यान्तयावधि । 
योन्यससगे चङ्क कीलकंस्परलं यथ । ५३ ॥ 
सन्धार्यं परचात्‌ स्तम्मास्यपुरोभगे हढ यथा । 
बृहच्चक्र च विधिवत्‌ स्थापयेद्‌ गुम्फ (गम्भ ?)} कौलकं ॥ ५४ ॥ 
एव प्रतिस्तम्भमूले कमात्‌ सम्यक. पृथक. प्रक. । 
चक्राणि स्थापयेत्‌ तेषामूपरिष्टत्‌ समन्तत ॥ ५५ ॥ 
शक्तिप्रवाह के मेल संधषं से यथाकूमवेग से वां का चक्श्रमणवेग से हो जावेरेसे 
तृतीय भाग म दो कीलँ लगावे, प्रथममुखक्नो श्रारम्भङर तृतीय मुखके न्द्र तक श्रन्योऽन्य संसगे कीलो 
से सरल लगाकर फिर स्तम्भमुख के सामने के भागे दृढ बडा चक्‌ श्रिधिवत्‌ गुम्फ-गांठ कीलो 
से स्थापित करे । इस प्रकार प्रति स्तम्भमूल मेँ कूम से प्रथक्‌ प्रथक्‌ चक्‌ स्थापित करे उनके उपर सव 
श्रोर से--॥ ५१-५५ ॥ 
पट्टिका योजयेत्‌ सम्यक. चतुरडगुलविस्वृताम्‌ । 
स सगेचक्रकीलादा विदयु्न्त्रमुखावधि । ५६ ॥ 
तन्त्रीद्रय समाहृत्य विद्युदाकषंणाय हि । 
रशक्तिप्रवाहुनालस्य मुखकीले नियोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्कीलश्रमणाच्छक्तिस्तन्त्रीमार्गानुसारत । 
ससर्ग चककीलकमागंदरारा यथाकमम्‌ ॥ ५८॥ 
समागत्यातिवेगेन स्तम्भमूलस्य कीलकम्‌ । 
प्रविदय (च) तत्कीलदारा चक्राणि भ्रमन्ति हि॥ ५६॥ 
बृहुच्चकभ्रमणतो सन्धिचक्राण्यपि क्रमात्‌ । 
परस्पर श्रामयन्ति नालदण्डेषु वेगत ॥ ६० ॥ 
चार श्र गुल चौडी षट्का भली प्रकार युक्त करे, संसगं चककील से लेकर वि्‌ दयन्त के सुख 
तक विध्यत के श्राकषण फे लिएदो तारो को लेकर शक्ति प्रवाह नाल के मुख कील मँ नियुक्त करे 
उम कील के ध्रमण से शक्ति तारमागे के भ्रनुसार संसग चक्कील के मागे द्वारा यथाकम श्तिवेग से 
श्ाकर स्तम्भमूलस्थ कीलको प्रविष्टो उस कीलके द्वारा चक्‌ घुमते ह, बडे चङ्‌ भ्रमण से सन्धिचकू 
भी परखर कूम से नालदण्डो मँ वेग से धमते है ॥ ५६-६०॥ 
पच्वास्यकीलके सम्यक्डक्तिस्सम्प्रविशेत्‌ क्रमात्‌ । 
ग्रन्तरचषकस विष्टवेगिनोतेलत पून ॥ ६१॥ 
तच्छक्तिविस्वृता वेगात्‌ प्रति नालद्रयान्तरात्‌ । 
स्वंत्र ग्याप्य दण्डस्थसवेचकराण्यथ।क्रमम्‌ ।। ६२ ॥ 
श्रामयत्यतिवेगेन शक्तिचालन चक्रवत्‌ । 
एतैन प्चविशत्सहस्रलिङधप्रमाणत ॥ ६३ ॥ 
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वेगस्सज।यते तस्माद्‌ विमान धटिकान्तरे । 
पश्नोत्तरशतक्रोशपर्यन्त धावति दृढम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं कृत्वा विमानस्य गमनाभिमुख क्रमात्‌ । 
दिशाभिमुखीकतुः कीलकान्युच्यन्तेधुना ॥ ६५ ॥ 
पाच मुख बाली कील मे सम्बक्‌ शक्तिकूम से षिष्ट हो जवे, भीतरी पात्र में रखे वेगिनीतेल 
से फिर बह शक्ति षिस्छृतहोवेगसेदो नालो मसे प्रगति करती है बाहिर जाती है सर्वत्रे दर्डश्थ स 
चो को कूमश वेग से शक्तिचालन की भांति धुमाती है ससे २५ सह लिङ्ध ( डिपरी ) के प्रमाण 
सेवेगषो जाता है उससे विमान एक घडी फे न्द्र १०५ कोश दौडता है हस प्रकार विमान का गमन 
लक्ष्य करे दिशा को श्रभिभुख करने के जिए अव कीलं कदी जानी हँ ॥ ६१-६५ ॥ 
ईशान्यादिक्‌मात्पीठस्याष्टदिक्ष्‌ यथाक्रमम्‌ । 
वितस्तीना षपञ्चदशोन्नतमायामतस्तथा ।।! ६६ ॥ 
वितस्तिद्रयमान च स्तम्भ कुर्याद्‌ हढ यथा । 
वितस्तिदशशकादेकस्तम्भवत्‌ सख्यया क्रमात्‌ । ६७ ॥ 
सङ्गुण्य पोटदेश्ेथ यावत्संख्या भविष्यति । 
तावत्सख्यानुसारेण स्तम्भान्‌ पूर्वोक्तवद्‌ ढान्‌ ॥ ६८ ॥। 
कत्पयित्वाथ सस्थाप्य पञ्चक्रण्टा (ण्ठो ?) ज्वलान्वितान्‌। 
श्रश्रकेन कृतानु पचात. तेषामुपरि शास्त्रत ।। ६६ ॥ 
यानाङ्खसर्वस्थानानि गृहकुड्यादिकानपि । 
ूर्वोक्तिर्च (र?) क व्योमयानवत कारयेत. कमात. ।॥। ७० ॥ 
गृहोपयक्तसामग्रचर्चाभ्रकदेव कारयेत । 
श्रन्यथा निष्फलमिति प्रवदन्ति मनीषिण ।७१॥ 
पीठ की ईशानी चादि श्राठ दिशार््रो-- विशोपदिशाभ्रों मँ यथाकूम ६५ बालिश्वत ऊचा 
लम्बा चोढा मोटा २ बालिरत मान में दद स्तम्भ करे १० बालिश्त का एक स्तम्भ जेसा सख्या से गृणा 
कर दृश दश कूम कर निर्दिष्ट कर पीठ देश मेँ भितनी संख्या होगी उतनी संल्यानुखार स्तम्भ बना कर 
संस्थापित कर पांच कणट-( षिध त्‌ के ) केन्द्र या कारटे काडफानूस उला--दोप्ति-प्रकाश से युक्त 
श्रभ्रकं से बने फिर उनके ऊपर शास्त्रानुसार यातताङ्गों के स्श्थान घर कमरे भित्ति भाद्‌ भी पूर्वोक्त 
स्वक सकषम व्योमयान की भांति कूमश करावे, घर ी उपयुक्त सामभ्री भी श्रभ्नक से करावे अन्यथा 
निष्फल है एेसा मनीषी कते हँ ॥ ६६-५१॥ 
तदुक्तं कियासारे- बह कहा है क्यासार प्न्य मे- 
शारग्रावछ पञ्चविशत्‌ तवैव षिव डुासत्व त्रिशतिदचाष्टविशद्‌ । 
गृह्ञाक्षार टङ्ण दादा रोद्रीमूलं चाष्टमाग समग्रम्‌ ।॥ ७२ ॥ 


# क्षारग्राव होना ठीकरहै। 
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चानद्रीपृष्पक्षारमेकाशकं च शून्य च परचात्‌ पाकचुद्ध शताशम्‌ । 
सम्पूर्येतान्‌ क्र्मशरूषामुखेथ पद्यकुण्ड स्थाप्य भस्त्रामुखेन ।। ७३ ॥ 
स ्काल्याष्टशतकक्ष्योष्णवेगात्‌ परचाद्‌ यन्त्रे पूरयेद्‌ वेगतोथ ॥ इत्यादि ॥ 
शारप्राव--क्तारपाव-प्रावक्ञार-पत्थर का क्तार अर्थात्‌ चूना २५ भाग, ध्िवि्कासत्व-कमीस ? 
३० माग, गुञखा्ञार २८ भाग, सुदागा ८२ भग, रीद्रीमूल शङ्कुर जदा ८ भाग, श्वेत कण्टकारी के एल 
का्ञार्‌ १ भाग पश्चात्‌ पाक शुद्ध शूल्य--घ्ाकाश--श्रभ्चक १०० भाग इन सशर को लेकर कूर्ममूषा 
मुख तापयन्तर मँ भर कर पद्माकार कुण्ड मेँ रख कर भख्रामुख से ८०० दर्जे की उष्णता # वेग से गलाकर 
तुरन्त यन्त्र मँ डाल दे ॥ इत्यादि ॥ 
एव कृतेऽभ्रकरशुदध. सवं कार्॑क्षमो हद । 
प्रत्यन्तमृदुलरिचत्रवर्णेइच  सुविराजित ॥ ७५॥ 
हृषध्रदश्च स्वंषा प्रभवेन्नात्र सशय । 
स्तम्भकुञ्यगृहादीनि एतेनेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
कल्पयित्वा व्योमयाने गृहाद्यादशास्त्रतस्तत । 
व्योमयान प्ररयितु सर्वदिक्षु यथोचितम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
परिवतंनावतेनकीलकानि यथाक्रमम्‌ । 
यानादिमध्यान्त्यभागेष्वष्टदिक्षु यथाकुमम्‌ । ७७ ॥ 
तत्तत्स्थानेषु विधिवत्स्थापयेत्सुटृढ यथा ।। ७८ ॥ 
इस प्रकार करने पर अभ्रक शु सर्वं कायं योग्य शढ शत्यन्त नरम शचदूमुत रगो से युक 
सम्पन्न सत्र का हर्ष्रद्‌ हो जावेगा समे संशय नहीं । स्तम्भ, भित्ति, घर-कमरे शादि इसी से कले 
चाष्िए । विमान मँ घर श्रादि शास्त्र से रचकर फिर विमान को सब दिशा््चो मेँ यथोचित चलाने को 
घुमान लौटने बाली कीलो कर यथाकूम विमान के श्यादि मध्य भन्तिमि भगो मे च्राठ दिशा््रो मेँ 
यथाक्रम उन उन स्थानों म विधिषत्‌ सुदृढ स्थापित करे ॥ ७४-७८ | 
परिषतनावतेनकीलकस्वरूपमुक्त' लत्लेन-घुमाने-लीटानेबाली कीलो का स्वरूप लल्ल ने 


कहा है- ह 
यानसम्प्रं षणार्थाथ मर्गास्मार्गान्तर प्रति । 


परिवतेनावतेनकीलकानि यथाक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सन्धारयेदष्टदिक्षु विमानस्य हंढ यथा । 
पुवापिरविभागेन कर्तव्य कीलकद्रयम्‌ ॥ ८० ॥ 
उभयोरमेलन परइचात्‌ कुर्यात्‌ सम्बण्हढं यथा ॥ ८१॥ 
व्योमयान प्र रयितु भवेत्‌ तेन यथौचितम्‌ । 
सन्यापसवर्यतस्सम्यग्विमान वेगतस्स्वयम्‌ ॥ ८२॥ 
तत्कीलकभ्रमणतौ यस्माद्‌ धावत्यहनिशम्‌ । 
तस्मात्‌ परिवर्तनावर्तनकीलमितीरित॑म्‌ ॥ ८३॥ 
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परिवतंनावतेनार्थं पश्चात्‌ तस्य॒ यथाविधि । 

पीठमूले चतुदिक्ष्वधंचन्द्राकारत क्रमात्‌ ।॥ ८४ ॥ 

वितस्तिद्रयमायाम वितस्तिद्रयमुन्नतम्‌ । 

नाल कृत्वाथ विधिवत्‌ तन्मध्ये स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ ॥८५। 

चतुरङ्गुलायामलोहशलाकान्‌ मृदुलान्‌ तत । 

नालान्तरस्यो भयपाश्वेयोस्सयोजयेत्‌ तत. ॥ ८६ ॥ 

एक मागे से दूसरे माग के प्रति षिमानको प्रेरित फरने के लिये परिवतेन श्राव्तेन कीले 

अर्थात्‌ घुमाने लीटाने की साधनभूत कीलो को यथाक्रम विमान की भाठो दिशा्ोंमे च्टकरूप मे युक्त 
फरे । पूवे पश्चिम के विमानसे दो कीलो को लगाना चादिए, फिर दोनो का मेल करे उससे विमान 
ररित हो जावेगा-चलाने योग्य हो जावेगा) दाए बाए विमान वेग से चले-चल पडेगा । उन कीलं 
के भ्रमण से जिससे दिन रात दौडता है अत. परिवर्तन भावर्तन कील कहा है ¡ परिवर्तन श्चावतन के 
लिये फिर यथाविधि उसके पीठमूत मँ चारो दिशाथों म कमश: भर्धचन्द्राकार २ वालिश्त लम्बा २ 
बालिश्त ॐ चा धिधिवत्‌ नाल बनाकर उसके मध्य मेँ क्रम से स्थापित करे, ४ श्रङ्गुल मृदुल-कोमल 
लम्धी लोह्शलाका्ों को नालो फे श्रन्दर वाले दोनों पाश्वो मे लगावे ॥ ५६--८६ ॥ 

वितस्त्यायामतस्तद्रदितस्त्युन्नतमेव च । 

कृत्वा सरलचक्राणि तेषु सन्धारयेत्‌ कमात्‌ ॥ ८७ ॥ 

मृदुक ङ्कु रतन्त्याथ तेषामुपरि शास्वरत. । 

सवेष्टयेदासमन्तात्‌ सरल च हढ यथा॥ ठत ॥ 

एव क्रमेण विधिवच्चतुदिक्ष यथाक्रमम्‌ । 

प्रघेचन्द्राकरारन।लानु पीठस्य स्थापयेद्‌ दृढम्‌ ॥८६॥ 

ततो नालस्थचक.णा भ्रमरणायातिवेगत । 

ग्रादिमध्यावसानेषु नालाना सप्रमाणत. ।॥ ६० ॥ 

बृहुच्चकाणि विधिवत्स्थापयेत्‌ सुहढ यथा । 

नालाग्रस्थवृहुच्चकभूमणाद्‌ वेगत ॒ कमात्‌ ॥ & १ ॥ 

नालान्तगेतचक्राणि भामयन्ति परस्परम्‌ । 

तद्वेगेनाथ तत्कीलशङ्कवर्च यथाकमम्‌ ॥ ६२ ॥ 

पीठे मध्ये तथा चान्त्ये परन्थानाभिमुखं यथा । 

तथावृत्य स्वय पडचाद्‌ यानमावतयिष्यति ॥ ६३ ॥ 

तस्मात्‌ प्त्पथि वेगेन विमानो धावति स्वयम्‌ । 

तस्मदेतत्कीलकानि स्थापयेदिति वणितम्‌ ।॥ &४ । 

बालिश्तभर लम्बे बालिश्तमर उच सरलचक्र वनाकर उन मे क्रम से कोमल काचकक्कुषाले 

तार से संयुक्त करे उन चक्रां के ऊपर सब श्रोर सरल्न चढरूप मँ लपेटे इस प्रकार कम से षिधिवत्‌ 
यथाक्रम पीठ की चातो दिशा््रां भ सर्धचन्द्राकार नालं को दृढ स्थापित करे । फिर नालस्थ चक्रां के 


ग , 
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भ्रमण फे लिये भतिवेग से नालो के धादि मभ्य चन्त मँ प्रमाण से बड चक्‌ विधिषत्‌ सुदृढ स्थापित 
छर । नाल के धम्र भाग मेँ स्थित वड़े चकु के भरमणसेवेग से नाल के अन्दर बाले चकू परस्पर 
एक दूसरे को धुमाते हैँ, उस वेग से वे कीलशककु-- डील कटि यथाकूम पीट मै मभ्य मँ चन्तमें 
मों के सम्मुख धुते हं उनके साथ घूम कर स्वयं विमानयान धूम जायगा श्रतः मागमे वेग से 
विमान स्वयं वौडत। है त कीलो को स्थापित करे यह वर्णित किया हे ॥ ८७--&४ ॥ 


छथ घुटिकापञजरनिरय --घव घुटिका पठजर का निणेय करते ह-- 


वि्प्ति- यहां से श्रगले विषय त्रिपुरविमान से पूवं का बहुत खा धन्य भाग मध्य मेँ 
होना वाहिए ( स्वामी ब्रह्ममुनि ) 
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हस्तज्ञेख कापी संख्या २१- 

(यह हस्तलेख कापी संख्या २२ है परन्तु यह भाग ( मैटर ) हस्तकापीसंस्या २\ से पूर्व काहे 
२३, फिर २२ फिर २१ होना चाहिए ! २० क पश्चात्‌ २१ जो हस्तल्तेख रजिषटर मे है बह पस्तुतः २३ 
संस्या है उसके मध्य मँ वहूत भाग ( मैटर ) शेष है बह कहां है ? कुष पता नही ) 


त्रिपुरोथ ॥ अ० रष १॥! 
घो० वृ 
शकुनाद्य्सिहिकान्तविमानानि ययाविधि । 
उक्त्वेदानी च्रिपुरविमानस्सम्यक. प्रचक्षते ॥१। 
धरस्य त्रिपूरविमानस्यावरणानि त्रय कमात्‌ । 
एक कावरणस्यात्र॒ परमित्यभिधीयते ।॥२॥ 
पुरत्रयेण सयुक्त विमान त्रिपुर विदुः । 
भास्कराशुसमुद्भूतशक्तधा स चोदित भवेत्‌ ॥३॥ 
शक्न बिमान फो श्मादि बना सिहिक षिमान फे श्रन्त तक † यथाविधि कहकर छव त्रिपुर 
तरिमान कहते ष, हस त्रिपुर विमान के क्रम से तीन ्रावरण ह एक एक श्रावरण का नाम पुर कहा 
जाता है, तीन पुरो से संयुक्त होने से विमान को त्रिपुर जानने ई, सूयकिर्णो से प्रकट हु शक्तिसे 
प्रेरित होता है चलता हे ॥२॥ 
नारायणोपि- नारायण श्राचायं भी कहते है- 
पृथिव्धप्स्वन्तरिक्ेषु स्वा द्धमेदात्‌ स्वभावत । 
यस्समर्थो मवेद्‌ गन्तु तमाहुस्त्रिपुर बुधा. ॥४॥ 
१यिवी जलो म धन्तरिकतों मँ अपने शङ्गा के भेद से खभावततः जो जाने को--चलने फो 
समथं हो उसे ज्ञानी जन त्रिपुर कहते है ॥४॥ 
भागत्रय भवेदस्य त्रिपुरस्य यथाक्रमम्‌ । 
तेषु प्रथमभागस्य सश्चारः पृथिवीतले ॥*५॥। 
द्वितीयभागसख्लारो जलस्यान्तवंहिः क्रमात्‌ । 
दृतीयमागसच्नारस्त्वन्तरिलो भवेत्‌ स्वतः ॥६॥ 





† सिहिक पन्त २० विमान होते है यहां तक का वरान काह? शुम है ?। 


त्रिपुरविमान | 
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एकघा कीलकं स्सम्यग्भागत्रयमत क्रमात्‌ । 
एकीकृत्य यथाशास्त्र चोदयेद्‌ यदि खे स्वत ।७॥ 
एकस्वरूपतस्सम्यग्विमानस्तिपुराभिध- 1 
साङ्क तकानुसारेण वेगात्‌ स्वरति ध्र्‌.वम्‌ ।८॥ 
पृथिव्यप्स्वन्तरिक्षेषु गमनाथं यथाविधि । 
त्रिधा विभज्यते व्योमयानश्लास्म्रविधानत ।६॥ 
तेष्वादिमविमगस्य रचनाविधिरुच्यते । 
त्रिरोत्रेणेव लोहेन त्रिपुरं कारयेत्‌ सुधी ॥१०॥ 
श्रन्यथा निष्फल यातीत्याहूर्लोहुविदा वरा । 
तस्मादादौ त्रिणोत्रार्यलोह सम्पादयेन्नर । ११॥ 


त्रिपुर विमान ॐ यथाक्रम तीन भाग होते ह उनम प्रथम भाग का सन्वार परथिवी तल पर, 
द्रे भाग का गमन जल फे भन्द्र बाहिर क्षम से, तीसरे मग का सच्वार तो श्रकाश मँ खत होता 
है । एक घाथ कीलो से सम्यक्‌ तीनों भागों को यथाशास्त्र एक कर कैे--मिलाकर यदि श्राकाश में प्रेरित 
किया जावे तो एक़ खरूप हू्ा त्रिपुर--विमान सङ्केत करनेषाले पुज से बेग से निश्चित चक्ञता हे । 
परथिषी पर जलों मे श्राकाश म जाने के लिये शास्त्र से यथात्रिधि रीन प्रकार से विभक्तो जाना) 
उनमें प्रथम धिमान की रचनाविधि कही जाती है कित्रिरेत्र लोहेसे ही वुद्धिमान्‌ जन त्रिपुर विमान 
करावे, नहीं तो निष्फलता को प्राप्त हो जावा है रेस। उत्तम लोऽवेत्ता जन कहते दह श्रत श्रावि मेँ 
त्रिशेत्रनामक लोहे को तैयार करे ॥५--१९॥ 

त्रिरेत्रलो्ुक् शाकटायनेन--त्रिणेत्र लोहा कहा हि शाकटायन ने- 


दश रोचिष्मतीलोह्‌. कन्तिमित्रोष्ट एव च । 
पोडशांरो वजमुखश्वेति भागविनिणंय ॥१२॥ 
एतद्धागानुसारेण लोहत्रयमत परम्‌ । 

मूषामुश्चे विनिक्षिप्य तस्मिन्‌ पश्चाद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥१३।। 
टद्भुण पश्र (च) तदत्‌ त्रैरिक सप्त एव च । 
एकादश श्रपणिको पच्च माण्डलिकस्तथा ॥१४॥ 
रुचक पारदश्चव त्रीणि त्रीि पृथक. पृथक. । 
सम्यक. संयोज्य विधिवत्‌ कुण्डे पदुममुले हदम्‌ ।१५॥ 
एकश्चिशदुत्तरषट्‌रतकक्षयोष्णवेगत । 
त्रिमुखीमस्विकात्‌ सम्यग्‌ गालयेदतिवेगत. ।१६॥ 


१० भाग रोचिष्मतीलोहा-कान्त लोहा ? ८ भाग कान्तमित्र लोदा-मुख्ड लेहा ९, 
१६ भाग वनमुख लोषहा--तीश््ण लोक्य १ इस प्रकार भागादुलार तीनों लो मूषा बोतल के मुख 
भ दाक्षकर फिर उस्म सुगा ५ भग, त्रेशिक- श्रौ सिक ज्य सी शल्लष्टी के काटो का्तार !? 
या त्रिश यवसृणष्ा क्षार यवक्तार ७ भाग, श्रपणिक १ ११ भाग, माण्डलिक--मर्डल- -चक्रक 
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सामुद्रिक नल प्रसिद्ध उस क्तार या चृणे १ ५ भाग, सुवक-सभ्छिक्षार ३ भाग, पारा ३ भाग। 
इहं भली प्रकार भिलाकर पद्मुख करड मे ६३१ जे की उष्णता वेणसे त्रिमुखो भस्िका 
से वेग से गलावे ॥१२-१६॥ 

तदुगलितरस पश्चाद्‌ यन्त्रस्य पूरयेच्छने. । 

समीकृत चेन्मृदुल केकापिन्छसमप्रभम्‌ ।। १७। 

श्रदाह्यमच्छेद्य (ग्रत्रोर्य ) च भारविव्जितम्‌ । 

जलाग्निवातातपादचेरमेद्य नाशव्जितम्‌ ॥१५८॥ 

दद्ध पृष्ष्मस्वरूप च भवेल्लोह्‌ त्रिरेत्रकम्‌ ।॥ १९।। इत्यादि 

इस गलाए हृष लोहरस को यन्त्रमुख मेँ धीरे से भर दे बराग्रर कर देने पर मृदु मोश्पुच्छ 

के समान श्नाभा नीलाभ तथा ताप्य अच्छेद्य श्रत्रोरथ भाररहित हो, जल श्रग्नि वायु धूप श्रादि से 
षित न होनेबाला नाशरहित शद्ध सृष्त्मस्वरूप त्रिेत्र लोटा हो जावे ।१७-१६॥ 

ययेष्ट कारयेत्‌ पठ त्रिशेत्रेण यथाविधि । 

निददोना्थ पीटप्रमाणामत्र प्रचक्षते ।२०॥ 

वितस्ति्लतमायाम वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

वतुंल कारयेत्‌ पीठ चतुरसख्रमथापि वा ॥२९१। 

पीठस्य पश्चिमे भागे वितस्तीना तु विशति । 

विहाय पश्चात्‌ षीठे वितस्तिदशकान्तरात्‌ ॥२२॥ 

कुर्यादीतिसख्याकान्‌ केन्द्रेलान्‌ यथाक्रमम्‌ ) 

चक्रद्रौरिकसन्धानायाथ तत्तत््ममारत ।२३॥ 

वितस्त्यशीतिदीर्घं च वितस्तित्रयविस्वृतम्‌ । 

वितस्तिपश्चकौन्नत्यमाकारे जलद्रोरिवत्‌ ॥२४॥ 

एव क्रमेण कतव्य जलद्रोरियेथा तथा । 

पश्चात्‌ सन्वारयेद्‌ द्रो ( †? )णीन्‌ केन्द्ररेखासु शास्त्रत ।२५॥ 

त्रिणेत्र लोष्टे से यथेष्ट पीठ बनावे, यहां निवशंनाथं पीठप्रमाण कहते है , १०० वालिश्त 

लम्बा ३ बालिश्त मोटाई मे गोल या चौकोर पीठ वनावे। पीठ के पिद्धल्े भाग में २० बालिश्त 
ह्वोडकर १० वबालिश्त के न्तर पर पीठ म ८० संख्या म कैन्द्ररेखाएः यथाक्रम चक्रप्रौशएिक 
चक्ररूप हण्डे पात्र--धुमने बाले पात्र जोडने के लिये प्रमाण से करे, ८० बवालिश्त लम्बा ३ बाल्िश्त 
चौडा ५ बालिश्त उचा आकार मे जलद्रोणि की भतिक्मसे करे जलद्रणि जैसेद्रणि्यों को केन्द्र 
रेखां मेँ लगवि ॥२०-२५॥ 

द्रौीनामुपरि भागे वितस्तित्रयविस्वृतम्‌ । 

छिद्र कुर्यादासमन्तात्‌ सवत्र विधिवत्‌ कमात्‌ ।\२३॥ 

स्वान्तगंतानि चक्राण्यूध्वंमाकृष्यातिवेगतः । 

चक्राण्यहद्यानि यथा तथावरणत कमात्‌ ।२७॥ 


त्रिपुरषिमान ] 


चक्‌धोमागमाक्‌म्य स्वय स्थित्वा यथाकमम्‌ । 
पुनस्स्वस्थानमसाद्य भूमौ चकप्रसारणम्‌ ।२८॥ 
यथा भवेत्‌ तथा कीलकानि तेषु प्रकल्पयेत्‌ । 
चकाणां कल्पयेत्‌ पश्चादीषादण्डान्‌ यथाविधि ।२९॥। 
विद्युदाकुखनार्थाय तेष्वाकुक्चनकीलकान्‌ । 
प्रतिदण्डे यथाशास्त्र मध्यकेन्द्रं नियोजयेत्‌ ।३०॥ 
साधंद्रयवितस्त्युन्नर वितस्त्यकगात्रकम्‌ । 
ईषादण्डप्रमाण स्याच्चक्रमाण (न?) प्रकीर्यते ॥३१॥ 
वितस्तित्रयमायाम गात्रमेकेवितस्तिकम्‌ । 
षडर वाथ सप्तार पञ्चार वा यथोचितम्‌ ।२३२॥ 
प्रकल्प्य नेम्या सन्धायं मूषीकावरण तथा । 
चक्रान्त्यभागे चतुरड्गलमुत्सज्य शास्त्रत ॥२३३॥ 


[ २०५ 


दरोणि्यों के उपरवाले भाग मँ २ षालिश्त घेरे का छिद्र सर्वत्र विधि से करे, 
छमपने अन्तगत चक्रां को अति वेग से उपर खींचकर अदृश्य चकं को जैसे तैसे श्राषस्णसे 
क्रमश चक्रों के नीचले भाग को श्राक्रमित कर स्वयं यथाक्रम रश्थित होकर पुन श्रपने 
स्थान को प्राप्त हो भूमि मँ चक्रप्माण करना जेसे दो कीलो को उनम लगावे । पश्चात्‌ 
चक्रा के ईषादरुड--बम-- चूल दण्डां को यथाविधि विधूत के धाकष॑ण्थं उनम शाकर्षण 


कील प्रतिदण्ड मँ यथाशासत्र मध्य केन्द्र मेँ लगावे अटढाई बालिश्त 


मोरा ईषादण्ड का 


माप होना चाष्िए।चकू का माप कहा जाता है १ बालिश्त मोटा ६ श्चरेषालाया ७ श्ररेवाला 
पांच श्ररेबाला या यथोचित घनाकर नेमि मे लगाकर मुषीका ? का श्रबरण तथा चक्रके अन्तिमि भाग 
म ४ श्र गुल धौड़कर शास्त्र से -॥२६-३३॥ 


रर्ध्रमन्त प्रकतेव्य काचावरणतः क्रमात्‌ । 

एवे सवत्र चक्राणा कारयेद्‌ वतुंल यथा ॥३४॥ 
चक्रद्रोण्यन्तरे चक्राण्येतानि दादश कमात्‌ । 
सन्धारयेद्‌ यथेष्ट वा षट्‌ चतुरचाष्ट एव च ।।३५॥ 
सोमकान्ताख्यलोहस्य तन्प्रीश्शक्तचपकषंणो । 
चक्रान्तस्थितरन्ध्र घु सन्धारयेत. पृथक. पृथक. ।।३६॥ 
एकं कचकरमध्येथ विदयुदाघातकीलकान्‌ । 
सयोजयेत. ततस्तेषु छिद्रप्रसारणकीलकान्‌ ॥३७॥ 
सन्धाय तंच्चालनाथे चक्रकीलमतः परम्‌ । 
स्थापयेत्‌ तप्योध्वेभागे यथा स्वाभिमूुख भवेत्‌ ।३८॥ 
साङ्ु तकानुसारेर क्माच्चक्रारि चालयेत्‌ । 


३०६ | [ इव धिमानशासखर 


सर्वेषा चक्रद्रोणीनामुपरिष्ठान्तरे कमात्‌ ॥३६॥ 

सन्धारयेत्‌ सोमकान्ततन्त्रीदरयमत ` परम्‌ । 

पूवेपरिचमदेशेथ चकारा सन्धिकीलके ॥४०॥ 

काचाबरण से इस प्रकार सवर चक्रों का चन्द्र गोल छिद्र करना चाहिए । चक्र 

द्रशि्यो के न्द्र ये १२ चक्र क्रम से लगे या यथेष्ट ६, ४, या८, सोमकान्त लोह ?-- 
ताम्रा? कीतारोँ को शक्ति के खीचने मँ चक्रोंके चनन में स्थित दिर मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
लगादे एक एक चर के मध्य विद्यूत्‌ को ठोकर देने बाली प्रेरित कएने बाली कीलो को 
लगाबे फिर उनम दिशाभ्रसारण कीक को लगाकर उनफे चलाने फो चक्रकील उसके उर्व 
भाग मे अपने सामने स्थापित करे संकेतप्ेरक साधन कै श्रनुसार चकों को चलाने सब 
चक्रद्रोणि्यों के उपर न्दर सोमकान्त लो्--ताम्बा ? की दो तार पूर्वपश्चिम स्थानम शरोर 
चको के सन्धिकीर्लो मँ लगावे ॥२४-४०॥ 

श्रासन्धिकीलमारभ्य तन्त्यन्त स्वेत कमात्‌ । 

विद्य च्छक्तयाकषरा्थं शलाकान्‌ सन्नियोजयेत्‌ ॥४१॥ 

सवेचकद्रोण्यूध्वं भगेष्वपि (च) यथाकमम । 

तन्त्रचन्तगे तशकिति तच्छलाकं रपकृष्य च॒ ॥४२॥ 

चोदयेत, सवंचक्‌णामुपरिष्टाद्‌ यथाविधि । 

चक्‌धोभागदेदोेथ चक्रान्तगंतः तन्त्रिभि ॥।४३॥। 

चोदयेद्‌ वेगतदशक्ति तत्तन्कीलकचालनात. । 

पर्वतारोहणे ति्यग्गमनादौ विशेषत ।॥६४॥ 

चकौ्ध्वाध प्रदेशस्थशक्तिवेगप्रचोदनात्‌ । 

विमानो याति वेगेन शक्तघाकुक्नत, क.मात्‌ ।।४५।। 

सन्धिकील से लेकर तार के चन्त तक सव शोर कूम से षित्‌ शक्ति फे श्राकषणार्थ 

शलाकाश्रों को लगावे सब द्रोणीचरो के उपर भागो मे मी यथाकम तारो के भन्तगेत शक्ति को उसकी 
शलाकाश्च से खींच कर सव चकं के उपर यथाविधि प्रेरित करे , चकं के नीचले भाग मेचको के 
श्नन्त्गत तारों से वेग से शक्ति को कील घला कर भ्र रित करे विशेषत पर्वत पर चढने तिर चलने 
श्नादि में चकं के ऊपर नीचे देश मेँ स्थित शक्तिके वेगकीभ्ररणा से विमान वेग से शक्ति फे सींचने 
से कूमश जाता है गति करता हे ॥ ४१-४५ ॥ 

चक्रोध्वंशक्त्याकषं णेनाधइशक्तिप्रसारणात्‌ । 

यथा यथा प्रगन्तव्य गच्छत्येव तथा स्वत ॥ ४६॥। 

ति्येञ्चनादौ चक्राणा पुरस्ताच्चक़कीलकान्‌ । 

सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्रं सुहृढ सरल यथा ॥ ४७॥ 

वेगप्रचोदने सूक्ष्मकीलकद्रयमप्यथ । 

सङ्केतकीलचक्रस्योभयपा्वं हढं यथा ॥ ४८ ॥ 


व्रिपुरबिमान ] [ ३०७ 


सन्धारयेत्‌ तेन शक्तिर्यावद्वेगमपेक्षितम्‌ । 
तावत्परमारवेगरेन विमानो गन्तुमर्हति ।॥ ४६ ॥ 
तत्कीलकशलाकस्थचक्रपट्िकयो क्रमात्‌ । 
प्रनुलोमविलोमाभ्या रक्तिमामग॑मुखान्तरे ।॥ ५० ॥ 
चकं की उपरि शक्ति के श्चाकर्षण॒ से नीचे वाली शक्ति के चालू करने से जैसे ससे खत. 
गन्तभ्य पर जाता ही ह, चकं की तिष्च्छी शादि गति भें सामने की चकूकीलों को सरल सुरृढ यथाशाक्च 
युक्त करे, वेग से प्रे रित करने भरं दोन सृष्टम कीलो को भी सङ्केत कील बाले चकूके दोनों पाश्वं मेँ 
लगाव इसते जितने वेग की शक्ति श्नावश्यक होगी उतने प्रमाण से विमान चल सकता है उन कीलों 
कौ शलाकाश्च मे स्थित दो चकृ टिका भँ कूम से शरनुक्तोम धिलोम ह्वार शक्छिमाग के मुख के 
श्रन्द्र--॥ ४६-५० ॥ 
तत्तत्कालानुसारेण कीलकदयचालनात्‌ । 
न्यूनाधिक्यस्थितिदशक्तेयंथाकाम भवेत्‌ क्रमात्‌ ।॥ ५१ ॥ 
तथैव तिर्यग्गमनादौ विमानस्य शास्त्रत । 
रक्तिप्रसारणमुखबन्धनकीलकं तत॒ ।॥ ५२॥ 
सन्धारयेत्‌ तेन॒ शक्तिस्ति्येगगमनमेधते । 
विमानस्य गतिस्तेन ति्येगभवति हि ध्रवम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
तत्कीलकस्यानुलोमभ्रामणात्‌ पूवंवत्स्वत । 
विदयुसप्रसारणमुखबन्धनस्यापकर्षणात्‌ । ५४ ॥ 
भवेत्‌ पश्चाद्‌ यथापूवं सरलाद्‌ गमन यथा । 
विद्युदाकषंणार्थायं शक्तिस्थानान्तरात्‌ तथा ॥ ५५ ॥ 


उस उस कालानुसार दो कीलो के चलाने से शक्ति की म्यून या श्रधिक स्थिति जेसी श्रभीषट 
हो वसी कूमसेहो जाके, पेसे ही विमान षी तिरी गति श्रादि म शाख से शक्ति के प्रसारण -छोडने 
शरोर मुख बान्धने की कील फो लगावे इससे शक्ति तिरद्वी गति को प्राप्त होती है निश्चय विमान की 
तियक्‌ ~ तिरी गति हो जाती है उस कील के श्रनुलोम प्रमाण से पूव की भाति खत विदय्‌त्‌के चालु 
करने मुख वान्धने के साधन के खींचने से यथापूव सरल गमन होवे, वियत्‌ श्राकरषणा्थं शक्ति- 
स्थानों मँ से- ॥ ५१-५५॥ 
सन्धारयेद्‌ यथाशास्त्र नालमेक सचक्रकम्‌ । 
तन्त्रीद्रयसमाविष्ट पीरमूलान्तरे क्रमात्‌ ।॥ ५६ ॥ 
सस्थापयेत्‌ पञ्चमुखचक्‌ कीलमुखान्तरात्‌ । 
तत्कीलमध्यस्थतन्त्रीदयमतः परम्‌ (तथा) । ५७ ॥ 
सम्मेलयेच्चको्ध्वाधिरस्स्थतन्त्रचोयेथाविधि । 
यथा प्रमाणतर्शक्तिमेतत्तनग्रीमुलान्तरषत्‌ ॥ ५८ ;। 


३०८ ] [| बृहद्‌ धिमानशासख 


समाङ्ृष्याथ विधि वच्चकोर्ध्वाधि.प्रदेहाके । 
सञ्चोदयेद्‌ यथाकाम काचकुप्पिकमध्यत. ।॥ ५९ ॥ 
तेन वेगात्‌ प्रचलन चकणा प्रभवेत्‌ कमात्‌ । 
परचाद्‌ विमानगमन भवेत्‌ साकेततस्स्वयम्‌ ॥ ६० ॥ 
यथाशा चकूसहित एक पीठ मूलं के श्रन्द्र नाल लगावे जो कि दो तारों से युक्त हो, पांच- 
मुख चक के कीलमुखों के न्द्र से उन कीर्लो कै मध्यस्थित दो तार संस्थापित करे चक्‌ के उपर 
नीचे स्थित दो ताते को यथाविधि मिलावे यथा प्रमाण शक्ति हन तारों के मुख से खींच कर विधिवत्‌ 
चकं के ऊपर नीचे प्रदेश मँ यथेष्ट भ्र रित करे काषङुप्पी मे से इससे वेग से चकं का चलना कूमशः 
हो जावे पश्चात्‌ सङ्केत साधन से स्वयं विमान का चलना हो जावे ।। ५६-६० ॥ 
पर्चादावरण कुर्याचवकद्रोण्युपरिकमात्‌ । 
पीठावृत्तप्रदेशस्थद्रोणीरेखा द्वयान्तरे । ६१ ॥ 
एकेकस्तम्भवत्‌ सवंद्रोणीसन्धिषु शाक्त । 
स्तम्भेप्रतिष्ठा कृत्वाथ तेषामुपययेथाक्मम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
शोधिताश्रकसाममग्रीसहायेन हढ यथा| 
कुर्यादावरण शिल्पक्षास्त्रमार्गानुसारत ॥ ६३ ॥ 
पश्चात्‌ चक द्रोणी फे उपर क्रम से रारण करे, पीठ के श्राषृत्त प्रदेश मेँ स्थित दो प्रोणियों 
छे रेखामध्य ए एक स्तम्भ की भांति सब द्रोणी सन्धियां मँ शास््रानुसार स्तम्भप्रतिष्ठा करके श्रनन्तर 
उनण्छे ऊपर यथाकूम शोधित अभ्रक सामप्री की सहायता से शिल्पशात्रमागानुसार दृढ श्राषरण 
करे ॥ ६१-६३ ), 
शुद्धाम्बरासद्धि ॥ ० २, घु २॥ ! 
बो० वृ० 
विमानरचना शुद्धग्योमेनेव प्रकल्पयेत्‌ । 
श्रन्यथा निष्फल यातीत्युक्त सूत्रे यथाविधि) ६४॥ 
प्रसिदिद्योतनार्थाय हकार परिकीतित । 
तस्माद्‌ यानोम्बरेणा व कतेग्यमिति निखितम्‌ ॥ ६५॥ 
विमान की रना शद्ध श्रभ्र से ही करनी चाहिये श्न्यथा निष्फलता को प्राप्त होता है रेस 
सूत्र मेँ कहा है प्रसिद्धि योतनाथ हि शब्द्‌ कटा गया है अत" विमान शश्रकसेदही करना चाहिये यह 
निणय किया हे ॥ ६४-६५ ॥ 
अध्रकलक्तणयुक्त' धातुसर्वस्वे--घध्रक लण कश हे धातुसवैस्व मे-- 
चत्वायैश्रकजातिस्स्याद्‌ ब्रह्यक्षत्रादिभेदत ।॥ ६६ ॥ 
इवेताश्रको ब्रह्मजाति क्षत्रियो रक्तवणेक । 
पीताश्रको वैश्यजाति कृष्णाङ्चुद्रा भ्रको भवेत्‌ ।। ६७ ॥ 
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बरह्मा भ्रकप्रभेदास्तु भवेत्‌ षोडशधा कमात्‌ । 
रक्ताश्रको , द्वादशप्रभेदेन सुविराजित. ॥ ६८॥ 
वेश्यजातिस्सप्तधा स्याच्छूदर' पञ्चदश कमात्‌ । 
भ्राहत्य पञ्चाशद्‌ गेदाश्चून्यस्यांहुमेनीषिणः ।। ६६ ॥ 


राह्मण स्त्रिय चादि मेद से अभ्रक की चार जाति है । श्वेत अभ्रक ब्राह्मण, रक्त श्रभ्रक 
चत्रिय, पीत भ्रक वैश्य श्नौर कृष्णए अथ्रक शूद्र हे । ब्रह्मण श्रभ्रक्‌ के १६ भेद ह पत्रिय भध्रक 
के १२ भेद वैश्य श्रध्रकं के ० मेद्‌ भौर शूर भ्र १५ मेद्‌ काहि] हस प्रकार मिलाकर ५० भेद 
छ्भ्रक के मनीषी जनों ने कहे है ॥ ६६--६६ ॥ 

उक्तः हि शौनकीये- शोनकीय सूत्र मेँ कहा ही है- 


प्रथाम्बरस्वरूप व्याख्यस्यामोसण चत्वारो वर्णा ब्रहाक्षत्रियवश्यशुद्र- 
भेदात्‌ । तेषा प्रमेदा पञ्चाशत्‌ तत्र ब्रह्म जातिष्षोडश क्षत्रियजातिर््रादश वेश्य- 
जातिस्सप्त शूद्रजाति पञ्चदशाहत्य पञ्चाशत. तेष्रा नामान्यनुक्मिष्याम । 
बरह्माम्बरस्य रन्यम्बरभ्राजकरोचिष्मङ्पुण्डरीकविरल्चिकवच्रगभेकोशाम्बर- 
सौवचलमोमकामृतनेत्रषेत्यमुखकूुरन्दसद्रास्यपञ्चोदररूक्मगभाश्चिति षोडश 
नामानि भवन्ति । श्रथ शुण्डीरकशाम्बररेखास्यौदुम्बरभद्रकपञ्चास्याशु- 
मुखरक्ततेत्रमणिगभकरोहिणकसो मां शककौमि कर्चेति दवादश रक्ताश्नकनामानि 
भवन्ति । वेइयाश्रकस्य कृष्णमुखष्यामरेखगरलकोशपञ्चधाराम्बरीषकमरि- 
गभकोञ्चास्य इति सप्त नामधेयानि भवन्ती । श्रथ शूद्रस्य गोमुखकन्दुरक- 
रौण्डिकंमुग्धास्यविषगभे मण्डूकतेलगभरेखास्यपावेरिकराकाशुकप्राणदद्रौिक- 
रक्तव्रन्धकरसग्राहुकव्रणहारिकश्चेति पञ्चदशनामधेयानि भवन्तीति ॥ ७० ॥ 


श्रव अशध्रक फे खरूप का श्राख्यान करेगे । इसके चार वणं ब्राक्षण, त्तत्रिय, वेश्य, शुद्र भेद 
से उनके ५० प्रकार होते द उनमें ब्राह्मण १६ त्रिय १२ वेश्य ७ श्रौर शूद्र ५ है मिला कर ५० ह, 
उनके नामों को कगे । ब्राह्मण श्चश्रक के रवि, शम्बर, धाजक, रोचिष्मक, पुरुडरीक, विरक्िक, वज्रगभ, 
कोशाम्बर, सोचल, सोमक, श्रपृतनेत्र, शत्यमुख, करन्द, सद्रस्य, प्चोदर, रक्भगभं ये १६ नाम होते 
है । श्नौर शुर्डीरक, शम्बर, रेखास्य, चीदुम्बर, भद्रक, पश्चास्य, श्र'शुमुख, रकनेत्र, मणिगमं, रोहणिक, 
सोमांशक, कौर्मिक ये रक्षाश्रक--कतत्रिय चध्रकके नामदहै। वैश्य अभ्रक के कृष्णएमुख, श्यामरेख, 
गरलकोश, पञ्चधार, श्रम्धरीषक, मिग, कोग्चास्य ये ७ नाम होते ह । शरोर शूदर च्रभ्रक के गोमुख, 
कन्दुरक, शौरिडिकः, मुग्धास्य, विषगर्म, मण्डूर, तेलग्म, रेखास्य, पावेणिक, राकांशुक, प्राणद, द्रौखिक, 
रक्तबन्धक्‌, रसमप्राक्क, व्रणहारिक ये १५ नाम होते हैँ ॥ ७० ॥ 


पुण्डरीको रोहशिकं पञ्चधारईच द्रौणिक । 
चातुवेण्येकमात्‌ तेषु व्योमयानकियाहंका ।। ७१॥ 
चत्वा्येते विशेषेण यानसामग्रथकर्मरि । 

शास्त्रज्ञ बहुधा परोक्तास्सम्यक्‌ श्रेष्ठतमा इति ॥७२ ॥ 
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तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन यानभेतेः प्रकल्पयेत्‌ । 
पूवक्ताभ्रकमादाय यानसामग्रधकमणि ॥ ७३ ॥ 
भ्रादौ सशोधयेत. सप्तदिनं शास्त्रविधानतः । 
श्मभ्रक के चारों वणो मं क्रमसे पुरडरीक, रोह णिक, पश्चधार, द्रौणिक ये चार अध्रक विमान 
क्या के योग्य है, ये चारों विशेषरूप से षिमानसामप्री फे कायं म शासको ने शहुधा श्रेष्ठ कहे है । 
शतः सवै प्रयतन से नसे ही षिमान कायं करे, पूर्वोक्त चध्रक केकर यानसामप्री कम॑ मेँ प्रथम ७ दिन 
तक शोधन करे ।५१-.७३ ॥ 
शोधनाक्रममुक्त संस्काररत्नाकरे--शोधनाक्रम संष्छाररत्नाकर मे कहा है - 
स्कन्धारको शारणिकर्च पिञ्जुलौ वराटिका टद्धुणकाकजद्धिका रोवालिनो 
रौद्रिकक्षारसारदौवारिकोशम्बररञ्जकः च । एतान्‌ समाहृत्य पृथक. पृथक. 
कमात्‌ सम्पूरयेद्‌ द्रावणयन्त्रकास्ये ॥ ७४ ॥ 
पृथक. पृथग्द्रावकमाहरेच्छनं परचाद्‌ घटे काचमये प्रपूरयेत्‌ । ७५ ॥ 
॥। इत्यादि ॥ 
स्कन्धारक--कन्धा-र-शालपणीं मेँ रहनेवाला क्ञार या रकन्ध-अरक=भरकस्कन्ध=पिष्तपापडे 
का स्कन्ध लकड़ी ? शारणिक--शरणा-- जयन्ती ( जत ) का क्ञार या प्रसारणी गन्धभ्रसारणी का तैल, 
पि्ज्ुली-पि्जरनहरिताल ¢ कौड़ी, सुक्षगा, काकचङ्घा- गुरना ? शीवालिनी-काई ?, रीद्रिक 
--रद्रनटा, क्ञार, सार- यवक्तार, दौवारिकं ¢, शम्बर--लोध, रञ्जक--कवीला । इनको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
लेकर द्रावक यन्त्र मुख म डाल दे प्रथक प्रथक्‌ प्राषक धीरे धीरे लेले काचके षडे मं भर दे ॥५४-५५। 
एतेष्वेकंकजातीयद्रावकेण यथाविधि । 
प्रम्बर शोधयेत्‌ तस्मात्‌ तद्विधि परिचक्षते ॥ ७६ ॥ 
चूरंयित्वाऽभूक सम्यक. स्कन्धारद्रावके न्यसेत्‌ । 
पाचनायन्त्रकोरोथ पूरयेत्‌ तद्रस पुन. ॥ ७७ ॥ 
त्रिदिनं पाचयेदग्नौ विद्य्‌ता त्रिदिनं पचेन्‌ । 
समाहूत्याथ विधिवत्‌ कास्यपात्रे पुनन्यंसेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्‌ शारणिकद्रावं सम्मेल्याथ दिनत्रयम्‌ । 
भ्रातपे विन्यसेत्‌ पदचात्‌ पिज्जुलीद्रावक तथा ।। ७६ ॥ 
सम्पुयं भूपटे पञ्च दिनानि स्थापयेत्‌ तत । 
समुद्धृत्य पुन. कास्यपात्रे संस्थाप्य शाक्चत. । ८० ॥ 


न मेँ एक एक जातीय द्रावक से यथाविधि ्रभ्रक को शोषे चतः उसी षिधि कहते दै । 
श्रभ्रक को मली प्रकार बारीक पीस कर भली प्रकार स्कन्धार वक--शालपर्णी फे या पित्तपापडे के 
राव मेँ डल दे, पाचनायन्त्रकोश मेँ पिर उसरसकोभरदेश्रग्नि मेँ सोन दिन त्क पकावे विदत्‌ 
से तीन दिन पकावे बिधिषत्‌ कंसे पात्र म फिर छोड दे उस मे शारणिक द्राव-जयन्ती का द्रव 
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मिला कर तीन दिन तक धूप मेँ रखे पश्चात्‌ पिभ्जुली द्रावक भर कर भूपुट मे-मूमि मं चिषे 
५ षिन स्थापित करे फिर निकाल कर कांसे कै पात्र मँ शास्रायुसार स्थापित करफे--।।७६-८५॥ 

वराटिकाद्रावकं च पूरयित्वा यथाविधि । 

पाचयेद्‌ भूधरे यन्त्रे दिनमेकमत. परम्‌ ॥ 5१॥ 

समुद्धृत्य पुनः कास्यपात्रे निक्षिप्य सर्षपे. । 

सम्मेल्य टङ्भुणद्रावकः तस्मिन्‌ सम्प्रपूरयेत्‌ ॥ ८२॥ 

पश्चादजुं नवृक्षस्य काष्ठान्‌ सन्दाह्य यत्नत. । 

खदिराङद्धारमध्ये (तु) स्थापयेत्‌ त्रिदिन तत ॥ ८३ ॥ 

पूवेवत्‌ पुनरादाय कास्यपात्रमत. परम्‌ । 

सम्पूरयेद्‌ द्रावक्राकजद्खिकाया प्रमाणतः ॥ ८४ ॥ 

चतुदेश्यां तथा पौर्णमास्या चैव॒ यथाक्रमम्‌ । 

राकामध्ये न्यसेद्‌ राव्रिदय परचात्‌ समाहरेत्‌ । ८५॥ 


कोडीकाद्राव भर्‌ कर यथाविधि ९ दिनतक भुधर-भूमि के खड यन्त्र मे पकावे, पुनः 

काते के पत्र म डल कर सरसों से भिल्ला कर दुहागाद्रावक उसप्रे डाल दे पश्चात्‌ श्रजुन वृत्त के 
काटो को जला कर यतनसेखेरके श्रङ्गारें के मध्यमे ३ दिन स्थापित करे पुनः कांस्यपात्र को लेकर 
काकज्धिकाके द्रावक से भर कर चतुरशी मे य। पौणंमासी मँ यथाक्रम राका-पौर्णमासी श्रौर प्रतिपदा 
दो रात्रि तक रसे पश्चात्‌ ले ले ॥ ८१-८५ ॥ 

पुनस्त॑त्पात्रमानीय संग्राह्याभूकमुत्तमम्‌ । 

सम्यक सक्नालयेदुष्णवारिणा तदनन्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 

कास्यपात्रे पुन क्षिप्त्वा नीवार मेलयेत्‌ क्रमात । 

परचाच्छैवालिनीद्रावकं' तस्मिन्‌ पूरयेत. तत ॥ ८७ ॥ 

सन्यसेन्मृस्स्निकामध्ये दिनषट्‌कमतः परम्‌ । 

सगृह्य पूर्ववत सम्यक्र. प्रक्षाल्य तदनन्तरम्‌ ॥ ८८ ॥ 

कास्यपात्रे विनिक्षिप्य रौद्रिकद्रावक कमात. । 

सम्पूयं विधिवत. कुण्डे शुष्कगोमयपिण्डकंः ।। ८६ ॥। 

पुट दद्याद्‌ वितरतीना चतुष्षष्टिपिमाणत ) 

ततोभृकं समाहृत्य तिलतेने विनिक्षिपेत. ॥ &० ॥ 


फिर उस पात्र को लाकर उत्तम अभ्रक निकाल कर श्ननन्तर भली प्रकार गरम जल से प्रन्ञाल ले 
-धो ले पुनः कांसे के पात्र मं डाल कर नीवार-नीवार नाम का धान ? भिलावे पश्चात्‌ रौबालिनीद्राब 
उसभ भरदे फिर द्धः दिन सौराष्र मृत्तिका या प्रशस्त मृत्तिका मं डले फिर पूर्वं की भाति लेकर 
धो कर कांसेके पात्रमें डाल कर क्रमसेरौश्रिकद्राब म बड़े ण्ड मे विधिवत्‌ भर कर सूखे गोभय 
उपलो से ६४ बालिश्त का पुट देवे । फिर अभ्रक को लेकर तिलो के तेल मेँ डल दे ।८५-६०॥ 


३१० | [ बद्‌ चिमानशाख 


न्यसेत्‌ साधंदिन तस्मिन्‌ पदचात्‌ संगृह्य चातपे । 
उदयास्तपरयेन्त सन्ताप्याथ यथाविधि ।६१॥ 
प्रक्षाल्य कास्यपात्रेय प्रक्षिपेच्छुद्धमश्रकम्‌ । 
क्षारसारद्रावकः च धत्तूरीवीजमिध्रितम्‌ ॥६२॥ 
सम्पूयं कुण्डलीपत्रराक्शिमध्ये यथाविधि । 
विनिक्षिप्य पचेत्‌ पश्चात्‌ पुनस्गगृह्य शास्त्रत ।&३॥ 
पूवेपात्रे विनिक्षिप्य न्यसेद्‌ दौवारिकद्रवम्‌ । 
तुषाराद्खा रतस्सम्यक्‌ पाचयित्वा दिन ततः ॥६४॥ 
यदभक समाहत्य कास्यपात्रे निधाय हि। 
शम्बरद्रावक तस्मिन्‌ सम्पूयं त्रिदिन ततः \\&५॥ 


डेढ दिन उसमे पडा रहने दे पश्चात्‌ लेकर धूप म उदय से श्रस्तपयन्त यथािधि तपाकर 
घोकर कांसे के पात्र मे शद्ध शश्रकं को डालदे धतूरे के बीज से भिश्चित ज्तारसार द्रावक को कुःरुडलीपत्र 
गिलो के पत्तों के ठेर मँ दधाकर डालकर पकावे फिर लेकर पृवंपात्र म डालकर दौवारिक द्रव ? डालदे, 
तुषोबलि श््गारोँ से दिनभर पकाकर उस अभ्रक को लेकर कांसे फे पात्र म रखदृर शम्बरद्राबक को 
उस्म भरकर तीन दिनि €०- &५॥ 


चतूरेकाशकपुं रमभूके सन्निवेशयेत्‌ । 
परचान्मन्थानयन्त्रस्य क्िप्त्व कोश परुखान्तरे ॥६६।। 
मथन कारयेदेकदिन सम्यग्यश्राविधि । 
तदभुक समाहूत्य पाचयित्वोष्णवारिणा ॥&७॥ 
सिहास्यवजमूषाया पूरयित्वा तथेव हि । 
विन्यसेद्‌ रञ्जकद्राव टङ्खण त्रिपल तथा ॥&८॥ 
पलत्रय रिलाक्षार पलमेकं तु सूरणम्‌ । 
कगोटकं पद्चपल वृषल पलसप्तकम्‌ ॥६९॥ 
करमेटद्ुराक चाष्टपल रौहिणक दन । 
शम्बर विशतिपल मुचुकुन्दं पलत्रयम्‌ ॥१००॥ 


चतुथं अश्क मं काशकपूर डालदे पश्चात्‌ मन्थान यन्त्र के कोशमुख म डालकर एक दिन 
भली प्रकार मन्थन करे, उस रध्रं को लेकर गरम जल से पकाकर सिंहस्य वञ्नमूषा मेँ भरकर रञ्जक- 
द्रावक भरे सुगा ३ पल ( १२ तोला ) शिला ज्ञार--चूना ३ पल (१२ तोला) सूरण--शुरणन्द ? पल 
८ ४ तोला ), कंङ्गोटक ?-शीतल चीनी ? ५ पल ८२० तोला ), प्रृषल-गृञ्जन- गाजर शलजञम ७ पल 
कूमे ? टङकुण सुहागा ८ पल रौहिणक-नाल चन्दन १० पल शम्बर २० पल, मुचुकुन्द -मुचुकन्द नामक एूल 
को वृत्त हे उसके एून मूल ३ पल--॥ ६६-१००॥ 


त्रिपुरधिमान | 


एतान्‌ संशोध्य विधिवत्‌ तस्मिन्‌ सम्पूयं मानतः । 

कुण्डे सिहमुखे स्थाप्य इद्धालान्‌ परिपूर्याथ ।। १०१॥ 
पक्रास्यकुमभस्त्रेण गालयेदतिवेगत । 
यथाष्टशतकक्ष्योष्णवेगस्स्याद्‌ गालने तथा ॥ १०२ ॥ 
सम्यक्‌ सङ्खाल्य विधिवद्‌ यन्त्रास्ये तद्रस न्यसेत्‌] 
एवङ्ृतेत्यन्तशुद्ध वैदूयसमवचंसम्‌ ॥ १०३ ॥ 
भ्रत्यन्तलघुमच्छेद्यमदाह्य ना्ञवजितम्‌ । 


भवेच्छुद्ा्रक तेन विमान कारयेद्‌ हदम्‌ ।। १०४ ॥ | द ॥ 


[ ३१३ 


-- इनको विधिवत्‌ शोधकर उसमें माप से भर कर सिहमुख कुण्ड में रखकर अ गरो को भरकर 
पांच मुखवाली कूमभघ्ना से ्रतिवेग से गलावे जिससे गलाने में ८०० दर्जे की उष्णता का वेग हो भली 
प्रकार गलाकर यन्त्र के मुख म उस रस-पिंघले द्रव को रख दे । एेसा करने पर श्त्यन्त शुद्ध ॒वैदूर्यमखि 
के समान तेजवाल्ञा व्यन्त हतका भ्रच्छेय श्वदाह्य नाशरहित हो शुद्र अभ्रक है उस से विमान 
करावे ॥ १०१-१०४॥ 


एवमभ्रकसथुद्धिक्रममुक्त्वा यथाविधि । 
इदानी यानसामग्रचस्सड ग्रहेण प्रचक्षते । १०५ ॥ 
वितस्तिद्रयगात्रास्च वितस्तित्रयमुन्नतान्‌ । 
नानाचित्रस मायुक्तान्‌ नानावर्णे विराजितान्‌ ।॥ १०६ ॥ 
हढानशीतिसस्याकान्‌ स्तम्भानादौ प्रकल्पयेत्‌ । 
एकं कस्तम्भमादाय पूर्वोक्तद्रौरिसन्धिषु । १०७ ॥ 
सवत्र स्थापयेत्‌ पश्चात्‌ कीलकंस्सुहढ यथा । 
द्रोणीप्रमाणमौन्नत्यान्वितस्तिदशविस्वृतान्‌ ॥१०८॥ 
पट्टिकां कल्पयित्वाथ स्तम्भानामुपरि क्रमात । 
समाच्छाद्याथ सर्वत्रावृत्तशकरुभिरेव हि ॥ १०६॥ 
बध्नीयात्‌ सुदृढ सम्यग्‌ द्विमुललीकीलकैस्तथा । 
बध्नीयात्तदावरणपदट्विकाश्च यथाविधि ॥ ११० ॥ 


हस प्रकार श्वभ्र से शुद्धिक्रम को यथाविथि कह कर इस सपय यानसामभी संत्तेप से कहते 
ह, २ बालिश्त मोटे ३ वालिश्न ऊचे भिन्न भिन्न चित्रो से युक नाना रंगों से विराजित हह ८० संख्या 
स्तम्भ श्रादि म बनाने चाहिए, एक एक स्तम्भ को लेकर पूव कही शेणिसन्धियों मे स जगह स्थापित 
कर दे, पश्चात्‌ कीलं से सुष्ढ वना दे । प्रणि का प्रमाण १० वालिश्त लम्बी पष्टिकाए' बना कर स्तम्भो 
के उपर ठक कर सर्वत्र धूमनेबले शंडुश्रों से बान्ध दे तथ। मुख वाली कीलो से भी बन्धे उन श्रावरण 
प्टिकार्धो को मी यथाषिषि बान्धे ॥ १०५-११०॥ 


यन्त्रुपवेशनार्थं सामग्रीसस्थापनाय च । 
यथा सङ्धुल्पित कर्त्रा तथेत्र विधिवत्‌ क्रमात्‌ । १११॥ 


२१४ | [ बृहद्‌ विमानशास्त्र 


कुर्याच्चित्रविवित्राि गृहाण्यस्मिन्‌ हढानि हि । 

यथा हद्यं परेषा स्यात्‌ तथावरणकीलकं. । ११२ ॥ 

कवाटान्‌ स्थापयेत्‌ तद्वद्‌ वातायनमुखानपि } 

सवत्र गृहमध्येष्टदिक्षु शास्त्रानुसारत. ॥ ११३॥ 

कीलसद्छालनेनाश्चु गृहसम्भ्रमण यथा । 

भवेत्‌ तथावृत्तचक्‌ कोलकान्‌ स्थापयेत्‌ कमात्‌ ।। ११४ ॥ 

प्रसारणतिरोधान चकारा प्रभवेद्‌ यथा। 

तथा कीलसन्धान कृत्वा पश्चाद्‌ यथाकुमम्‌ । ११५ ॥ 

चालक यात्रियों के बैठने के अथं श्रौर सामभी रखने फ लिप, जसे कता ने सङ्कतिपित शिया 

वैसे ही विधिवत्‌ क्रमसे चित्र विचित्र घर हसँ स्थिर करे, जैसे दूसरों का दृश्य सामने भा जवे ेसे 
श्मावरण कीलो से छिवाड लगावे खिडकि्यो के युख भी सवत्र चर के मध्य ्ाठ दिशाध्रों मे शा्रानुसार 
कील चलाने से शीघ्र घर का भ्रमण जिससे हो जावे वैसे घुमने बले चकरा की कीलं लगावे प्रसारण- 
खोलने श्रौर तितेधान-बन्द होना वक्रो का हो जावे एेसे कील को सन्धान करके यथाकम-।॥१११-१९५॥ 

चकाणि स्थापयेद्‌ द्रोणीद्रयमध्यस्थसन्धिषु । 

सम्पूरणाकषेणार्थं तथा सक्वोदनाय हि॥ ११६॥ 

वाताकषंणनालानि सचकाणि तथैव हि। 

मस्त्रिकामुखयुक्तानि विस्तृतास्यान्यथाकमम्‌ ।। ११७ ॥ 

विशद्धिहाय सन्धिद्रयकेन्द्राण्यथाविधि । 

सस्थापयेत्‌ ततस्तन्मुखपुरोभागतो मृदु | ११८॥ 

पुरोवाताघातचक्ाण्यपि सवत्र कीलकं । 

ग्रधप्रसारणे वायु तद्वदूध्वेप्रचोदने ।॥ ११६॥ 

दविमखीन।लचक्ाणि यानावृत्तप्रदेशके । 

वरिक्षद्धितस्त्यन्तराय कृत्वा शास्त्रप्रमाणत' ।॥ १२० ॥ 

दो द्रोशियों की मध्यस्थ सन्धो मे सम्पूरण श्चौर श्राकर्षण के थं तथा प्रेरणा देने डे लिए 

चक्रसहित वाताकर्षण॒ नाल भच्रामुख दो सन्धियो के केन्द्र २० विस्तार मेँ छोड कर उनके सुख कफे 
सामने भाग संस्थापित करे । सामने के वायु को श्चाघात वेने वाले चक्रों सर्वत्र कीलो से षायु को नीचे 
लानि उपर प्रोरित करने मेँ दो मु बाले नाल चक्रो को विमानके चिरे या धुभने बाजे प्रदेश मँ ३० 
वालिश्त श्रन्तर होड कर शास्र प्रमाण से-॥ ११६-१.०॥ 

सवत्र स्थापयेत्‌ पश्चाद्‌ यानाषोभागदेशके । ` 

वेणीतन्त्रीसमायूक्तानय.पिण्डान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ १२१॥ 

विमानाकाशगमनकलि सयोजितु कमात्‌ । 

ग्रष्टदिक्षु तथा मध्ये कीलकान्‌ नव कत्वयेत्‌ । १२२॥ 


त्रिपुरषिमान ] [ ३१५ 


वितस्तिसषप्तकौन्नत्यं प्रथमावरणं दृढम्‌ । 

कल्पयित्वाथ यिधिवद्‌ यावदावरण भवेत्‌ ।॥ १२३ ॥ 

तावत्सवेत्र सुहृढान्‌ नलिकाकीलान्‌ (?) वरान्‌ । 

ग्रहणार्थं मध्ययानपीठ्स्य सुदृढ यथा॥ १२४॥ 

कृत्वा वितस्तिदकशकान्तर सवत्र शास्त्रत । 

विशद्वितस्त्यन्तरायाम मध्यदेशे तथेव हि ।। १२५॥ 

सर्वत्र बिमान के नीचे भाग बाले देश मेँ स्थापित करे, वेणी तन्त्री वेणी फे शाकारके 

तायो या चिन्तासूचक तोर को जोदपिण्डों को यथाक्रम विमान के याकाश गमन कलमे जोडने को 
क्रमसेठ दिशाश्रों मँ तथा मध्य मँ उन्तम € कीलँ को मध्य यान पीठके प्र्णा्थं शास्त्रानुसार १० 
बालिश्त का श्रन्तर करके मध्य देश मे २० वितस्ति श्रन्तर पर लम्बा-।) १२१-१०५ ॥ 

स्थापयेत्‌ सुहढ परचात्‌ कौीलकाना मुखान्तरे । 

सचक्रतन्त्री विधिवद्‌ योजयेत्‌ सुहृ यथा ।॥ १२६ ॥ 

प्रतिकीलमरुखे तन्त्रधा चञ्चूपुटद्रय यथा । 

न्यग्भावेनोध्वंमुलतः विस्तृत स्याद्‌ यथा तथा ॥ १२७ ॥ 

सम्मे (म्मि? )लीकररा पूर्वापरभागद्रयो क्रमात्‌ । 

यथा भवेत्‌ तथा तन्त्रीकीलकान्‌ परिकल्पयेत्‌ । १२५ ॥ 

न्यग्गुलीकरणा चैव तद्रद्विकस्न यथा| 

छत्रीवत्‌ प्रभवेच्चक्रक्रीलकान्‌ कल्पयेत्तथा ॥ १२६ ॥ 

न्यग्गुलीकेरणो तेषामुपरिष्टात्‌ समन्तत । 

प्रभवेत्‌ पटावरण यथा चोध्वेमुखान्तरात्‌ 1 १३० ॥ 

-सुद्रढ स्थापित करे । पश्चात्‌ कीलो के मुख के श्रम्द्र विधिवत्‌ चक्रस्ित दो तारो को सुदृढ 
जोडे, प्रत्येक कील के युख मे तार मे दो चञ्चुपुर जैसे एेसे हो अलग होने से-एट खुलने से उर्व. 
मुख से विद्पृत हो जावे मिलाना पूर्वं पिष्ठले दोनों भागों काक्रम से जिससे वसे तारों की कीर्लो 
को लगावे । संकुचित करना बन्द्‌ करना श्रौर उसी भांति विकसित करना सखरोलना ह्री की भति हो 
पसे चक्रो की कीलो को बनावे, सङ्कोच करने बन्द करने मेँ उनका उपर पटावररण समान हो जिससे 
उध्वैमुख रन्द्र से युक्त करे ॥ १२६-१३०॥ 

तथा पट चोध्वमुखे योजयेत्‌ कीलकंस्सह्‌ । 
तिरोधान पटस्याथ यथा स्याद्‌ गृहविस्वृते ॥ १३१ ॥ 
प्रथमावरणमेव कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि । 
द्वितीयावरण कुर्यात्‌ त्रिरोत्रेण मनोहरम्‌ ।। १३२ ॥ 
तभा पट छो उपर के मुख म कीलो से लगावे, पट का हटा देना घर के विस्तार के निमित्त 
है । इस प्रकार प्रथमावरण वरना कर पश्चात्‌ यथाविधि दुसरा सुन्दर श्रावरण त्रिणेत्र लोहे से 
करे ॥ १३९-१३२॥ 


३१६ | | ब्रहद्‌ विमानशासर 


तदुपरि चान्यत्‌ ॥ भर० २, ६० ३॥! 
बोट षुण 
प्रथमावरणस्येवमुक्त्वाथ रचनाविधिम्‌ । 
द्वितीयावरणरचन।विधिरस्मिन्‌ प्रकीर्यते ॥ १३३ ॥ 
प्रथमावरणस्योपयथाल्लास्त्र यथाकमम्‌ । 
श्रन्यदावरण कुर्यादिति सूत्रविनिणंय. ।॥ १३४ ॥ 
प्रथमावरणात्‌ किच्िदृध्रस्वमावरण यथा। 
तथा हितीयावरण कतेव्यमिति वणितम्‌ ।। १३५ ॥ 
वितस्तिशतकायाम यदि स्यात्‌ प्रथमाङ्कणम्‌ । 
वितस्त्यशीत्यायामं स्याद्‌ द्वितीयावरण तथा । १३६॥ 
वितस्त्यशीत्यायामं च वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 
द्वितीयावरणपौठ त्रिशेत्रेणीव कल्पयेत्‌ | १३७ ॥! 
प्रथम श्रावरण ढी इस प्रकार रचनाचिधि कह कर द्वितीय श्रावस्ण की स्वनात्रिधि इसमे कटी 
जाती हे । प्रथम श्रावरण के उपर यथाशास्त्र यथाक्रम न्य भावरण करे यह सूत्र का निणेय है । प्रथम 
आवरण से कु ह्योटा भावरण वैसा दूसरा धावरण॒ करना चाहिए यह्‌ कशा है, प्रथम श्रङ्गण-श्रावरण 


यदि १०० बािश्त लम्बा हो तो दूसरा भावरण ८० बालिश्त लम्बरा ३ बालिश्त मोटा दूसरे श्रावरण 
का पीठ त्रिरत्र लोष्टे से बनावे । १३३-१३७॥ 


पीटस्याघ प्रदेशेथ प्रथमावरणोपरि। 
सयोजनार्थं विधिवत्‌ कीलकानि दृढ यथा ॥ १३८ ॥ 
प्रथमावरणे यावत्स्या स्यात्‌ तावदेव हि । 
सन्धारयेद्‌ यथाकाम सवेत्राधोमुखान्यथ ।। १३९ ॥ 
कीलकदयसयोजनार्थं रास्वरानुसारत । 
कीलीग्रहणयोग्यानि हृस्तचक्‌।ण्यपि क्रमात्‌ ॥ १४० ॥ 
कीलपक्त्यनुसारेणोभयत्र च यथाक्रमम्‌ | 
कीलकानि स्थापयित्वा तेषामन्तरतस्तततः । १४१ ॥ 
सचक्रनालान्‌ सर्वत्र सतन्त्रीन्‌ योजयेद्‌ हदम्‌ । 
विद्युत्स्थानमुखात्‌ तेषु विदयुत्संयोजन यथा ।। १४२ ॥ 
भवेत्‌ तथा बृहच्चक्रकीलकः सरल ढम्‌ । 
विदयुत्पात्रमूखे सार्धवितस्त्थन्तरतः कमात्‌ ॥-१४३ ॥ 
स्थापयित्वा तदारभ्य नालचक्रोपरि क्रमात्‌ । 
सुसूक्ष्मा मृदूला शुद्धा कनिष्ठाङ्गुलमानतः ।। १४४ ॥ 
पीठ के नीचले प्रदेश में नौर प्रथम श्राषरण के उपर लगाने को कीले दढ प्रथम चावरण॒ में 


त्रिपुरचिमान |] { ३ १७ 


जितनी संसूया हो उतने ही लगावे यथेष्ट सरबेत्र नीचे मुख बाली दो $लोँ ॐ लगाने को शा्त्रानुसार 
कीली से प्रहरण करने योग्य हस्तचक्र-मण्डूकहस्त चकर ? भो कम से कील पंक्ति के अनुसार दोनों श्रोर 
यथक्रम की स्थापित करे उनके अन्ध्र से चक्रसदहित तारो को लगावे, विद्युत्‌ स्थान मुख से उनमें 
विधुत्‌ का संयोग जिससे हो जवे रेखे सरल बडे चक्र की कील विद॒त्‌ पात्रके मुख मे उेढ वालिश्त 
दर से या अन्तर से ९ स्थापित करके उसते श्रारम्भ कर नाल्चक्‌ कै उपर कूम से सुसृष्टम मृदु शद 
कनिष्ठा र गुली के समान-॥ ११३८१४४ ॥ 
पट्टिका योजयेत्‌ कीलकान्त सम्यग्यथाविषि । 
पश्चात्‌ कीलकपक्तीना मुखसन्धिषु शास्त्रतः ।। १४५ ॥ 
व्यत्यस्तहुस्तवद्‌ वेगादूध्वमागत्य सवेतः । 
पूर्वोत्तिरावरणकीलक्माहूत्य पक्तित. ।। १४६ ॥ 
रन्योन्यं योजयित्वाथ बध्नीयात्‌ सुहढ यथा । 
छततोध्वे मुखसर्पास्यकीलकानि पृथक. पृथक ॥ १४७ ॥ 
सस्थापयेत्‌ ततस्सवंकीलकम्रमणाय हि। 
पूवक्तिवरिद्युत्पात्रस्य पुरोभागस्थकीलकात्‌ ।। १४८ ॥ 
तदन्तगेतवृहेच्चेक्रभ्रमण भवेद्‌ यथा| 
तथा प्रसारयेद्‌ विदयुच्छ्ति तदुर्पार कमात्‌ । १४६ ॥ 
शक्तिविगानुसारेण तच्चक्रशभ्रमणा भवेत्‌ । 
एतच्चकस्य भ्रमण द्वार यथा भवेत ॥ १५० ॥ 
तत्पु रोभागस्थचक्रभ्रमणा वेगतो भवेत. । 
तेन नालस्थचक्राणि सर्वाण्यपि यथाक्रमम्‌ ।। १५१॥ 
भ्रामयन्ति वेगेन कीलपक्तिमुखावधि। 
पट्टिका लगावे कील कै श्चन्त मेँ यथाविधि, पश्चात्‌ कीलपक्षियों के मुख सन्धिश्यानों में 
शास्त्र से उलटे षाथ बाले वेग से उपर सवतः ्ाकर पूर्बोत्तर के श्रावर्णकी कीली षो लेकर पंक्ति से 
एक दूरे मेँ मिला कर सुदृढ बन्ध दे फिर उध्वरमुख सर्पस्य कीले एरथक्‌ प्रथक्‌ स्थापित करे फिर सव 
कीलो के भ्रमण फे लिए पूर्वोक्त विथ त्पात्र के सम्मुख भाग भ्रं बतमान कील से उसके रन्द्र फे वहे 
चक्‌ का भ्रमण जिससे हो जावे वैसे उसके उपर धिय॒ त्‌ शक्ति को प्रसारित करे शक्ति के वेगानुसार 
बहु चकश्रमण हो जावे । हस चक्‌ का भ्रमण दश वार जिससे हो जावे । उसके सामने बाले चक्‌ का 
श्रमण वेग सेहो इससं नालस्थ सब चक्‌ भी कीली पंक्ति के मुख तक वेग से धूमते हैँ ।॥ १४५-१५१॥ 


पश्चादूध्वंमुखतस्सपस्यिकीलकमागत ।॥ १५२ ॥ 
तच्छं चोदयेद्‌ वेगात. तेन कीलकान्तरात्‌ स्वयम्‌ । 
तत्कीलहस्तस्सवंत्र ग्रनुलोमविलोमत ॥ १५३ ॥ 


उध्वंमागत्य वेगेनावरणदयकीलकान्‌ । 











# तत ऊ्व॑० एकादेशसन्धिराषंः । 


३१८ | [ शद्‌ विमानशासर 


समाहूत्याथ सम्मेल्य बध्नाति सुदृढं यथा ॥ १५४ ॥ 
पूर्वोत्तरावरणायोः सन्धिसम्मेलनं यथा । 
विद्युदाकर्षणोनाश्चु प्रभवेत्‌ स्वेतः कमात्‌ ॥ १५५ ॥ 
तथा पञ्वास्यमागूरकीलकानि नियोजयेत्‌ । 
सन्धिसम्मेलनं तेन प्रभवेक्नात्र सशय. ॥ १५६ ॥ 
तच्थक्करणार्थाय पून. कालानुसारत. । 
सवत्र रक्स्यपकषणकीलानपि पूर्ववत्‌ ।॥ १५७ ॥ 
शक्तिप्रचोदनयन्तरष्वेव सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 
पश्चात्‌ उध्वैमुख से सर्पस्य कील मागं से उस शक्ति कोवेगसेप्रंरित करे उससे श्वयं कील 
के चन्द्र से वष कील हाथ सर्वत्र भुल्लोम विलोम से उपर ्नाकरवेगसेदोश्रावरणों की कीलो को 
पकड कर मिला कर सुदृढ बान्धता है जिससे पूवे रौर उत्तर श्चावरण म सन्धि का सम्मेलन-मेल 
संयोग वित्‌ के श्राकर्षण से शीघ्र सव भोर कूम से हो जावे वैसे पच्छास्य-पञ्चमुख बाली 
मायूर कीली मोर के चाकार के पंच को लगावे, उससे सन्धि सम्मेलन हो जावे इसमे संशय नी । 
फिर कालानुसार श्रलग करने के लिए सर्वश्च शक्त्याकष॑णए- शक्ति फो खीचने वालं) फलो को भी पूरव 
की भांति शक्तिप्रो रक यत्रोभे ही कृम से संस्थापितं कर दे ॥ १५२-१५७ ॥ 
१५८ का पूवाद्ध' षिषय अधूरा रहा, श्रतः कुष श्लोक मध्य मेँ च्न्य होकर पश्चात्‌ हस्तलेख 
कापी संख्या २२ पश्चात्‌ २१ वस्तुतः कापी २३ का भाग ( मेर ) होना चािये । 


कापी संख्मा २२- 


(यह्‌ स्तलेल कापीसंख्या! २२ हे त्रिपुरविपान का शेष प्रतीत होता है जो हस्तल्तेख कापी २३ 
वस्तुत" कापी २१) के पी जाना बाहिए- 
जलान्तगंमने पूर्वावरणस्य यथाविधि ॥१॥ 
स्व॑चक्रोपसहार कृत्वा पञ्चाद्‌ यथाकुमम्‌ । 
चकद्रोण्यावरणा प्रकुर्याद्‌ यानाद कमात्‌ ॥२॥ 
जलतिनेन्धनार्थाय श्रामूलाग्रं यथाविधि । 
कुर्यादावरण क्षीरीपटतस्मुह्ढ यथा ॥२॥ 
वितस्त्यायामतस्तद्वद्‌ वितस्त्यधैघन तथा । 
मण्डूकहस्तवत्‌ कर्याच्चक्‌ाणि सुहढान्यथा ॥४॥ 
चतुरदगरूलगात्राश्च द्रादशाइ्गुलमुन्तान्‌ । 
लोहृदण्डान्‌ कल्पयित्वा तेषामग्रे यथाविधि ॥५॥ 
मण्डूकहुस्तचक्‌।णि योजयेत्‌ कीलकं स्सह । 

( त्रिपुर विमान के ) जल के चन्द्र जाने फे निभित्त पूर्व ्ावरण-प्रथिवी पर चलने बाले 
चाबरण फे सव चरो का उससंहार- संकोच करे उनके गतिक्रपमर को रोककर पश्चात्‌ यथाक्रम 
विमान के नीचे चक्कद्रोणी धरो के भाधारस्थान का आराषरण करे जल के वान्धने के लिये भ्रगे षी 
तक यथाषिधि सीरीषृकतो के दृध का गोन्द से बने पट से सुं श्रावरण करे । १ बालिश्त लम्बे चौडे 
घे वालिश्त मोटे चक्र मेण्डक के हाथ के समान बनावे, ३ श्च गुल अचे लम्बे लोहदण्डं को बनाकर 
उनके श्रागे यथाविधि मरहूकहस्तचकू को कीलो से युक्त करे-॥१-५॥ 

सवत्र चकरद्रोणीना पाश्वयोरभयोरपि ॥६॥ 
द्रण्यन्तगंतचक्राणा सन्धिस्थानसमानत । 
सस्थापयेत्लोहदण्डान्‌ सचक्राश्च यथाविधि ॥७॥ 
सुदृढान्‌ सरलान्‌ चक्रकीलकान्तगेतान्यथ । 
तथा दण्डद्रयं चक्रसयुत कीलकं ससह ॥८॥ 
श्राहूत्य पूर्वोक्तचक्रदण्डसन्धिमुखान्तरात्‌ । 
विमानपुरतस्तद्रत्पाश्वयोरभयोरपि ॥६॥ 


३२० | [ हद्‌ विमानशास्त्र 


सलिलोत््षेपणार्थाय स्थापयेत्‌ कीलकं ढम्‌ । 
शक्िसख्ोदनादादिकीलकभूमरं भवेत्‌ ।॥१०॥ 


- सवत्र चक्दरोणिर्यो के दोनों पारशवो म भी। द्रोणो के भीतरी चक्रां ङे सन्धिस्थान 
की सहायता से सरल चक्रकीलों के अन्तर्गत चक्रसित ल्लोहदण्डां को संस्थापित करे । चक्र- 
संयुक्त कीलो से दो दण्डं को पूर्वोक्त चक्रदण्डसन्धिमुख के धन्द्र से निकालकर विमान के 
सामने से दोनों पाश्वो से जल के ््टाने के लिये कीलो से दृढ लगवि, इस प्रकार शक्तिररणा से शादि 
कीलो-पेचो का भ्रमण होगा ।॥६--१०॥ 

तचचक्रवेगात्सर्वेषा चाक्रशां भूमणं भवेत्‌ । 
जलस्योत्क्षेपण तेन श्रासमन्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ ।११॥ 
प्रभवेदतिवेगेन तस्माद्‌ यान. प्रधावति । 
एव॒ क्रमेण विधिवदूर्ध्वावरणपाद्वंयो ॥१२॥ 
सन्धारयेन्नलाघातचक्राणि सुहडान्यथ । 
ऊ्ववाताकषंणार्थं क्षीरीपटविनिमितान्‌ ॥१३॥ 
षडडगलायामवातनालान्‌ द्रावकशोधितानु । 
पूर्वोक्तप्रथमावरणस्थसरवंगृहान्तरात्‌ ॥ १४॥ 
ऊर्ध्वावरणोध्वमुखपयेन्त सरल यथा । 
सन्धाररयेद्‌ हढ पश्चात्‌ तन्पुखेषु यथाविधि ॥१५॥ 


उस चक्रवेग से सब चक्रां का भ्रमण हो जावे उससे जलका उत्त्ेपण उपर हटाना 
सत्र शोर से यथाक्रम वेग से होकर विमानयान दौडता ह, इस प्रकार क्रम से विधिवत 
उपर के श्रावरण के दोनों पारश्नो मेँ नाल को भात पहुंचनि बाले सुदरढ चक्र उपर फे 
वायु को खींचने के किये लगात्रे चीरीपट से बने द्रा्रक शोधित ६ श्र गुल लम्बे चौडे वात. 
नार्लो फो पूर्वोक्त प्रथम ावरणस्थ सब्र धरो -क्मो ( चक्रकोर्णो) के न्द्र से उपर के 
श्रारण के ऊपर बाल्ञे मुख तक सरल लगवे, पश्चात्‌ उन मुखो मै यथातिधि -॥११-१९५॥ 


प्रदक्षिणावतं लोहगुखानि स्थापयेत्‌ तत. । 
वातपूरणकीलानि तत्तत्पाइवं नियोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
ऊध्वं वाताकषरार्थ सीत्कारीकीलकान्यपि । 
सन्धारयेद्‌ विशेषेण सर्वत्र सुहढ यथा ॥१७॥ 
नालपूरितवायुश्च सीत्कार्याकषंरोद्धव । . 
द्वितीयावरणमारम्य प्रथमावरणावधि ॥१८॥ 
यथा प्रसरणं वेगासप्भवेत्सवंतोमूखम्‌ । 
तथा सयोजयेच्चक्रकीलकानि यथाक्रमम्‌ ।१६॥ 


त्रिपुरविमान | १२१ 


शक्किसञ्चोदनात्तत्कीलकचक्रस्य भूामणम्‌ । 

तेन वातद्रय सम्यक. कमादावरणदरये ॥२०॥ 

सम्पुयेत्यतिवेगेन यन्दुणा तेन भरुरिशः। 

सुखावह भवेत्‌ तस्मिन्‌ सर्वेषा युगपत्‌ कमात्‌ ।२१॥ 

घूमने बाले लोमुख स्थापित करे कपिर वातपूरककीलां को उनके पार्श्वो मँ लगावे, 

उपर की वायु के सींचे को सीत्कारी सीत्‌--वायुचूधण करने बाली कीलो को भी सर्वत्र 
विशेषरूप से लगावे, सीत्कारी के ्ाकर्षण-से प्रकट हन्मा वायु नाल मेँ भर हुश्रा हितीय 
श्रावरण से लेकर प्रथम ्राबरणं की धधि तकर होता है, उसका जैसे सवैतोभुल वेगसे 
प्रसार हो वेसा यथाक्रम कील युक्त करे । शक्ति कै प्रेरण से उस कीलचक्र का घूमना रोता 
है, हससे बायुए' क्रमसे दोनों श्रावरणों मे अतिवेगसे भर जाती ह तसे उसमे सब चालक 
च्मौर यात्रियों को एक साथ बहुत सुखद होषे--होता है ।॥१६-२९॥ 

तस्मात्‌ सरव॑प्रयत्नेन व।तनालान्नियोजयेत्‌ । 

वातनालावरणद्वयमध्ये यथाविधि २२ 

सस्थाप्य पश्वादावरणोध्वंपादवं सम यथा । 

दक्षिणोत्तरभागेषु चतुर्दिक्षु यथाकमम्‌ ॥२३॥ 

विकासनोपसहारकीलकान्‌ चक्‌सयुतान्‌ । 

सुदृढान्‌ सरलार्च॑व स्थापयेच्छक्तिवत्क्‌ मात्‌ ।।२४॥ 

ूर्वोत्तरावरणयोस्सन्धिस्थाने यथाविधि । 

एकं कावरणस्याथ पृथक .कर हैतुकान्‌ ॥२५।। 

जटातन्त्रीसमागक्तचककोलकान्‌ पृथक पथक। 

सर्वत्र स्थापयेत्‌ सम्यग्वितस्तिदशकान्तरे ॥२६॥ 

श्रत: सरवप्रयतन से बातनालों छो लगावे, दोनों बातनालाबरणणे के मध्य मै यथाविधि 

संस्थापित करके पश्चात्‌ च्रावरण के उपर पाश्वं मं भी समान दक्षिण उत्तर भागोंमें वारो दिशाश्ोमें 
यथाक्रम बिकासन-फेलाने उपसंकहर-संकोच करने बाली कीलो को चक्रसषटित रद सरल शक्ति की भांति 
स्थापित करे पूरवेत्तिर भआावरण के सन्विस्थान भौ यथाविधि एक एक्‌ भावरण के प्रथक्‌ के के हेतुरूप 
ज्ञ तारो-जटरूप मेँ परस्पर ण्डा पाए हुए तारो से युक चक्रकीलों फो प्रथक्‌ प्रथक्‌ सर्वत्र १० वालिश्त 
के चन्द्र स्थापित करे ॥२२--२६॥ 

राक्तिस्लोदनात्‌ कोलचक्राणा भूमणं यथा । 

तथा तन्त्रिः समाहृस्य शक्िस्थानाद्‌ यथाक्रमम्‌ ।॥२७॥ 

चक कीलकमूलान्त सम्यक. सञ्चोदयेद्‌ हदम्‌ । 

तेन॒ विदयुल्प्रसरण कुर्यदक्तप्रमाणत. ॥२८॥। 

तच्छक्छिचोदनास्कीलचक्राणा भूमरं भवेत्‌ । 

तस्मादावरणभेदः पृथक. पृथग्‌ यथाक्रमम्‌ ॥२९॥ 


३२२ ] [ बृहद्‌ बिमानशाख 


युगपतप्रभवेत्सम्यक पृथिव्याकाशमागंतः । 
यथेष्ट वेगतदचावरणौ यन्तु भवेत. स्वत ॥२०॥ 


शक्ति की प्रेरणा से कीलचनरो का भ्रमण जैसे हो वैसे शक्तिस्थान से-मीटर तारको लेकर 
यथाक्रम चक्र की कील कै मूलतक भली प्रकार प्रेरित करे उससे उक्त प्रमाण पे षिध त्‌ का फैलाव करे 
उस शक्तिप्रिरण से कीलचक़ं का भ्रमण होत्रे । दससे प्रथक्‌ पथक्‌ परथिवी शरीर भाकाश के मागं सम्बन्धी 
श्राबरणो का भेद्‌ पक साथ हो जवे फिर यथेष्ट दोनें चावरणे मै वेग से जाना हो से ।[२६-३०॥ 
पश्चाद्‌ द्वितीयावरणोपरि शास्त्रप्रमारात । 
यन्त्रुपवेरानार्थाय वस्तुप्रक्षेपणाय च ॥३१॥ 
गृहाणि कल्पयेचित्रविचित्राणि यथाक्रमम्‌ । 
वातायनक्वाटाद्या पूर्वावरणवत्क्रमात्‌ ।३२॥ 
यथाहश्य भवेद्‌ बाह्यं करतंग्यास्तत्र(च)तथा । 
पश्चादावरणकुड्याना समन्ताद्‌ यथाक्रमम्‌ ॥३३॥ 
सवेत्र कारयेत्‌ पीठावरणाग्र दढ यथा) 
वितस्तिसप्तकौन्नत्य गात्रे त्वधंवितस्तिकम्‌ ॥ ३४ 
सवेत्र कुड्यप्रमारामेव शास्त्रे निरूपितम्‌ । 
वृतीयावरणाद्‌ विदयुत्सग्रहा्थं यथाविधि ॥३५॥ 
विदयुत्पूरकपात्रेण सयुत॒ तन्त्िपूवेकम्‌ । 
पश्चाद्‌भागगृहे स्तम्भद्रय स्थापयेत्सुहढम्‌ ॥।३६॥ 
पश्चात्‌ दूसरे ्ावरण के उपर शास््रप्रामाण से चालक श्चोर यात्रियों फे बेठने कै लिये 
चित्रविचित्र कमरे बनावे खिडकी किवाड रादि पूर्वं वरण की भाति पेसे करने चाहिए जिससे 
चादिर का दिखलादे पड जावे फिर सतर श्रोर भावरण भित्तिर्यो का भी पीठकेध्ग्र मेँ टढ ५ बाल्िश्त 
मोटा सवत्र भित्ती का प्रमाण एसा शास्र मे निरूपित किया है । तीसरे ाषर्णसे विद्यत्‌ के संप्रहर्थ 
विश त्पुरक पात्र से संयुक्त तारसहित पिद्धले भाग मेँ कमरे मँ दो स्तम्भ ददक्ूप से लगादे--॥३१-३६॥ 
ध्वजस्तम्भ पुरोभागे स्थापयेत्‌ सुदृढ यथा । 
घण्टादय च तन्मूले कास्यलोहविनिमितम्‌ ॥५८॥ 
यवरणा कालसङ्क तनिणंयार्थं यथाविधि । 
कतु घण्टारव तत्र॒ स्थापयेत. सरल हढम्‌ ॥३८॥ 
वेणीतन्त्रि समादाय गृहकुञ्योपरि कमात्‌ ।- 
सर्वत्र योजयेत्‌ पश्चात्‌ सकीलक सरलं यथा ॥३६॥ 
प्रत्यन्तानथंकार्याणि यदा यत्र॒ भवेत्‌ तदा। 





† भवेतु=वचनन्यत्यय. । 


तिपुरविमान |] [ ३९१ 


हस्तात्‌ संगृह्य तत्रत्यवेणीर्तान्ति प्रकरषयेत्‌ ।\४०॥ 
विमान के सामने वाले भाग मेँ ध्वजस्तम्भ सुद्ढ स्थापित करे, उस स्तम्भ के मूल मे ठा 

घण्टे भी कांसे लोहे के बने हुए वालक श्रौर यात्रियंके कालसङ्कृत के र्थं घण्टानाद्‌ करने को 
बां सरल स्थापित करे, वेणोतन्तो - चिन्ता सूचिका डोरी जती तार शीलसदहित को लेकर घर--कमरे 
की भितसतिके ऊपर क्रम से सत्र सग्ल जगह लगवे। श्रत्यन्त श्रनर्थशायं जबर जहां हो वेणीतन्ति को 
खींच ले--। ३७--५०॥ 

तेन विज्ञायते कृत्य शीघ्र यानाधिकारिणा । 

ततो यानाधिकारी तु वेगादागव्य तद्‌ गृहम्‌ ।॥ ४१॥ 

विचार्य तत्रत्यान्थक्रारण न्यायतस्स्वयम्‌ । 

समाधान करोत्यस्माद्‌ वेणीतन्ति नियोजयेत्‌ ॥।४२॥ 

भाषाकषंणयन्त्राणि भावाकषणकान्यपि । 

दिक्प्रद्शंकयनत्त्राणि कालप्रमाकान्यपि ।} ४३॥ 

शीतोष्णप्रमापकयन्त्राण्यपि विक्षेषत. । 

सतन्त्रीकीलकं स्सम्यक. पूव पदिचमयो क्रमात्‌ ।। ४४1 

सस्थापयेत्‌ ततोऽत्यन्तवातवर्षातपादिभि । 

श्रत्यन्तोपद्रव॒ व्योमयानस्य प्रभवेद्‌ यदि ॥ ४५ ॥ 

तक्चिवारयितु यत्त्रत्रय॒पर्चाद्‌ यथाविधि। 


इस से यानाधिकारी द्वारा जान लिया जाता है, तव वह यानाधिकाी शीघ्र उस कमरे मेँ 
श्राकर धर भनर्थकारण का युक्ति से बिचार कर सप्राधान करता है रतः वेणीतन्त्री लगानी चाहिए । 
भाषण फो खींचने वाले यन्त्र, भाव को खींचने बाले यन्त्र, दिशाप्रदशेक यन्त्र, कालमापक यन्त्र, शीत 
श्मौर उष्णता को मापने वाले यन्त्र भी विरोषत तार शोर कीलो के साथ भागे पीठः लगवे-- संस्थापित 
करे । फिर त्यन्त बात षर्षां भातप--धूप चादि से विमान का त्यन्त बिगाड़ हो तो उसके निवारणार्थं 
तीन यन्तर पी यथाविधि-118 १--४५॥ 


ूर्वपर्विमयोश्चेव तथा शिखरपाङ्वंयोः ।। ४६॥ | 
सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ सम्यक. पृथक. पृथग्यथाक्रमम्‌ । । 
इलोकस्थादिपदात्‌ सम्यग्धिमस्हारकादय ॥ ४७ ॥ 
प्रोक्तास्स्थु पालनार्थाय विमानस्य यथाक्रमम्‌ । 

उछ हि यन्त्रसर्वस्वे यन्त्रत्रय यथाविधि । ४्ठ॥ 

सर्वेषां सुखबोधाय तान्येवात्र प्रचक्षते । 
ब्यास्यवातनिरसनयन्त्र तद्वन्मनोहुरम्‌ ।॥ ४६ ॥ 





# “वेणु, चिन्तायाम्‌” ( भ्वादि 


१२४ | [ श्रद्‌ विमानशाख 


सूर्यातपोपसंहारयन्वं चैव ततः परम्‌ 1 
प्रति वर्षोपसहारयन्त्रं चेति त्रिधा स्मृतम्‌ ॥५०॥ 
श्चागे पीट तथा शिखर शौर दोनों पश्वो में क्रमशः प्रथक्‌ प्रथक्‌ संस्थापित करे । “वातवर्षा- 

तपादि” (४५) श्लोक मेँ धादिपद से हिमसंहारक शीतनाशक श्रादि ये सव्र विमान के रक्तां यथाक्रम 
कहे गये हँ । तीनों यन्त्र यन्त्रसर्वष्व मेँ यथाविधि के हँ । सधके सुगम ज्ञान के लिये वे यहां कहते है 
जोकि उथास्यत्रातनिरसनयन्तर तीन मुखवाला बायुनिकालने का यन्त्र, दूसरा ॒सूर्यातपोपसंहार यन्र- 
सूयं की घूर को रोकने वाला यन्तर, तीसरा अतिवर्षोपसंहार यन्त्र-घ्नति वर्षां का प्रतिकार करने षाला 
यन्त्र, यह तीन प्रकार फे कहे हँ ।४६-५.॥ 

प्रोक्त शास्त्रे यथा तेषामाकाररचनादयः । 

तथा सगृह्य विधिवत्‌ सम्रहेरात्र वण्येते ॥५१।॥। 

श्रादौ त्रचास्यवातनिरसनयन्त्र यथाविधि । 

प्रोच्यते शास्त्रतस्सम्यक. सग्रहेण यथामति । 

वारुणोनव लोहेन तद्यन्त्र॒ परिकल्पयेत्‌ ॥५१॥ 

इति यन्त्रविदा वाद" यन्त्रशास्त्रे निरूपितः । 

शास्त्र मेँ उनके श्राकार रचना शादि जैसे कहे है वैसे एकत्र कर संक्ञेप से यषां वणित करते 

हं । प्रथम त्रधास्यवातनिरसनयन्त्र-तीन मुख बाला वायु निकालने ब्राला यन्त्र यथाविधि शास्र से 
यथामति संक्तेप से कहा जाता है कि वारुण लोहे से उस यन्त्र फो षनावे | यह यन्तरवेत्ताश्रों का षाद-- 
बक्तव्य विषय यन्त्रशास्र में निरूपित फिया है ।५१-५२॥ 

वारिपद्धूविषारिटद्ुणजालिकाञ्रविशौदरान्‌ । 

वारिपच्छकशारसप्तकक्षोणमञ्जुलगोधराच्‌ ।॥५३। 

वारुणास्यकपाववेणारुणकाकतुण्डकभरूषरान्‌ । 

वारुणांश्रकक्षारसूरणकुण्डलीमुखलोधरान्‌ || ५४॥। 

वारिकरंडमलरारिकारसपश्चवाणसहौदरान्‌ | 

वाधिपश्चकमाक्षिकाष्टकवातकङ्रिकोदरान्‌ ।॥५१५॥ 

वालुकाञ्जनकुक्कुटाण्डककामुं खी मललोदृधुकान्‌ । 

वीरुधारससिदहिकामुखकरमेजद्भुमसूरिकान्‌ ॥ ५६॥। 

शुद्धानेतान्‌ समाहृत्य मूषायां परिूर्याथ । 

स्थापयित्वा पद्ममूखकुण्डे सम्यग्‌ यथाविधि ॥५७॥ 

पच्चास्यभस्त्रिकात्‌ सप्तशतकक्षयोष्णवेगत. ।_ 

गालयित्वाथ यन्तरास्ये तद्रसं पूरयेच्छनै. ॥५८॥ 

ऋज्वीकरयन्वस्थकीलकं स्तद्रसं क्रमात्‌ । 

समीकृत चेन्मृदुलं श्रम्नवणं तथैव हि ॥५६॥ 


तिपुरविमान ] [ ३२५ 


भ्रत्यन्तलघुवातातपादयैरच्छेष्यमेव च । 
प्रभवेद्‌ वार्ण लोह सुहढ सुमनोहरम्‌ ॥६०॥ 
श्रधास्यवातनिरसनयन्वर॒तेन प्रकल्पयेत्‌ । 
भ्रादौ कृर्यत्लोहबुद्धि पश्वादाकारकल्पनाम्‌ ।॥६१॥ 


वारिपङ्कः--युगन्धववाला का मूल ? विषारि-करन्जुवा, सुहाग, जालिका-लोष्टा, ्ग्र-- 
अम्लवेतस, विषोदर--षिषनिन्वु-- कुचला ९ वारिपञ्वकक्ञार-शअभ्रकन्तार या समुद्र लवण ? या जलक्तार, 
सामुद्रिक लवण ५ भाग, सप्तक्तोण- सप्तशोण--७ भाग सिन्दूर, मजीठ, गोधर- मनःशिला ! 
वारुणास्यकृ-वरना ब्त के मूल का सत्र ? पावेण श्ररुण -श्रकं ? काकतुण्ड--काला अगर, भूधर-- 
पतेत ‰ बारुणाभ्रर श्वेताभूक, क्ञार--सञ्जीक्ञार, ुण्डलीमुख - गुद वीसततव या कोौञ्चमूल ?, लोधर- 
लोध, वारिङुडमल~-पुगन्ध बालता फूल, शारिकारस--शालिचावल का रस या श्रनन्तमूल का रस ? पञ्च, 
वाणसहोद्र ? वारद्विपञचङ-सीसा ५ भाग, खणेमाक्तिक ८ भाग, वातृ --पटशण या मूलत, किशि. 
कोद्र-कंगुनी मालकंगनी ? वालुका-रेता, श्रञजन-सुरमा या रसत, इकुटाण्डकं -शत्मली बीज या सुरगी के 
श्रण्डे ?, कामु खीमल-कामु कीमल --खदिरमल--कत्था, लोध, बीर रस ? सिहिकामुख--कटेली सत्व 
या मूल, कृर्मजक्क-कोर श्रोषधि ? मसूरिक ? इन सव्र शुद्ध वसतुश्रों को मूषा मृत्तिकादि से षनी 
विशि बोतल मे भरकर पद्यसुखक्कुरुड मँ यथाविधि रखकर पांचमुखवाली भस्त्रा से ७०० दनं की उष्णता 
वेग से गलाकर यन्तरमुख मेँ उस द्रश्ररस को धीरे से भरकर जु ङरणएयन्त्र भ स्थित कीलो से उस रस 
को क्म से बराषर किया हृच्या मृदुल धू्ररंगत्राला, श्रव्यन्त इलका वायु धूप धादि से चच्छेध हो जावे 
यह वारुण लोह श्रच्छर दृद सुन्द्र है त्रथास्यवातनिरसनयन्त्र ससे बनाना चाहिए, प्रथम लोदशुद्धि 
करे पश्चात्‌ भ्ाकाररचना केरे ।५३-६१॥ 
शुद्धिक्रमसुक्तं क्रियासारे--शद्धिक्रम क्रियासार मेँ कहा है- 

गुण्डीरद्रावकात्‌ सम्यक. पाचनायन्त्रतः क्रमात्‌ ¦ 

पाचयेत त्रिदिन पश्चात्‌ कृट्टिणीयन्वरतः पुन ॥६२। 

पटवत्कारयेत्‌ सम्यक. पट्टिका सुदृढ यथा । 

वातारिकन्दनिर्यासि कृत्वा पश्चाद्‌ यथाविधि ।६३। 

तत्पट्िकोपयंडगुलप्रमाणेन समग्रत । 

विलेप्य तापनायन्त्रे तापयेत्‌ त्रधामांमात्रकम्‌ ॥६४॥ 

पश्चात्‌ संगृह्य विधिवन्मृत्सार वागुर तथा । 

जिन्मिक्ितफशिक्षीर समभाग यथाक्रमम्‌ ।६५॥ 

भाण्डे निक्षिप्य विधिवत्पाचनायन्त्रत. क्रमात्‌ । 

पाचयेहिनमेकं पश्चात्‌ सम्राहयेच्छने. ॥६६॥ 





व षरपिद्धु 
¶ त्रिया-त्या छन्दस इकारलोप 'यन्व्राण्यथाक्रमम्‌' कौ भाति । 
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शुर्दीरद्रावक--हस्ती शुण्डी ब्त के रस से पकाने के यन्त्र से ३ दिनि पकावे पश्चात्‌ दुष्टिणी 

यन्त्र से पट~वसत्र छी भाति सम्पक्‌ सुदृढ पट्टिका षनावे, वातारिकन्द के नियाम --सूरणकन्द्‌ के ? गान्द्‌ 
चेप से बनाकर पश्चात्‌ यथाविधि उस पटा के ऊपर १ श्रगु लेप करके तापयन्त्र मँ तीन प्रहर तषे 
पश्चात्‌ विधिष्रत्‌ लेकर सत्तार--सीराष्ट्‌ मृत्तिका या रह्तार ९ षागुर--अागुण--रुपरक, जिन्मिश्रित !? 
फणिक्तीर अफीम या फरि श्रोषधि का दूध समान भाग यथाक्रम पात्र मँ डालकर विधिप्रत्‌ पाचनायन्पर 
से १ दिन तक पकावे फिर लेले-।1६२-६६॥ 

निर्यासि प्रभवेल्लाक्षारसवद्रकूवेणेत । 

त्धि्यामिनाथ सम्यक. पट्टिका लेपयेत्‌ कमात्‌ ।६७॥ 

पुनश्च तापनायन्त्र तापयेद्‌ याममात्रकम्‌ । 

पुन. समगृह्य तल्लोहमातपे शोषयेहिनम्‌ ॥६८॥ 

तत. कण्टुकटेरण्डधवलोदरचारकान्‌ । 

तिलाश्च समभागेन मेलयित्वा यथाविधि ॥६६९॥ 

तैलाहरणयन्त्रंण तेलमाहृत्य तत्परम्‌ । 

तत्पट्टिका लेपयित्वा दद्यात्‌ सू्ेपुटे कमात्‌ ।1७०॥ 

निर्यास लाक्ञारस की भांति लाल रग बाला हो जावे, उस निर्यास से प््िकाको लेपदे पुनः 

तापनायन्त्र म १ परहरभर तपावे फिर उस लोष्टे को धूप म दिनभर सुखावे । गोखरू, रण्ड १ धवलो- 
दर-धव या धव श्रौर लोदर-लोधर-लोध्र-लोध, चारक -पियाल, तैल निकालने कै यन्त्र से तेल 
निकाल कर उस पट्टिका पर लेप करके सूरयपुर म वे दे-धूप मै रखदे-।1६५-७०॥ 

दिनत्रयमतस्सम्यगङ्कवारे तापयेद्‌ दिनम्‌ । 

पश्चात्‌ कद्धोलनिर्यासमेकाड्गुलप्रमाणत ।॥७१॥ 

लेपयित्वा मणीन्‌ सम्यक शुद्धान्‌ वातकूठारकाव्‌ । 

श्रडगषठमात्रान्‌ तस्मिन्नासमन्ताद्‌ योजयेत्‌ कमात्‌ ।७२॥ 

तत्समादाय विधिवत्‌ खदिराङ्गारकुण्डके । 

न्यसेद्‌ यामत्रय तेने वच्रवत्‌ प्रभवेत्‌ स्वयम्‌ ॥।७३। 

एतल्लोहेन कवच यानमानानुसारत. । 

त्वा मूले तथा मध्ये चान्ते चैव यथाकमम्‌ ॥।७४।। 

प्रसारणतिरोधानकीलकानि न्यसेत्‌ तत । 

भ्रन्तःप्रावरणो नालतन्तरीमूलाद्‌ यथाविधि ।७५॥ 


तीन दिन तक । ष्ठिरं च गार मेँ दिन भर तरावे, क कोल-तीतलचीनी के गोन्द का लेप एक 
च गुल मोटा करके सम्यक्‌ शुद्ध अ गुष्ठ परिमाणवाली षातक्कठारक मणि्यों को उसमे सब भोर क्रमसे 
ल्ञगावे फिर उसे लेकर षिधिषत्‌ सैर च गारे के कुण्ड मे तीन प्रहर त रख दे उससे बज जसा हो जावे, 
इस लेहे से यान फे मापानुसार कवच बनाकर मूल म मध्य म शौर भन्त मै यथाक्रम 
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खोलने श्मौर वन्द्‌ करने की कीलो को लगावे फिर यथाविधि अन्दर बाले धारण ( परदे) मं- 

नालतारों के मूल से-11७१-५५)) 
यथाशक्ति प्रस्तरणं भवेत्‌ सम्यक. तथा क्रमात्‌ । 
विद्यु्यन््र समारभ्य भ्रन्त प्रावरणावधि ।७६॥ 
तन्वरीमेकां समाहृत्य नालकीलान्तरे कमात्‌ । 
सयोजयेत्‌ तेन वियुद्‌ व्याप्य सवत्र वेगत ॥७७॥ 
पट्िकोपरि विन्यस्तमरिगर्भान्तरे क्रमात्‌ । 
स्वय प्रविरय तच्छक्त्या मिलिता सती वेगत ।\७८॥ 
पट्टिकोपरि सवत्र व्याप्य सच (च्च? )लता ब्रजेत्‌ । 
महप्रलयकालीनवायुवद्‌ वेगत क्रमात्‌ ॥७६॥। 
प्रचण्डमारुतस्सम्यग्विमानोपरि वीजति । 
तदा तद्रायुवेगस्तम्भन कृत्वा समग्रत ॥८०॥ 
त्रिधा विभज्य तद्रायु प्रेषयेदूध्वतोम्वरे । 


यथाशक्ति क्रमशः प्रसार हो जावे । विशयुदयन्त्र से लेक? भीतर धावर्ण तक एक तार को लेकर 

नालक्ील के चन्दर क्रम से जोडे उससे सतरत्र विश्यत्‌ वेग से उप्त होकर पट्टिका के ऊपर लगी मणि्यो 
के ्न्व्र गर्भ मे स्वयं प्रविष्ट होकर उस शक्ति से मिली हु वेग से पद्टिका के उपर सर्वत्र व्याप्त होकर 
गति को प्राप्त हो जावे । पुनः महप्रलयकालीन वायु की भाति वेण से प्रचण्ड वायु सुश्च विमान के उपर 
धूमती है तब उस वायु फे वेग का समम स्तम्भन करके तीन प्रकार से विभक्त कर ऽस वायु को उपर 
श्चाकाश मं फक दे ॥ ७६-८० ॥। 

एतष्टातप्रं पणार्थं यानस्योपरि शास्त्रत ॥ ८१॥ 

सचेक्रकोलक्ंस्सम्यक्‌ सीत्कारी भरस्त्रिकादिवत्‌ । 

सर्पास्यकीलवृतीय कल्पयित्वा यथाविधि ॥ ८२॥ 

सस्थापयेत्‌ सुसरल इढ चव्ृत्तशङ्कुभि. ॥ 

वायुस्स्वभावाछनुसा रादुर्ध्वे गच्छेद्‌ यथाक्रमम्‌ । ८३ ॥ 

तदा सम्भ्रामयेत्‌ सर्पास्यकीलकत्रय क्रमात्‌ । 

पश्चाद्‌ वेगेन तद्वायु पूर्वोक्तास्यत्रय तत. ॥ =४ ॥ 

सप॑वद्‌ वायुमाकृष्य तत्त द्ागानुसारत. । 

स्वमुखेनेवं वेगेनोर्ध्वं खे प्रषयति स्वत. ।॥ ८५॥ 

एतेन वायुनिश्ेष लय याति खमण्डले । 

तस्मादपायं वातेन यानस्य न भवेद्‌ ध्रवम्‌ 1 ८६॥ 





`» खमागानु (हस्तसिषितपाठः)॥ = 
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हस वायु को फेंकने के लिए शाखानुसार यान के ऊपर चक्रसहित कील से सीत्कारी भस्त्रिका 
की भाति सपेमुखवाली तीन कीलो- पचो फो यथाविधि बनाकर सरल टढ गोल या धूमनेवाे शंक्ों से 
संस्थापित कर दे, वायु स्वमावानुसार यथाक्रम उपर चला जावेगा तब तीनों सपमुखी कीलो-रपेवों फो 
घुमाे पश्चात्‌ पूर्वोक्त तीनो सपेमुख सपे की भांति षायु को खींच कर उस उस के भागानुसार स्वसुख से 
ही वेग से ऊपर श्चाकाश मरं केक देता है इससे बायु स्वेथा साकाशमरडल मे लय को प्राप्त हो जाता 
ह धतः वायुद्धारा विमान का नाश या विगाड निश्चित नष्टो ॥ ८१-८६॥ 
तस्माद्‌ यानस्य वातापायविनाशो भविष्यति । 
श्रनायासाद्‌ याति परचाद्‌ विमानस्सरल यथा ।। ८७ ॥ 
श्रतो विमानावरणत्रयेप्येव प्रकल्पयेत्‌ । 
वातोपसहारयन्त्रमेव मुक्त्वा यथाविधि । ८८ ॥ 
श्रथ व्षपिसहा रयन्त्रमय प्रचक्षते । 
वर्षो पसहारयन्त्र॒ क्रौच्छकेनेवे प्रक्पयेत्‌ ।। ८& ॥ 
शरत विमान यान वातसम्बन्धी उपद्रवका श्रनायास विनाश षहो जावेगा, पश्चात विमान 
सरलता से गति करता है चलता है उडता है । श्रत" बिमान के तीनों चावर्णं मे एसा करे। इस 
प्रकार यथाविधि बातोपसंहार यन्त्र कह कर अश्र वर्पोपसंहार यन्त्र कहते दहै, वर्षोपसंहार यन्त्र करोश्चक- 
लोह से बनावे । ८७-८& ॥ 
उक्त' हि क्रियासारे-कदा ही है करियासार भरन्थ मे- 
यद्द्रवप्राणनशक्ती जं ल स्यापह्रेत्स्वत. । 
तत्‌ कौश्चिकलोहमिति प्रवदन्ति मनीषिण ।॥ €० ॥ 
वर्षोपसहारयन्त्रमतस्तेनेव कल्पयेत्‌ । इत्यादि ॥ 
जिससे कि जल की द्रव (पतल्तेपन) प्राणन (गीला करना) शक्तियो को नष्ट करदे, उसे करौलिचिक 
लोह मनीषी कहते है वर्षोपसंहार यन्तर अतः इससे बनावे ॥ ६० ॥ 
यथोक्त॒यन्त्रसर्वेस्वे क्रोक्रलोहविनिर्णंय । ६१॥ 
तथेवात्र प्रवक्ष्यामि कौञ्िकस्य यथाविधि । 
ज्योतिमु ख व्यम्बके च हसतुण्ड सुधारकम्‌ । ६२ ॥ 
वसुरुद्रारकान्धिभागानु तथेव च पुनः कमात्‌ । 
ट्ड्रं सैकत दृूशंमौर्वार रुरक तथा ॥ ९३ ॥ 
पटोलक वाध्युं षिक चते सप्त यथाकमम । 


वसुवेदार्काग्निबाणाताररोलविभागतः ॥ ६४ ॥ 
संयोज्य मूषास्यमध्ये स्थापयेत्‌ प्मकुण्डके । ` 
दादशोत्तरपच्चरतकक्ष्योष्णप्रमारतः ।॥ ६५॥ 


जैसा फि यन्त्रसर्वसव मेँ क्रौल्विकं लोह निणौय है वैसे दी यकं मँ यथाषिषि कौर षा 
कथन कर गा । ज्योति ल-चित्रक वृर का मूत ८ भाग,श्यम्यक-ताम्बा ९१ भाग, हंसुर्ड-ह्सरजमूल ! 
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१२ भाग, सुधारक -सुघार कपूर ७ भाग, पुन. सुष्ागा ८ माग, सैकत~-ेतकर्टकाी का सत्त्व या रस 
यारे? ४ भाग, चना ष्र्‌ नाग, ककढी खरवुजाके वीज या तेल ३ भाग, ररक -हरिण्ङ्ग या 
सरक को चोषधि या पारा ५ माग, पटोल-परव्रल ५ या २७ भाग, बाध्यु षिक-समुद्रफेन या द्रोणीलवण १ 
भाग ? ये सात पदाथ मिला कर मूषामुख छत्निम बोतल मे रख दे पर्ाङ्कण्ड मे ५१२ दजें कीउ-णता 
प्रमाण से-॥ ६१.६५ ॥ 

गालयित्वातिवेगेन त्रिमुखीभस्तिक।मुखात्‌ । 

समीकरणयन्त्राप्ये तद्रस प्रयेच्छनै ॥ ६६॥ 

एव॒ कृतेव्यन्तमृदु मधुवर्णं हृढ रुचम्‌ । 


वप विच्छेदनकर वषवातातपाग्निभिः ॥ ६७ ॥ 
ग्रभे्यपरष्णगर्भ च विषनाशकर श्ञिवम्‌ । 
जलद्रवप्राणनास्यशक्ट्याकपे दीक्षितम्‌ । &८ ॥ 


प्रभवेत्‌ कौद्छिकं लोह सर्वजन्तुविषापहुम्‌ । 

एतन्लोहैन कतव्य यन्त्र वर्षोपसहारकम्‌ ।॥ ६& ॥ 

तुलसोरक्मपुड्‌खाग्नित्रि जटापच्छकृण्टकी । 

एतेषा बीजतंलेन लोह सन्ताप्य शस्त्रत ॥ १०० ॥ 

तरिमुखी भस्त्रामुख से बेग से गला कर समानीकरण यन्त्र के मुख म उस िंघल्े सको धीरे 

से भरदे णेस करने पर श्रव्यन्त मृदु मधुरंगवाला दढ चमकद्ार वर्षां का विच्छद करने बाला वर्षा बायु 
धूप से सेदन न करने योम्य उष्णष्वभाव विषनाशक कल्याणएकर जल का द्रव (पतलापन) प्राणन (गीलापन) 
नामक शक्यो के श्राकर्षण की शक्ति से युक्त करल्चिक लोहा सव्र जन्तुर के विष का नाशक है । इस 
लोहे से बर्पोपसंहारक यन्तर बनाना चाहिये । तुलसी, स्क्भ, धतूरा, नागकेसर ९, शरपुखा, चित्रक, 
निज्ञटा-- विल्व, पञ्चकर्टटकी-? के बीजों के तेल से लोहे को गरम करके--। €६--१०० ॥ 

परचाद्‌ यन्त्र यथाशास्त्र कल्पये्नान्यथा भवेत्‌ 1 

तत्लोह कुट्िणीयन्त्रात्‌ पट्टिका कारयेत्‌ तत. ।॥ १०१ ॥ 

वितस्तिद्रयमायाम षड्वितरस्त्युन्नत तथा । 

एक कस्मिन्नेकनाल यथा सयोजितु मवेत्‌ । १०२ ॥ 

कल्पयेत. सुहढान्‌ न।लानु यावद्यानोन्नत तथां । 

विमानावरणस्याग्रे नालसयोजनाय हि । १०३॥ 

वितस्तित्रयमायामनालान्‌ पर्चाद्‌ यश्रक्रमम्‌ । 

सन्धारयेदासमन्तात्‌ सकीलान्‌ सुहढ यथा ।। १०४ ॥ 

तथेव यानोध्वंभागेप्येवमेव नियोजयेत. । 

चणानिर्यासमादाय नालानामुपरि कमात्‌ । १०५ ॥ 

पश्चात्‌ यथाशास्त्र यन्त्र ( वर्षोपसंहार यन्त्र ) बनवि तो ठीक होगा । उस लोहे को कुष्टिणी 

यन्तर से पट्टिका के रूपमे वनाद । २ कलिश्त लम्बा ६ बालिश्त ऊ"ा एक एक में एक नाज जैसे संयुक्त 
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कर सके एेसे सुषटढ नालो कोद्ै्नाबे जितना ॐ च। विमान हो, विमान के चारण के धारो नाल क्ञगाने 
के जिए तीन बालिश्त लम्बे नाल यथाक्रम लगवे यान क पीछे यथाक्रम कीलके साथ क्षगावे वैसे दी 
धिमान्‌ के उपर भी लगावे चरनियांस--चने का गोद ? नाल ऊ ऊपर कूम से-) १०१-१०५॥ 

एकाडगरुलप्रमाणोन सम्यक. सलेपयेत. ततः । 

वच्रगेद्रावकेण(न?) पूनस्तदुपरि क्रमात. ॥ १०६ ॥ 

त्रिवार लेपयेत्‌ तेन वचज्रवत्‌ सुहढ भवेत । 

तन्नालोपरि सर्वत्र दादशाडगुलमन्तरम्‌ ॥ १०७ ॥ 

पृथक. पृथक कल्पयित्वा सिञ्जीरवज्मिध्ितम्‌ । 

विन्यस्य यामाधंकाल पावकेन प्रतापयेत. ॥ १०८ ॥ 

दरवप्राणनशव्याकषं एदक्षान्‌ जलस्य हि । 

ग्रडगृष्ठमात्रान्‌ पव्छास्यमणीन्‌ व्याघ्रवशक रीन्‌ । १०६॥ 

पूर्वक्तिसिश्जीरवज्रोपरि सन्धारयेद्‌ दृढम्‌ । 

पडचान्नालान्‌ समाहत्य व्योमयानोपरिक्रमात्‌ ॥ ११० ॥ 

ऊर्ध्वाधोमागनालस्थमुखरन्ध्रेष् कीलक । 

श्रष्टदिक्षु कर्मत. सम्यग्योजयेत्‌ सुहढ यथा । १११ ॥ 

-एर भ्र गुल प्रमाण से सम्यक्‌ लेप करे, फिर वजगरभद्रावक--वञद्र म स्नुही ( थूहर ) धाव 
दूध से या उसके वीज रस या वश्रवीजक--लताकरक्च कलार रस से ३बार लेप करे षश जेसा दढ 
जावे । उस नाल के उपर १२ अ गुल फे अन्तर पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ षना कर सिज्जीरवञओ ? से मिश्रित रख 
कर श्ना प्रहर ्रग्नि से तपावे, जल का द्रव प्राणनशक्ति के धाकषंश में समथं चगूटे के परिमिणमें 
ठ्याघवंशकी पश्चास्य मरि्यो - सिह से उन्न मणिर्यो-गन्धमा्जार फे अर्डकोष ? को सिञ्ीर व्र 
के उपर ल्ञगा दे फिर नालो को लेकर विमान के ऊपर कूम से ऊपर नीते की नालो के मुखघ्िद्रो मे श्राठ 
दिशाश्नो मे कीलो से सम्यक्‌ दृढ लगा दे ॥ १०६--१११ † 

प्रसारणोपसहारकीलकान्‌ चक्रसयुतान्‌ । 
एकं कनालमूलप्रदेशो सस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । ११२ ॥ 
विद्युयन््र॒ समारभ्य याननालान्तरावधि । 
काचनालान्तरदेकतन्त्री माहूत्य शास्त्रत ।॥ ११३ ॥ 
सयोजयेत. सवेनालान्तरे सम्यग्यथाक्रमम्‌ । 
परचान्नलेष्वष्टदिक्ञ्‌ तन्त्रा विद्युद्‌ यथाविधि ॥ ११४॥ 
शनेस्स प्रेषयेद्‌ वेगात्‌ तेन ॒शब्द॒प्रजायते । 
मणिशकिनस्ततो वेगात्‌ समागत्य यथाक्रमम्‌ ।। ११५॥ 

प्रसारण श्रौर उपसंहार करने बाह्ली चकूसदित कीला को एक एक नाल के मुखस्थान में कूम 
से स्थापित कर दे, विद्‌ न्व से लेकर विमान की नाल के भन्द्र तक काचनाज्ञ के भीतर ब्धे एक 
तार को शाघ््रानुसार सव नालो फे धन्द्र सम्यक्‌ यथ।कूम पश्वात्‌ नालो मै भाठ विशाभों मे तार से 
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षिश्‌ त्‌ यथाविधि धीरेसेवेगसेप्रषिष्टहछे जावे उषसे शबर उतपन्न होता है । मणिशक्ति वेग से 
यथाकम भाकर--) ११२-१९५ ॥ 
विचयुच्क्त समाहृत्य नालानामुपरि क्रमात्‌ । 
श्रासमन्त।द्‌ व्यापयित्वा स्वस्मिन्‌ सन्धारयेत्‌ तत ।॥११६॥ 
राक्तिदिय मिलित्वाथ सर्वत्र मिषु क्रमात्‌ । 
प्रविश्य वेगात्‌ प्राणनद्रवशक्तीविसेषत ॥ ११७ ॥ 
देषा विभज्योध्वंमुख स्वतो भूत्वा यथाक्रमम्‌ । 
विमानोपरि स्वंश्र व्या-यतेथ स्वशक्तित ॥ ११८॥ 
तत्रत्यवातावरणमाक्रम्य स्वेन तेजसा। 
वायुमण्डलमध्यस्थद्रवप्राणनयो क्रमात्‌ । ११९ ॥ 
द्वेधा विभज्यते शक्ति तेन वायुर्लघुत्वताम्‌ । 
प्राप्य मेघजलासारस्थितशक्तिद्रय क्रमात्‌ ।। १२० ॥ 

--वि्यत्‌ शक्तिको लेकर क्रम से नालो के उपर सब श्चोर व्यप्त होकर अपने धन्द्र धारण 
कर्ते फिर दोनो शंक्तिया-मणिशक्ति भौर वियत्‌ शक्ति मिलकर सर्वत्र मणि्यों मेँ प्रविष्ट होकर 
वेग से प्राणन द्रव शक्तियां को विशेषत. दो भागों मँ करके स्वतः ऊर््वमुख होकर यथाक्रम विमान 
के उपर सर्वत्र स्वशक्तिसे व्पराप जाती ह वहां के वातावरण-ग्ायुके घेरे को या वायुमण्ल्ल पर अपने 
तेज से धाकृमण कर उस वायुमर्डल के मध्य मे स्थित क्रम से दव--पवलापन श्नौर प्राणन-गीलापन 
रूप मेँ स्थित शक्तिकोदो रूपो मेँ विभक्त कर देती है उससे वायु हस्केपन को प्राप्त हो मेघजलप्रपात 
की दोनों शक्तियो द्रव श्रौर प्राणन शक्तियो को करम से--॥ ११६-१२०॥ 

वेगेनाकरषितु शक्तो न भवेद्‌ बलहीमत । 
वषृमेघपुरोवातन्याप्तिर्यानोपरि क्रमात्‌ । १२१॥ 
पतत्यछदातिवेगेन तदा तत्रत्य वायुना । 
ससगे प्रभवेत्‌ पचात परस्परविरोधत । १२२॥ 
तस्य॒ द्रवप्राणनाख्यशक्तिद्रयमतः परम्‌ 1 
द्विषा विभज्यते तस्माद्‌ क्षं सशाम्थति क्रमात्‌ ॥१२३। 
तेन यानस्य विच्छित्तिनं भवेत्‌ तु कदाचन । 
तस्मात्‌ स्वंप्रयत्नेन यन्त्र व्षोपिहारकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विमानोपरि सयोज्यमिति शास्त्रनिणंय. । 

यन्ता सम्यग्विदित्वंतद्रहुस्य यानमुत्स्‌ञत्‌ ॥ १२५ ॥ 
प्रन्यथा निष्फल याति विमानच विनश्यति । 
वर्षोपिसहारयन्वरमेवमुक्त्वा यथाविधि ॥ १२६ ॥ 
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सूर्यतिपोपसहारयन्त्रमद्य प्रचक्षते । 
सूर्यातपोपसहारयन्त्र दास्त्रविधानत ।॥ १२७ ॥ 
श्रातपाशनलोहेन कतंग्यमिति निणितम्‌ । 


वेग से खींचने-लेने को समथ न हो से वलहीन होने से। घतः वरसने बले मेष का 
पुरोवात--पुवौ हवा की व्याप्ति विमान फे उपर कूम से ्चतिवेग से जत्र गिरती है तव बहां की विमान 
सम्बम्धी श्रनुकूल बनाई षायु के साथ संसग -संघष टक्कर हो जावे पश्चात्‌ परस्पर विरोध से फिर उस 
पूवं वायुम जल की द्रशक्ति-पतलापन की शक्ति श्रीर प्राणन शक्ति-गीलेपन की शक्ति दोनों प्रथक्‌ 
परथ हो जाती है तत्र वषा शान्त हो जाती है इससे कभी भी विमानकी क्तिन्‌ होगी, शरत सवभ्रयत्न 
से वर्पोपसहार यन्त्र विमान के ऊपर लगाना चाद्िये यह निश्वय है । विमान का चालक इस र्स्य को 
भती प्रकार जान कर भिमान को चल्ावे श्रन्यथा निष्फक्तता को प्राप्त होता है श्रौर विमान विनष्ट हो 
जाता द । वर्षोपसंहार यन्तर हम प्रकार यथाविधि कह कर सूर्यातपोपसंहार को श्रव कहते दै, सूर्यातपो 
संहार यन्त्र शास्रविधान से श्रातपाशन लोहे से करना चाहिए यह निणंय है ।॥ १२६१-१२५॥ 


तदुक्तं क्रियासारे--यह क्रियासर म्रन्थ या प्रकरण मे कहा है- 
भ्रातपाशनलोहेन सूरयातपनिवारणम्‌ ॥ १२८ ॥ | 
तस्मादातपसंहारयन्त्र तेनेव कल्पयेत्‌ ।॥ इति 
एतल्लोहस्वरूप तु लोहतन्त्रे निरूपितम्‌ ।। १२९ ॥ | 
तत्समृह्याश्र विधिवत्‌ सग्रहेण निरूप्यते । 
ग्रौर्वारिक कौरिकगारुड च सौभद्रक चान्द्िक सपेनेत्रम्‌ । 
भ्पृज्गारकं सौम्यकं चित्रलोह्‌ विश्वोदर पच्रप्रुख विरिच्िम्‌ ॥१३०॥ 
एतद्द्रादश्लोहानि समभागान्‌ यथाविधि । 
सगरृह्य पदूममूषाया विनिक्षिप्य पून क्रमात्‌ ।॥ १३१ ॥ 
टद्धण सप्तभाग च पच्चमाञ्च तु चौलिकम्‌ | 
वरारिकाक्षारषट्‌कं कुञ्जरं द्वादशाशकम्‌ ॥ १३२॥ 
नवाश सकत शुद्ध कपूर च चतुग णम्‌ । 
षोडशारं त्‌ त्रूटिल दशाह पौष्िक क्रमात्‌ ॥ १३३ ॥ 


श्रातपाशन लोहे से सूयं के श्रातप--धूप का निवारण होता है अतः उससे दी भातपसंहार 
यन्त्र बनावे । हस लोहे का स्वरूप कषा है लो्टतन्त्र मे, उसे लेकर विधिवत्‌ संग्रह से कहा जाता है । 
श्नर्वारिक, कौशिक, गारुड, सौभद्र चाद्धिक, सर्पनेत्र, शृङ्गाटक, सोम्यक, चित्रलोह, विश्वोद्र, पद्मुख, 
विरिडिच । ये १२ लोष्े समान भाग लेकर यथाविधि पद्ममूषा यन्तर मे डाल कर पुनः सुद्टागा ७ भाग, 
चौलिक-चौरिक-चोरपुष्पी या चोलकी-नारङ्गी ५ भाग, वराटिका क्तार-कौडी क्षार ६ भाग, कुञ्लर-पीपल 
करटकं चाप ? १२ भाग, शुद्ध सैकत-रेत या खार्ड ? & भग, कपूर ४ भाग, तश्रुटिल- छोटी इलायधी 
या खस दृण ? १६ माग, पौप्णिक-पूषा-पाठा १ १० भाग ॥ १२८-१३३॥ 


्रिपुरषिमान ] [ ३३३ 


एतन्यष्टपदार्थानि मूषाया पूरयेत्‌ तत । 
तन्मूषा नलिकाकुण्डे स्थापयित्वा यथाविधि ।। १३४ ॥ 
पश्चविशोत्तरसप्तशतकक्ष्योष्णवेगत । 
मूषकास्यभस्तरिकात्‌ सम्यग्ध्मनेदतिवेगत । १३५ ॥ 
समीकरणयन्त्रेथ तद्रस पूरयेत्‌ कमात्‌ । 
एव ॒कृतेव्यन्तशुद्ध॒पिडगल भारवजितम्‌ ॥ १३६ । 
प्रदाह्यमच्छैयके च म्रत्यन्तमृदुल दृढम्‌ । 
श्रातपाशनलोह्‌ स्यात्‌ सर्वोष्णपरिहारकम्‌ ॥ १३७ ॥ [इत्यादि ॥ 
सूर्यातपोपसहारयन्त् रास्त्रवधानतः । 
ग्रात्तपाश्नलोहैनैव कर्तत्य न॒ चान्यथा | १३८ ॥ 
ये त्राठ पदाथ मुषा--करचिम बोतल मेँ भर दे उस मूषा को नल्िकाक्कुण्ड मेँ यथाविधि रखकर 
५२५ दर्जे की उष्णता वेगसे मूषकमुख भन्त्रिकासेवेग से भली प्रकार ्धोके उस ब्रिघज्ञे सको 
समान करने बाले यन्त्रमे भरदे रेखा कले ए ब्रव्यन्त शुद्ध पीले र्ग का भारयति श्रताप्य श्रच्छद्य 
श्रस्यन्त मृटु दृढ श्रातवाशन ज्लोहा हो जावे समस्त उष्एता का नाशक सूर्यातपोपसंहारयन्त्र शास्त्रविधान 
से श्रातपाशन लोहे से ही करना चाहिए श्नन्यथा नहीं ॥ १३४--१३८ ॥ 
तदुक्तं यन्त्रसर्वस्वे-वह कहा है यन्त्रसर्वस्र म 
ग्रातपाशनलोहशुह्ि कृत्वा यथाविधि । 
पचाद्‌ यन्त्र प्रकतंग्यमन्यथा निष्फल भवेत्‌ ॥ १३६९ ॥ 
श्रातपाशन लोह की यथाविधि शुद्धि करके पश्चात्‌ यन्त्र बनाना चाहिए अन्यथा निष्फल 
हयो जावे ॥ १३६ ॥ 
शुद्धिकममुक्तं कियासारे - शद्धिकूम कहा है कासार मन्थ मे-- 
ग्ररवत्थचूलकदलीक्षीरिणी वाडवा तथा । 
त्रिमुखी त्रिजटा गुञ्जा शेरिणी च पटोलिका ॥ १४० ॥ 
एतेषा त्वचमानीय चूर्णाङ्ित्य तत परम्‌ । 
भाण्डे सम्पूयं विधिवत्‌ तहशाश जल न्यसेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
पाचयेत्‌ पाचनायन्त्र दशेक क्वाथमाहरेत्‌ । 
पश्चाद्‌ विडारलवणा सैन्धव चोषर तथा । १४२॥ 
बुडिलक्षारक माचीपत्रक्षारमत परम्‌ । 
शुद्धप्राणक्षारपञ्चक सामुद्र च शास्त्रतः । १४३ ॥ 
पोपल्ञ, श्राम, केला, चीरणी-खिरनी, प्राडवा-अश्वगन्ध ? या वाणहया ? मुञ्जवण या 
नीलकमल, त्रिमुखी ? त्रिजटा-िल्व, गुञ्जा--रत्ति चोटली, शेरिणी ?, परोल्िका-परबल । इन बृर्तो की 
छाल लाकर चृणं करके पात्र जँ भर कर विधिवत्‌ उनसे दशगुणा जल डाल दे पचन यन्त्र मँ पके 
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पक कर क्वाथ दश्वा भाग रह जाने पर उसमे षिडार लवण--विडलबण, सैधालबण, उषर-रह सृतिका 
लबल शोर, बुडिल क्षार ?, माचीपत्र क्षार--काकमाची-मकोय का क्षार, शुद्ध पांच प्राण क्तार- मनुष्य 
गौ घोडा गधा वकी फ मूत्रं का कतार या नीसाव्र ट्ण सञ्जीकार यवक्तार पलाशतार, समुद्र 


लबण--॥ १४०-.१४३ ॥ 
एतान्येकादशक्षा राण्याहूत्य समभागतः । 


द्रवाकषंरयन्त्ास्ये सन्निवेश्य यथाक्रमम्‌ ॥ १४४ ॥ 
पाकः कृत्वाथ विधिवदाह्रेद्‌ द्रावक तत । 
पुवोक्तिक्वाथमादाय तदघंद्रावकः तथा ॥ १४५ ॥ 
सम्मेल्य विधिवत्‌ पाचनयन्त्रास्ये नियोजयेत्‌ । 
भ्रातपाल्नलोह्‌ च तस्मिन्निक्षिप्य शास्त्रत. ॥ १४६ ॥ 
पाचयित्वा पच्चदिन पर्चात्‌ सगृह्य वारिणा । 
क्षालयित्वाथ मधुना लेप कुर्यात्‌ समग्रत ॥ १४७ ॥ 
चण्डातपे तयहुमात्र शोषयित्वा यथाविधि । 
पइचात्‌ प्रक्षाल्य विधिवत्‌ तेन यन्त्र प्रकल्पयेत्‌ । १४८ ॥ 
इन ११ क्ता को समान भाग मेँ लेकर द्रव सखीचने घाल्ते यन्त्र मेँ यथाक्रम रख कर पकाकर 
विधिवत्‌ द्रावक ले ले पूवे कषा क्थाथ लेकर उसका भाधा द्रावक उसमे मिला कर पाचन यन्त्र के मुख 
म डाल दे श्रौर च्ातपाशन लोष्ट भी उसमे शा््रानुसार डा्ञ कर पाच दिन पका कर लेकर जल से 
धोकर सव पर मधु से लेप कर दे भरचर्ड धूप में तीन दिन सुखा कर यथाविधि पश्चात्‌ जल मँ निकाल 
कर उससे विधिवत्‌ यन्त्र बनावे ॥ १४४--१४८॥ 
( यष्टा से आगे हस्तलेख २१ कापी का भाग ( मैटर ) सङ्गत होता है जो षसतुतः कपी संख्या 
२३षैसोधगेदेतेद्ै) 


वस्तुतः कापी संख्या २३- 
( यह्‌ इ्लेख फापी संस्या २१ है ) 


शुद्धातपाशनं लोह संगृह्य विधिवत्‌ ततः । 

पटिका कारयित्वाऽथ कृट्िणीयन्तरत क्रमात्‌ ।। ३०२ 111 

वितस्तिद्रयमायामं वितस्तिद्रथविस्तृतम्‌ । 

श्रङगुलत्रयगात्र च चतूरश्रमथापि वा॥ ३०३॥ 

वत्‌ ल कारयेत्‌ पीठ तस्योपरि यथाक्रमम्‌ । 

वितस्त्येकायाममात्रं वितस्तिपश्चकोन्नतम्‌ । ३०४ ॥ 

नालत्रय स्थापितग्य धमनीदण्डवत्‌ कमात्‌ । 

त्रिभुजाकारवत्‌ पर्चात्‌ तस्याधस्सुहह यथा ॥ ३०५ ॥ 

विस्सरृतास्य काचमय स्थापयेत्‌ कुटिका त्रयम्‌ । 

एकंकनालान्तरे चैकक च सुहृढ यथा॥३०६॥ 

शद्धातपाशन नाम के लोहे को लेकर उससे विधिवत पिका बना कर पुन" ुटिणी यन्त्र 

से २ बालिश्त लम्बा २ बालिश्त चौडा ३ शङगुल मोदा चरस या गोत पीठ करावे उसके उपर यथाक्रम 
१ धालिदत लम्बे ५ बालिश्त उ चे तीन नाल धमनीदर्ड जैसे स्थापित कने चाहिए । त्रिभुजाकारबाला 
उनके नीचे सुदृढ खुले मुखवाले काचमय तीन कटिकाए -यु सलिए एक एक नाल फे अन्द्र एक एक 
सुदृढ लगा दँ ॥ २०२-३०६॥ 

तेषु सम्पूरयेत्‌ सोमद्रावकः प्रस्थमात्रकम्‌ । 

एकविशोत्तरशतसख्याकानु द्रवशोधितान्‌ ॥ ३०७ ॥ 

ग्रीष्मोपक्हारमणीनेकंक तेषु योजयेत्‌ । 

पश्चाद्‌ वितस्तिदकषकायामे बतु लत. कमात्‌ ॥ ३०८॥ 

छत्रवत्‌ कल्पयेत्‌ पूर्वोरलोहेनेव शास्त: । 

त्रिदण्डनालोपरिष्टाद्‌ यथा सन्धारितुः भवेत. ॥ ३०९ ॥ 
‡ यह्‌ संश्या १३०७ से प्रारम्म होनी बिए श्योकि कापी २्¶के १४८ श्लोक कपी २२ के १४५ लोक 


सब ३०६ एए । 
® करटिणी शक्तियन्तर कपी € मे । 


३३६ | [ बृहद्‌ षिमानशाखं 


तथा प्रदक्षिणावतंकीलकान्‌ सृ्ेढान्‌ कमात । 

सम्यक. प्रकत्पयेत. त्रीणि त्था (त ? ) सम्यग्हढ यथा ३१० 

प्रदक्षिणावतेकीलकोपरयपि यथाक्रमम्‌ । 

वितस्त्यधंप्रमाणोन कल्पयेत्‌ तस्य शास्त्रत ।॥ ३११ ॥ 

उन नालो मँ एक सेर सोमद्रावक--चनदरहवबिकमणि या श्वेत खदिररस ८ कलथारस ) ? 

१२१ ग्रीष्मोपसंहारक मखियां तैल से शोधी हुई एक एक उन मेँ लगवे, पश्चात्‌ १० बालिश्त लम्धा 
गोलाकार छत्री की भांति बनावे पूर्वोक्त लोहे से ही शास्त्रानुसार जिससे कि त्रिदण्ड नाल के ऊपर 
जैसे ठका जावे-छा दिया जञावे तथा धूमने वाली सुदृढ तोन कलँ को क्रम से धुभने बाल्ली कीलो के 
ऊपर आघा बालिश्त प्रमाण से ष्ठत्री में सुदृढ लगाते ॥ ३०७-३११॥ 

तस्योपरि यथाकाम वितस्तित्रयगात्रकम्‌ । 

कुर्यात्‌ त्रिकलयान्‌ स्थाल्याकारानथ यथाविधि ॥ ३१२ ॥ 

सन्धारयित्वा तन्मध्ये वतु लान्‌ चालपट्टिकान्‌ । 

सस्थापयेत्‌ तदुपरि शुद्धं शीतप्रसारणम्‌ ।॥ ३१३ ॥ 

पक्वारीव्युत्तरशतसख्याक यन्मरित्रयम्‌ । 

सस्थाप्य विधिवत्‌ पश्चात्‌ तेषामुपयेथाकमम्‌ 1। ३१४ ॥ 

वृष्णिकाभ्रकचक्‌शि कीलकैस्सह योजयेत्‌ । 

चन्दरिकातूलिकात्‌ तेषा दुर्यादावरण क्रमाद्‌ ॥ ३१५ ॥ 

उम पर यथेष्टं ३ बालिश्त गात्र-लम्बे चौड तीन कलश पतीली के श्राक्ारवल्ि लगा कर 

उनके मध्यमं गोल्ल चलने बाली पष्टिकार्श्रों को संस्थापित करे उन के ऊपर शद्ध शीत प्रसारं करनेवाली 
१८५ संख्या मे तीन मणिर्यो को बिधित्रत्‌ स्थापित करे उनके उपर यथाक्रम कृष्णा श्रभ्रक के चक्रों 
को कीलो से युक्त करे उनका चन्धिका- तूल श्वेतकण्टकारी के घास से या शात्मलि कपास से या 
चन््राकार-चन्दी की हुई रूई की तह से भावरण करे ॥ २१२-३९५॥ 

तस्योपरिष्टान्मञ्जुषद्रवपाच्र नियोजयेत्‌ । 

श्रातपोष्णोपसहारमणि तस्मिन्नियोजयेत ।॥ ३१६ ॥ 

तथैवोष्मापहारकाध्रकचक्राण्यथाविधि । 

प्रदक्षिणावतंदन्तयुक्कान्यतिहढान्यथ ) ३१७ ॥ 

भ्रामणीदण्डकीलकसयुक्तानि पुरोभुवि । 

सस्थाप्य वेगात्‌ तत्कीलभूमसार्थं पुन कमात्‌ ।॥ ३१८ ॥ 

त्रिचककोलकं तस्मिन योजयेत्‌ सरल यथा ।- 

तच्चालनाद्‌ भवेच्छत्रभ्नमण वेगत क्रमात्‌ ॥ ३१६ ॥ 

तेनातपोष्णभ्‌ मण भवेच्छत्रानुसारतः । 

परचादुष्णापहारकाभुकचकण्यथाकमम्‌  ॥ ३२० ॥ 


्रिुरषिप्रन ] | [ ३३० 


: हसंके ऊपर मन्जुषद्रष--मजीठ रस ? श पात्र रखे उसमे शआतपोष्णोपसंहार मणि डते या 
लगाते स्ख, इसी प्रकार उष्मा को हटाने बाले अध्चकचक्रों को यथाविधि घूमने बाले दन्तेयु सामने 
भूमि पर ्ामणी--घुमाने बाले दर्डकीलो से संयुक्त को संस्थापित करके पुनः कील भ्रमणार्थं त्रिचक्रकील 
को उसमें सरलता से नियुक्त करे उसके चलाने से छत्रभ्रमण वेग से होता है उस से छत्रानुखार चात- 
पोष्णध्रमण॒ होवे पश्चात्‌ उष्णतापह्ारक चभ्रकचक्र यथाकम--॥ ३१६-३२०॥ 

सम्राहयेदातपोष्णशक्ति वेगात्‌ स्वशक्तितः । 
श्रातपोष्णोपसंहारमशिः पर्चात्‌ स्वतेजसा ॥ ३२१ ॥ 
तच्छंक्िमपहूत्य स्वमुखतः पिबति क्रमात्‌ । 
मञ्जुषद्रावक पश्चात्तच्छक्तिवेगतः पुन. ।। ३२२ ॥ 
समाहूत्यातिशीतस्वभावं तस्या. प्रयच्छंति । 
शत्यत्व प्राप्य तच्छक्ति परच।द्‌ वेगात्स्वभावतः ॥३२३॥ 
वायुमण्डलमासाद्य तत्रैव लयमेधते। 
तस्माद्‌ यनस्यातपोष्णनिवृत्ति प्रभवेत्‌ कमात्‌ ॥ ३२४ ॥ 
तेनात्यन्तसुख यानयन्वरु.ा प्रभवेत्‌ तत. । 
स्थापयेदातपोष्णोपहारयन्त्र यथाविधि ॥ २२५॥ 
श्रपनी शक्ति से श्रातपोष्णशक्तिकोवेगसे ले ले-ले लेगा पश्चात्‌ भातपोष्णसंशरमखि 
स्तेज से उस शक्ति को लेकर श्रषने मुख से पीती है पश्चात मल्जुषद्रावक उस शक्ति को वेग से एकत्र 
कर उसके लिए अतिशीत स्वभाव को देता हे बह शक्ति शीतता को प्राप्त केर वेग से स्वभावतः वायु. 
मर्डल को प्राप्न होकर वहां हौ लय को प्राप्त हो जाता हे तः यान की भातपोष्णता फी निवृत्तिष्टो 
जाती हस विमान के नायक-यात्रियों को सुख होता है धतः भातपोष्णोपसंहार यन्त्र स्थापित 


करे । ३२१-३२५॥ 
प्रन्यथा यन्द्‌णा कष्टं भवत्येव न सशयः । । 
॥ 


एव॑मुक्त्वातपोष्णोपहारयन्त्र यथाविधि ॥ ३२६ । 

यनितृतीयावरणरचनाविधिरच्यते । 

प्रथमावरणे पूर्वं॑द्वितीयावरणस्य हि॥ ३२७॥ 

स्थापनार्थं यथासन्धानकीलानि यथाविधि। 

स्थापितानि तथैवारिमन्‌ द्ितीयावरणेपि च ॥ ३२८ ॥ 

ठृतीयावरणस्थापनार्थं चेव यथाक्रमम्‌ । 

सन्धारयेत्कीलकनि सर्वं तस्पुहृढान्यथा ॥ ३२६ ॥ 

ठृतीयावरणपीटठाधः प्रदेरोप्यथाक्रमम । 

ऊर्ध्वाषोभागकीलानां यथा संयोजनं भवेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
अन्यथा नायकं यात्रियों को कष्ट हेता ही है इसमें संशय नहं । इस प्रकार भातपोष्णोपसंहार 
यन्त्र यथाषिधि कहकर विमान फे ठृतीय अाषरण की रचनाषिषि कदी जाती है । प्रथम भाषरण फे उपर 


१; 


३३८ | | छद्‌ बिसात 


द्वितीय भावरण के स्थापनां जोड के भनुस्पर कीले स्थापित की हैं वैसे ही दवितीय वरण म भी 
तृतीय भषरण की स्थापना के अथं यथाक्रम सुदृढ कीलं लगावे । दतीय भाषरण्‌ के पीठ के नीखे प्रवेश 
भ भी यथाक्रम उपर नीचे फे भागों षी कीलो का संयोजन हो जावे ॥ ३२६-१३०॥ 
कीलक्रानि तथा सम्यक्‌ सुहृढ कल्पयेत्‌ कमात्‌ । 
द्वितीयावरणात्पख्वितस्त्यूनं यथा दृढम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
चतुरस्र वतुल वां दृतीयावरणस्य च। 
पीठ कृत्वा तदुपरि द्वितीयावरणे यथा) ३३२॥ 
तथेवात्रापि कतंन्य॒गृहकुढ्यादयः क्रमात्‌ । 
तृतीयावरणस्येशान्यदिग्भागे यथाविधि ।॥ ३३३ ॥ 
विदयुयन्रस्थापनार्थं चतुरस्र सकीलकम्‌ । 
सोमाद्धलोहेन कमात्‌ कुर्यादावरण हढम्‌ ।॥ ३३४ ॥ 
तस्मिनु सस्थापयेद्‌ विदयुय्त्र लास्त्रोक्तवत्मेना । 
उस श्रकार कीले सुदरढ सम्यक्‌ क्रम से लगावे, ठृतीय वरण का पीठ चौकोर या गोल करके 
उसे ऊपर जैसे ह्ितीय धाषरण पर करने की भांति यषा भी करना चाहिये क्रम से कमरे भित्ति यादि 
तीय चावरण के ईशानी दिशा भाग मे यथाविधि बिद्य्न्त्र स्थापनां वोकोर कीलसहित ाषरण 
सोमाङ्क लो से करे, उसमे शाक्षोक्त विधि से षिदयथन्त्र स्थापित छरे ॥ ३३१-३३४ ॥ 
सोमाक्कलोहमुक्त लो्तन्त्रे-सोमाङ्क लोह कहा हे लोहतन्त म- 
नागं पच्ास्यक चेव सप्तमं रविमेव च। 
नवमं चुम्बुकं तद्रन्नलिकात्वक शराणिकम्‌ ।। ३३५ ॥ 
टद्णं च समालोडध समभागान्‌ यथाक्रमम्‌ । 
सर्पास्यमूषामध्येय पूरयित्वा यथाविधि ॥ ३३६ ॥ 
नागकुण्डान्तरे स्थाप्य इद्खलान्‌ परिपूरय च । 
तरिपश्चाशदुत्तरत्रिशतकक्ष्योष्णमानत ॥ ३३७ ॥ 
सम्यरध्मनेच्छशमुखमस्त्राद्‌ वेगेन शास्त्रत । 
समीकरणयन्त्रेथ तद्रसं परिपूरयेत्‌ ।॥ ३३८॥ 
पश्चादत्यन्तमृदुल विद्युदग्भं हढं लघु । 
सोमाद्लोह भवति श्विना मनोहूरम्‌ । ३३६ ॥ इत्यादि ॥ 
सीसा, पश्चास्य--लोह विशेष ? रवि--ताम्बा प्रत्येक ७ भाग, चुम्बुक € भाग, नक्लिकात्र्‌- 
नली की शाल, शराणिक--शरणा- प्रसारिणी का क्षार या शराटिक--खदिरपर्णी--दुर्गग्ध खैर या कत्था, 
सुदागा इनके समान भागों छो मिल्ञा कर सास्य -सपमुख भृत्रिमबोतल के अन्दर यथाविधि भरर नाग- 
छ्ुर्ड फे चन्द्र रख कर श्र गारे भर कर ३५३ दजें की उष्णता से शशमुख भ्रा से बेग से घोडे उस 
पिघल रस को समीकरण यन्त्र भँ मर दे फिर बहं अत्यन्त मृदु विष्‌ त्‌ को गर्भं म जिए हए स्थिर शने 
षाज्ञा मनोर सोमाङ् लोहा शे आता है ॥ ३३५-३३६॥ 


जिधुरविमाने ] [ ३३६ 


तल्लोहं कष्टिणीयन्त्रात्‌ पट्टिकां कारयेत्‌ षतः । 

वितस्तित्रथमायाम वितस्त्यष्टकमुन्नतम्‌ ॥ २४० ॥ 

दोलाकारेणेकपात्र कृत्वा तस्य मुखोपरि । 

प्राच्छाद्य पट्टिकामेका बध्नीयात्‌ कीलकहं ठम्‌ ।॥ ३४१ ॥ 

साधंवितस्तिप्रमाणायाम चिद्रहय क्रमात्‌ । 

पर्वोत्तिरविभागाभ्या कृत्वा तस्मिन्‌ यथाविधि ॥ ३४२ ॥ 

स्थापयेद्‌ विद्युदागारे कौलकेस्सुहृढ यथा । 

तद्रन्ध्राध.श्रदेशेथ दोलामध्ये यथाक्रमम्‌ ।। ३४३ ॥ 

पीठद्रयं कीलयगुक्त स्थापयेत्‌ तावदेव हि) 

वितस्तिद्रयमायाम चतुवितस्तिरुन्नतम्‌ ।। २३४४ ॥ 

पिञ्जुलीपात्र कुर्यात्‌ पात्रद्यमत परम्‌ । 

षडडगुलायामयुक्तान्‌ वितस्त्येकोन्नतान्‌ तथा ॥ ३४५ ॥ 

कृत्वाष्ट्चवषकान्‌ पश्चात्‌ पात्रयोरूभयोरपि । 

चतुरदिक्ष्‌ यथाशास्त्र स्थापयेत्‌ सुहृढ क्रमात्‌ । ३४६ ॥ 

उस लोष्टे को कुष्टिणी यन्त्र से पष्टिका वना दे, ३ बालिश्त लम्बा चौडा ८ बालिश्त ऊ चा 

दोलाकार यन्त्र करके उसके मुख पर पटिका द कर कीरलोसे दृढ वान्ध दे, उसमे ठेढ बालिरत लम्बे 
दो छिद्र पू उत्तर भागों मेँ करके कीलो से दृढ षिदुदागार--विजञली घर मे रख वे, उन छिद्रौ के नीचे 
प्रदेश मँ दोलामध्य यथाक्रम पीठ कीलयुक्त स्थापित करे उतने ही २ बालिश्त लम्बे चौडे ४ ऊचे पिजुली- 
पात्र--वत्तीपात्र-दीपक की भाति दो पात्र करे पुनः ६ गुल लम्बे १ बालिश्त चे ८ पात्रों 
( गिलास जसो ) को दोनो पात्रों पर चारो दिशाश्चों म शास्रानुसार दढ स्थापित करदे--।३४०-३४६॥ 

एकंकपात्र चषक चतुष्टयमितीरितम्‌ । 

एतच्चषकमध्ये तु ब्रन्योन्यस्यशेन यथा।॥ ३४७ ॥ 

बुहच्चषकमेकेक स्थापयेत्‌ पात्रयो. कमात्‌ । 

पात्रद्रयमुखे परचात्‌ पञ्चचिद्रसमन्वितम्‌ ।। ३४८ ॥ 

एकं कपटिका सम्यक्‌ कीलेस्सन्धारयेद्‌ हढम्‌ । 

एतत्पत्रद्रय दोलामुखरन्ध्रद्ये कमात्‌ ॥ ३४६ ॥ 

प्रवेश्य तव्रत्यपीठमध्यदेशो न्यसेद्‌ हढम्‌ । 

पञ्चाङ्गुलायामयुतान्‌ तथंवाष्टागृलोन्नतान्‌ ।। ३५० ॥ 

दक्षुयन्त्रादिवन्मन्धून्‌ सदन्तानष्ट॒ कारयेत्‌ । 

एकंकपात्रान्तरस्थचखकेषु यथाक्मम्‌ ॥ ३५१ ॥ 

चतुर्दिक्षु यथास्व चतुमेनशून्‌ नियोजयेत्‌ । 

तथैव मध्यमन्यानद्रय ताभ्या धन यथा। ३५२॥ 


३४० `] [ शद्‌ विमनिकषास 


कुत्वा तन्मन्थुमध्येथ स्थापयेन्मध्यरन्ध्रतः 1 
यथान्योन्यस्परशनं स्यात्तथा सन्धारयेद्‌ हडम्‌ ।। ३५३ ॥ 
एक एक पाच पर चार चषक ( गिलास पात्र ) शंपेसाकषहाहै) इन वषकों के मध्यमं 

अन्योऽन्य स्पशं हो । दो पाश्रों पर एक एक्‌ षडा चष रखे पश्चात्‌ दो पात्रों के मुख पर पांच चिद्रोसे 
युक्त एर एक पट्टिका सम्यक्‌ कीलो से जडे । दोनो पात्र दोलायुख के दोनो धिरो मे प्रविष्ट कर-घुसा 
कर वहां के पीठके मध्यदेशमें दृद रख दे। पांच श्चगुल लम्बाई से युक्त तथाश्राटश्रगुलसेञचे 
इत यन्त्र ( ईख पीडने ॐ कोल्हू ) श्रादि के समान वान्तो सहित च्राठ मन्धु--पमश्रन साधनों को करवे, 
एक एक पात्र अन्दर से चषक मँ यथाक्रम चारों दिशाश्रों मे शालानुसार ४ मन्धु लगावे वैसे दो मध्य 
मन्थान लगावै उन दोनों से घन-मथित बस्तु करके उसे मन्धु के मभ्य मध्यद्ि्रसेस्थापितकरदे 
जिससे श्वन्योऽन्य स्पशं हनका हो जावे ॥ ३४७६५६३ ॥ 

पात्रद्रयमुखदद्रद्रारेणव प्रवेशयेत्‌ । 

मध्यस्थ मन्धुदण्डस्योपरिभागे यथाविधि ।) ३५४ ॥ 

स्वेमन्थुसमारो यथा स्यात्‌ तद्वदेव हि । 

सन्धारयेच्चक्‌ावतेकीलकं सृटढं यथा ।। ३५५ ॥ 

मध्यमन्थुभ्रामणेन सवेमन्थुभ्रमो यथा। 

मवेत्‌ तथा प्रकतंव्यं तेषा कीलकतः कमात्‌ ॥। ३५६ ॥ 

प्रथ यन्व्मुखाद्‌ विचयच्छक्ति सूर्यागुभि क्रमात्‌ ।॥ ३५७ ॥ 

समाहतु विक्षेषेण उपायः परिकीत्यंते । 

पर्वोक्छदोलामध्यस्थपात्रयोरुपरि क्रमात्‌ ॥ ३५८ ॥ 

द्विनवलत्युत्तरशतसख्यकेनैव हि क्रमात्‌ । 

किरणाकषं णादर्शादष्टनालान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३५९ ॥ 

पश्चादेकंकपात्रोपर्यथ नालः प्रकत्पितान्‌ । 

स्तम्भान्‌ सस्थापयेत्‌ सम्यक. चतुदिक्ष यथाक्रमम्‌ । ३६० ॥ 

दोनों पात्रों के मुख बलि छिद्रों सेप्रतरिष्ठ करे, मध्यस्थ मन्धुदरुढ फे उपर भाग मेँ यथाविधि 

सर्वमन्धु समावेश जेसे्ो वेसे ही चक्रको धुमाने वाली कीलको दृढ लगावे, मध्यके मन्धु ऊ घुमाने 
से सारे मन्धुश्चों का घूमना जिससे हो जावे उनकी कीलो से वैसे करना चाहिए । यन्त्रमुख से षिय॒ त्‌ 
शक्ति को सू्यकिरणो से ले लेने को विगोष रभ से उपाय का जाता है । पूर्वोक्त दोलामभ्यस्थ पात्रों $ 
उपर १६२ संख्याकम से ही किरणाकर्षण आादशं से ८ नालो को बनावे, पश्चात्‌ एक एक पात्र के उपर 
नालो से सम्बद्ध किये स्तम्भो को चारो दिशा्थों में स्थापित करे ॥ ३५४-२६०॥ 

तेषामुप्ररि पञ्चास्यकणिकान्‌ स्थापयेत्‌ कमत्‌ । 

स्क्मपुडखाखशणं तेषु दुरयित्वा ततः परम्‌ ॥ ३६१ ॥ 

विद्युदाकषंकमणीन्‌ तेषु सन्धारयेद्‌ टढम्‌ ॥ 

पूर्वोक्ताशुपदर्पणावरण चोपरिक्रमात्‌ ॥ ३६२ ॥ 


जिपुरकिमात ] [ ४१ 


कृत्वा तदूध्वं पञ्वदिखराकारगोपुरम्‌ । 
कुयदिक कृशिखरमुखे चञ्चूपुटाकृतिम्‌ । ३६३ ॥ 
कल्पयित्वा ततस्तस्मिन्‌ सिञ्जीरकमणीनथ । 
स्थापयेदंश्ुवाहुकमणीनपि यथाविधि ॥ ३६४ ॥ 
भ्रलुमित्रमणि मध्यशिखाग्रं हठं यथा। 
चतुमंणीनामुपरि गोभिलोक्तविधानत. ।॥ ३६५ ॥ 
उन स्तम्भो के उपर पच्चमुखी कर्णफूल-? उनम स्क्मपुङ्खाशण-- सुनहरे शर का शण भरकर 
विद्ुदाकषंण मियो को उनमें लगा दे, पूवं के धंशुप दपण भावरण को ऊपर करके उसके ऊषर 
पांच शिखर श्राङार वाला गोपुर--गवान्ञ फरोखा करे, एक एक शिखरमुख पर चल्वूपुट--चू ष की 
श्राकृति जसा बनाकर उसमें सिञ्जीरक ? मणियों को स्थापित करे अरशुबाक मशियों को भी लगावे, वीच 
के शिखरप्र मे चारो मणिरयं के उपर श्र शुमित्रमणि-सुयंकान्त मणि १ को गोभिल फे विधान से 


लगावे ॥ २३६१-२३६५ ॥ 
षडडगुलायामयुक्त वितस्तित्रयमुन्नतम्‌ । 


किरणाक्षेणादर्शात्‌ कृत॒ नालचतुष्टयम्‌ । ३६६ ॥ 

स्थापयित्वा तदूपरि द्रावक श्शोधितान्यथ । 

चतुवितस्त्यायामयुतमुखपात्राण्यथाविधि ॥ ३६७ ॥ 

सन्धारयेच्छड कु कीले रच्छिद्राणि दृढान्‌ यथा । 

तेषु सम्पूरयेद्‌ रशद्रजटावाल प्रमाणतः ।: ३६८ ॥ 

अआमणीघुरिकान्तेषु विन्यसेन्मध्यकेन््रके । 

करिरणाकषेण वेगाद्‌ भ्रामणीघुटिकास्ततः ।। ३६९ ॥ 

कृत्वा तन्नालमागेण भ्रन्त. प्रेषयति क्रमात्‌ । 

शिंखराग्रस्थमणाय तच्छक्ति पिबति क्रमात्‌ ॥३७०॥ 

£ गुल लम्बा से युक्त ३ थालिश्त ॐ चा किरणाकषंण रपण से किए हए ४ नाले स्थापित 

करके उनके उपर द्रावक से शुद्ध किए हए ह्िद्ररशित ४ बालिश्त लम्बाई से युक्त मुखपात्रा को यथा- 
बिधि श कुकीलों से स्थिर करदे । उन पात्रोमें रुदर जहरावाल-शंकरजटा-षालषछठड्‌ के बाल प्रमाण से भरे, 
श्रस्त स्थानो म भ्रामणी घुटिका मध्यकेन्द्र मँ लगावे। किरणाकषेण वेग से ्रामणी घुटिका करके उनके 
नालभाग से न्दर प्रेरित करता है शिखराग्रस्थित मणियां उस शक्ति को पीती हँ ।२६६-३७०॥ 

तदन्त स्थितसिञ्जीरमणिश्वापि तथेव हि । 

प्र्ुमित्रमरिश्चंव॒ तच्छक्तिमपकषंति ॥२३७१॥ 

तच्छक्िमशुपादर्घावरण परिग्रूह्य च । 

विदुदाकषंकमरिसन्धौ नियोजयेत्‌ १२३७२॥ 

पश्चादन्तस्थितकरिकास्तां सम्यक्‌ समाहरेत्‌ । 

तदधस्स्थितदण्डरेषु मध्यदण्डाग्रतः क्रमात. ॥३७३॥ 


क वच्नम्यत्ययेन पिबन्ति स्थाने पिबति। 


३४२ ] [ शद्‌ विमानेशासते 


शक्ति सम्प्रषयेत्‌ सम्यग्वेगेन ॒स्वीयतेजसा ) 
मध्यदण्डभ्रामरेन मन्शूनां भ्रमण भवेत्‌ ॥३७४॥ 
भ्रमणाद्‌ द्रावके शक्तिः प्रविद्याथ यथाकमम्‌ । 
तत्रत्यमरिभिस्सम्यगक्ृष्टा ब्रजति क्षणात्‌ ॥३७१५॥ 
उनके चन्द्र स्थित सिम्जीरमणि ? भी वैसे 8 अशुमित्रमणि भी इस शक्ति को शींषती 
है, उस शक्ति को धशुपादशं के बर्ण को लेकर विदय दाकषेणमणि सन्धि मँ नियुक्त करदे, 
पश्चात्‌ अन्दर स्थित कीकाश्ों-दल्लो या फुलद्ार पेषं को १ उस शक्तिको सम्यक्‌ लेले उनके नीचे 
बले दण्डं भँ मध्य दण्डाप्र से शक्तिफोवेगसे स्वीयतेज से प्रेरित करदे, मध्य दरुड के धुमने 
से मन्धुश्ो- मन्थन साधनों का भ्रमण होता हे भ्रमण से द्राषक शक्ति भविष्ट होकर यथाक्रम वहां की 
मियो से तुरन्त खीची हं गति करती हे ॥३०१--२७५॥ 
तद्वेगान्मरायस्सम्यग्भ्रामयन्त्यतिवेगतः 
तदेगाच्छक्ते। रुत्पत्तिरत्यन्त प्रभवेत्‌ कमात. ॥३७६॥ 
एकोटि क्रावच्छिन्नकाले रक्तिः स्वभावतः । 
श्ररीत्युत्तरसहस्रलिङ्कमात्र भवेत्स्वतः ॥३७७॥ 
दोलामुखस्थगणपयन्त्रेणाथ यथाविधि । 
समाङ़ष्याथ तच्छक्तिं स्थापयेन्मध्यकेन्द्रके ।३७८॥ 
उसके वेग से मणियां ्तिवेग से घूमती ह उनके वेग से शक्ति की अत्यन्त उत्पत्ति हो 
जाती है, एक चुटकी घजाने मात्र काल मेँ स्वभावतः शक्ति १०८० लिङ्क (हिप) मात्रा मेँ स्वतः हो जावे 
दोलामुखस्थित गणपयन्त्र से यथाविधि डस शक्ति को खींचकर मध्य केन्द्र मे स्थापित करदे ॥३५६-२७८ 
छथ गणपयन्त्रस्वरूपमाह स एष- भय गणप यन्त्र के सखषूप को उसने दी कहा है- 
वितस्त्येकायामयुक्छ वितस्तित्रयमुष्नतम्‌ । 
कुर्याद्‌ विष्नेश्वराकारयन्वरमेक यथाविधि ॥३७६॥ 
तदुत्तमाङ्खाच्छुण्डीराकारवद्‌ वक्त कमात्‌ । 
क[चावरणसंयुक्तमन्तस्तन्वरिसमायुतम्‌ ॥॥३८०॥ 
नालमेक' प्रकल्प्याथ दोलामुखस्थकीलके । 
सन्धार्यागिणपकण्ठनाभ्यन्तं पा्वयोद्रयो ।।३८१॥ 
९ बालिश्त लम्बा युक्त ३ वाक्िश्त ऊवा विष्नेश्वराकार वाज्ञा-गणपति भाकार वाना 
ए यन्त्र यथाविधि, उषा उपर का श्चकार शुण्डीराकार वाला--हाथी शुरडाकार बाला करमशः वक्र 
बनावे, काच के ्रावरण से युक्तं अन्दर--तारो सित एक नाल षनाकर दोलागुख मे स्थित कील मे 
सषगाकर गणपयन्त्र के कणठ नाभि तक दोनों पाश्बोँ मँ लगावे ॥२५७६-३८१॥ 
भ्रङ्गुलत्रयविस्तारं दन्तचक्‌ाशि योजयेत्‌ । 
तथैव तत्कण्ठदेदो बुहञ्चक' च स्थापयेत्‌ ।३८२॥ 


† र्वितरुत्पत्तिः ? (हस्ततेखपाठः) । 


तिपुप्षिमान ] { २३४३ 


करमध्यादागताया. शक्तेश्चलनवेगत  । 

बृहचचकं ` स्वभावेन भ्राम्यते वेगतः कमात्‌ ।३८३॥। 
तदवेगतोन्तश्वकाणा भ्रमण स्याद्‌ यथाकमम्‌ । 

तथा कीलकसन्धानं कारयेद्‌ विधिवत्‌ ततः ॥३८४॥। 
प्रावृत्ततन्तरि तन्मध्ये कुण्डलीवत्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

तन्मध्ये सप्तषष्टिशङह्ख (शङ ? )†सिहिकाभिधम्‌ ॥३८५॥ 

३ भगुन चौडे बड़े दान्तो बाले चक्र लगे, उसी भाति उसे कर्ठ देश मे वड़ा चक 
स्थापित करे, कर-शर्ड से भराई हू शक्ति के चलनवेग - गतिवेग से वडा चक्र स्वभाव सरे वेग से 
घूमता है उसके वेग से भन्द्र के चक्रो का परमण यथाक्रम हो जावे इस प्रकार कील जोडना बाहिए। 
धूमने बाला तार उसके मध्य में कुण्डली की भाति रखे उसके मध्य मे शद्खं सिंहिक नाम का ञपरसे 
पीठ बाला हो ॥२८२-२८५॥ 

कव्यादलोहावरणसयुक्त स्थापयेद्‌ हदम्‌ । 
जीवावकद्रावक च पद्छचञ्चूप्रमाणत ।॥३८६॥ 
सम्पूयं॑तस्मिन्‌ सप्तदशोत्तरद्विशतात्मकम्‌ । 
भागुखग्रामुखं नाम मणि सयोजयेत्‌ तत ॥३८७॥ 
भ्रङ्गुलद्यमायामचत्रीनु पच्च प्रकल्प्य च । 
बृहुदगरञ्जीप्रमाणान्‌ पञ्चालुमित्रमणीन्‌ मात्‌ ॥३८८॥ 
सन्धारयेत्‌ पञ्च छत्रीशिखरेषु यथाकमम्‌ । 
एकोमूयाथ तत्पश्छद्धत्रिणो भ्रामयन्त्यथा ॥३८६॥ 
तथा कीलकसन्घानं कृत्वा शद्भोपरि न्यसेत्‌ । 

श्र शुपादर्शावरण तेषामुपरि कल्पयेत्‌ ।३९०॥ 

कभ्याद लोषै- तीक जाति लोष्टे-ताम्बा भिल लोहे के शाषरण से युक्त स्थापित करे, 
जीषावक-- शङ्ख ९ के द्वावक ५ चल्चू-चूल्व--चमच या एरण्ड प्रमाण ! प्रमाण से भरकर उससे 
२१७ भागुख ? प्रामुख १ मणि को लगादे । २ श्र गुल लम्बी ५ छत्रिर्यों को युक्त करे बडी गुटजा--रत्ति 
के मापी ५ च्शुमित्र- सूयकान्त मियो फो पांच श्रियां फे शिखर पर लगावे जडे फिर वे छत्रियों 
को मिलकर धुमाती हँ उस कील को लगाकर शङ्कं के उपर हसे श्रशुप दपेण का श्रावरण उनके 
उपर रखे ।॥३८६-३६०॥ 

तत्सूयकिंरणान्तस्स्थशक्ति स्वस्मिन्‌ स्वभावतः । 
चतुरशीतिलिङद्धुप्रमाणवेगं स्वश्क्तितः ।॥३६१॥ 
एकचछोटिकावच्छिक्नकालेनाक़ृष्य तान्‌ पिबेत्‌ । 
पश्चादावरणाद्शस्थितशक्ति स्वतेजसा ३६२ 
पूवच्रीरिखरस्थिता ये मणयः कूमात्‌ । 


† शङ्कु या शङ्खं पाठ होन चाहिए । श्लोक १९० में शङ्कंहै, भ्रतः शङ्कं यहाभी रखाहै। ` ` 





१४४ संव ३६८] [ श्रद्‌ विमानशल 


ते समाकृष्य तच्छकि पिबन्त्यत्यन्तवेगत ॥ ३९२ 
पश्चाच्छं्िविगेन मणयो च्रामयन्ति हि 1 
एतदुभूमणतः पञ्च दछत्रयोपि भुमन्ति हि ।1३६४1 
एतेनैकदछछोटिकावच्छिन्नकालेऽतिवेगतः । 
सहस्रलिङ्कुप्रमाणविदयुत्‌ सजायते कमात्‌ ॥३६५॥ 
उन सूरयेफिरणो के चन्द्र स्थित शक्ति को स्वभावत" सपने चन्दर = लिङ्क (डिप्री) प्रमाण 
कावेग चुटकी बजने मात्र समयमे खींचकर उन्हं पीले, पश्चात्‌ श्रावरण दशं मेँ स्थित शक्ति 
को भपते तेन से पूं कदी छत्री शिखरो म स्थित वे मियां उस शक्ति फो खींच कर वेग से पीती है- 
लेती हँ पश्वात्‌ शक्ति वेग से मियां घूमती हँ एक चुटकी जाने समय मे ससर लिङ्क डपरी) की 
बिजुली उत्पन्न हो जाती है ॥३६१-३६५॥ 
राङ्भस्थद्रावक पश्चात्‌ तच्छक्तिमपकषंति । 
दरावकस्थमरि. पश्चात स्वपुरव॑मुखत कमात्‌ ॥३९६॥ 
समाकृष्याथ तच्छक्ि वेगात्‌ पिबति तत्क्षणात्‌ । 
ततस्तत्पश्चिममुखाच्छक्ति प्रवहति स्वतः ॥२३६९७॥ 
कायेनिवेहणायाथ तच्छक्ति तन्वीभि' क्रमात्‌ । 
समाहूत्यातिवेगेन यत्र कुत्रापि वां नर ॥३६९८॥ 
नियोज्य तत्तत्कार्येषु उपयोक्तु' भवेद्‌ ध्र.वम्‌ । 
एतद्रेगपरिज्ञाने यन्त्र वेगप्रमापकम्‌ ॥३६६॥ 
सस्थापयेत्‌ तददृष्णप्रमापकमपि क्रमात्‌ । 
कालप्रमापकः चैव तत्तत्स्थाने यथाविधि ॥४००॥ 
एतद्‌ यन्त्रत्रय विदयुदयन्त्रस्थानेपि योजयेत्‌ । 
पश्चात्‌ उस शक्ति को शङ्क मेँ स्थित द्राषक खींच लेता है फिर द्रावक मँ स्थित मणि श्पने 
पूवं भगले मुख से क्रमशः सीचकर उस शक्ति को वेग से तुरन्त पी लेती है फिर पिद्धले मुख से स्वतः 
निकालती है, का्॑निरवाह-कायसम्पादन के लिए उस शक्ति को तारों से लेकर वेग से मनुष्य जहां 
कहीं भो युक्त करे-फिट्‌ करके कायां मँ निर्वित उपयोग करने को समथं हो जवे । इस वेग- 
परिन्चान मे बेगमापक यन्त्र रखे ओर उसकी उष्णता का मापक यन्त्र भी तथा कालमापक यन्त्र भी 
उस उस स्थान मँ यथाविधि रखे, ये तीन यन्त्र विद्युयन्त्र के स्थान मे भी लगवि ॥३६६-३४०॥ इति ॥ 
॥ समाप्त ॥ 
विङ्ृप्ति-यहां तक मन्थ प्राप्त था धागे इसके श्रौर प्रन्थ भाग है या नदी यष कदं नदी कडा जा सकता ॥ 
` स्वामी ग्नि परिव्राज्‌ 
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